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श किं वा सत्यं गुणा गुणवतां विधिवेपरीत्यांद्‌ 
यत्राज्ता अपि कलौ विफला भवन्ति। 

` ` साफल्यमस्ति सुतरामिदमेव तेषां 

भा वेभ वपिशाचः यत्तापयन्ति हृदयानि मुहुः खलानाम्‌ ॥ 


सब मनुष्योंद्वारा सबकेलिए सभी उपायोंसे सबका सवत्र अमिरसवेतो 
भावेन उदय '[ सर्वेण सवस्मै सर्वस्मात्‌ सर्वस्य.सर्व स्मिन्नभित उदयः ] 
सवाभ्युदयका शब्दार्थ हैं। यह मानवके घर्मात्मभावसे होता है। धर्मात्मा 
शब्दका आशय मन्दिरी कौत्त निया तिलकी प्रदर्न प्रिय आधुनिक दाम्मिकों 
से नहीं हे, अपितु मनुप्रोक्त “घृतिः क्षमा दमोऽस्तेयं शौच मिन्द्रियनिग्रहः । 
धोविद्या सत्यमक्रोधो दशक घर्म लक्षणम्से अभीप्सित आळृत्या एवं प्रकृत्या 
मानवसे है । धमं गुण है अतः उसको धर्मीद्वारा देखा जाता हे । धेर्यादि- 
मानमें धेर्यादिकी प्रतीति होती है। उन्हें पृथक्‌ नहीं देख सकते, क्योंकि 
वे शब्द अर्थको तरह अभिन्न हे । अतः धृत्यादि घर्मके साथ तद्वान्‌ होना 
ही पूर्ण मनुष्यतो है। वस्तुतः आकृति एवं प्रकृतिसे वही मनुष्य हे । 
आरम्ममें पुरुष वेसे ही थे शनेः शनेः पुठ्जवादी प्रवृत्तियोंसे प्रकृति 
परिवर्तित हुई, फलतः मानव मानसरोगाक्रान्त हुआ । [ 


जिन दुस्तत्त्वोसे विकृति हुई, उनका निराकरण ही मानवताका 
विकास है यही सर्वाभ्युदयकी प्रतिष्ठा है । प्रस्तुत उपाख्यायिका सर्वाभ्युदय 
विचारघाराके आधारपर। हे । पुञ्न निर्जीव वस्तु के ढेरका नाम है। वह 
चाहे नोटोंका हो, मकान सोना चान्दी या अन्य वस्तुओंका । [ उत्तत्या 
पूमांसं जयति स पुनः ] जो बढ़कर पुरुषको तिरस्कृत करदे वह पुञ्ज हे । 


_ इन पुसे ईस्वरमूत्ति मनुष्यमें दोषा विर्भाव हुआ, जिसको चिकत्साका _ 


विवरण इस ग्रन्थ में है । 





--श्ीमदाचायं रीनिवासःशास्त्री ._ 





वि 


इस ग्रन्थपर रोजस्थानशासनद्वारा २५००) का सर्वोच्च पुरस्कार 
एवं उत्तरप्रदेशशासनद्वारा “श्री गद्भानाथफा पुरस्कार मिला है केन्द्रीय 
शासनने इसकी प्रतियां खरीदी हैं श्रीपोविन्द नारायणजी न्याय 
साहित्याचाय, प्राचार्य, महाराज सं कालेज जयपुर, प्राचार्य संस्कृत 
कॉलेज कलकत्ता, श्री सुनीति कुमार चटर्जी म० स० कालीपद तर्काचार्य 
आदि मूघन्य पण्डितों की सम्मतियाँ हैं । 


लेखक :-- 
कविराज श्रीनिवास शास्त्रो, आथुर्वेदाचायेः काव्यती ये, पुराण तो थे, 
साहित्यरत्न, उ. &., D. N. 7. 


प्रकाशक. ४--श्रीवाणीवेश्म 
१६१/१, महात्मा गांघो रोड, कलकत्ता-७ फोन $ ३४-९८०२ 


(१) साविकारविक्रेता ः--श्रीनिवास आयुर्वेदभवन 
१६१/१, महात्मा गांधी रोड, कळकत्ता-७ 
(२) सर्वाम्युदय, राजगढ़ पो० साइुलपुर जि० चूरू ( राजस्थान) 


विक्रेता :-भारतके प्रसिद्ध बिक्रेता 
मूल्य ¦ _दश रूप्यकाणि [ दश रुपये ] 
मुद्रणकाल :--वेक्रम संवत्‌ २०२५ [ अगस्त सन्‌ १९६८ ई० ] 


मुद्रक $-मृणालकान्ति चौधरी 
लय अलप्का प्रिट्िरा प्रेस 
३४ए, सरकार लेन, कलकत्ता-७ 


अधिकार $-- 
पुनमुद्रण, भाषान्तर, विषयावचयनमें सवरथा लेखकाजजासापेक्ष 
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बीजम्‌ 
परिमाण, प्रमाण, आयु, शक्ति, रूप, रङ्ग, लिङ्ग, वर्णं, वर्ग, धर्म, देश 
वेपके भिन्न होनेपर भो असंख्यजनोंको मलेरिया आये तो लक्षण समान 


ही होंगे। शीत लगना, दांत कटकटाना, घरभरके रजाई कम्बल ओढ़ना 
६ डिग्री तक ज्वर बेचेनी उल्टी शिरदर्द आदि सभी होंगे। ये लक्षण उक्त 


` वणंवर्गादिसे सम्बन्धित नहीं, कोई इन लक्षणोंका स्वाँग रचता हो, ऐसो 


बात भी नहीं, अपितु उस रोगके आक्रमण होनेपर सभी ऐसा करते हैं, 
अतः उक्त दोष उसी रोगके हैं, यह सिद्ध है । 

जो धार्मिक आस्तिक, मर्यादापोषक मधुरमाषी उदार परदुःखकातर 
एवं पतिब्रत पल्लीब्रतके उदात्त पोषक थे, पर थे दरिद्र, अत एव समाजो- 


पेक्षित । उनके लिए सोचा था कि वे घनी हुए तो भी इनके स्त्रभावमें ` 


परिवर्तेन न आ सकेगा । घनागमसे सदगुणोंका मेल स्वर्णारविन्दपरिमलसा 
होगा । पर, यह भ्रम सिद्ध हुआ। पुनश्च यह सम्भव भी कसे था 
कि मलेरिया आये और शोत न लगे ज्वर न चढ़े ? 


घन आया बे बदले | परिवर्तनको दरक देखते रहै, पर, वे न देख 


सके आँखके काजलक्री तरह । पवित्र गंगाजलपायी धार्मिकता आस्तिकता 
के ठेकेदार अब सपलीक होटलोंमें चषक चूसने लगे आमलेट खाने लगे 
मांसोशियोंकी पंत्तिमें मुर्गा, बतक, गो और बकरीके मांसके पारखी 


गिने जाने लगे गङ्गाङ्कविहारी अब रंगमरी रांतोंमें मयद्धुमुखी पौर- | 


वघुओंके अङ्कूबिहारी बने- पल्नीब्रत निर्वाहक अब कर्सियांग्से कमनोय 
काननोंमें कुमारियोंसे नित्रींड क्रीडारत हुए । सत्य. उनबेद्वारा अपवित्र 


और अव्यवहार्यं घोषित हुआ, जीवसे फेंका गया । मधुरभाषिता, | 
_ उदारता, परदुःखकारतरता अज दरिट्रोंको बस्तु बनी आस्तिकता वठ्चा | 
और गरीबोंकी स्थितिपर बिना तरस खाये बड़ासा मुह बनाकर शुद्ध | 


मक्कारीको हंसी हंसकर स्वकृत गरीब) ओर बेवसोको देशका कलङ्क कह, 


उसे हेय करार देना बना उनका 'तकिया कलाम' । दुसरेके लिये कटु शब्द हे | 
= जुुनकर दुःखी.होने वाले अब निःसद्भोच एकही ग्रासमें पूरे ' परिवारको. ही 
. निगलने पचानेवालेकी शक्ति रखने लगे | अये चित्रको देखकर “शिव | 
शिवः कह कलाकार को कोसनेवाले अब प्रेसमस्दिरमे प्राकृतिक सोल्दर्यके _ 
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पुजारी बन निर्वस्त्र नूर” के लिए दजनों. दलाल रखने लगे । समाजशासनसे 
निर्भय वे व्यभिचारक्रो 'पर्सनललाइफ' में सुरक्षितकर, उसपर कहना 
अपराध कहने लो और समाजमें शासनमें घुसकर अपने रोगोंको निर्बाध 
फेलाने लगे । | 
पर यह सब हुआ केसे ? क्या यह धनीका दोष है? नहीं । यह तो 
स्पष्ट ही घनका दोष है मलेरियाकी तरह | घनीसे निर्घेन होने पर ये 
दोष कहां रह पाते हैं ? मलेरियामें जिस दिन ज्वर नहीं होता तो रोगी 
ठाठसे खाता है, सुखसे रहता है। पर, दूसरे दिन ज्वर आते ही सारे 
लक्षण पुनः उत्पन्न होते हैं । गम्भीरता से चिन्तन करने पर आजका धनो 
घनपति नहीं, धनरोगीसा प्रतीत होता है । इस रोगकी यह विशेषता हैकि 
भीलों दर बेकोंमें जमा रहने पर भी सम्बन्धित पुरुषमें धनरोगक लक्षण 
` पैदा करता है जबकि अन्य रोग शरीर में प्रवेश करनेके बाद विकार उत्पन्न 
करते हैं। एकसौ चार डिग्री ज्वर होनेपर कुछ रोगी चुपचाप पड़े रहते 
हैं और कुछ मोहल्लेभरको उठा लेते हैं इसे उनका चातुय्य या सहिष्णुता 
कहा जा सकता है। यह दोनों स्थितियां इस रोगी को भी हैं । 
स्वयं त्रस्त और विश्वको त्रस्त करनेवाला यह बेचारा दयापात्र जन्तु धन 
रोगी विवैकसम्पन्न समाजसे चिकित्साकी प्रतीक्षामें हे । जसे भी हो, 
इसकी चिकित्साअविलम्बरहोनी ही चाहिए । विवेकहीन रोगी अपने उज्ज्वल 
भविष्यको न सममक्रर चिकिंत्साके लिए आनाकानी कर सकता है, पर 
विवेकी चिकित्सक उसकी एक न सुन उसको चिकित्सामे छग ही जाते हें 
ह औँ और रोगी स्वस्थ होनेपर उनका कृतञ्च बना रहता हे । 
घन रोगको निर्मूल करनेके लिए विवेकी समाजको भारतीय पद्धतिसे 
कार्य करना दश | 
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त्रपाश्यामा जम्वूत्र णितह॒द्यं दाडिमफलं 

सशूलं :सन्धत्ते हृदयमवमानेन पनसः 

अभूदन्तस्तोयं तरुशिखरगं छाङ्गलि फलं ' ` ` 
श्रीवाणीवेश्मो पस्थापयति 


८६298 


रसाले सम्प्राप्ते जगति फलराजे. रसमये ॥ 
सयंग्रमाँ कृष्णतारया, चन्द्रेण च सह 
[ अत्र सर्वाणि पात्राणि, स्थानानि, नामानि च कल्पितानि, 
कापि केनापि कथमपि सस्बन्धो भासेत. चेदाकस्मिक एव सः 
कथाकार :-- श्रीमदाचायं' श्रीनिवासशास्त्री के० के० 
. नानीयन्ते मधुनि मधुपाः . पारिजातप्रसून- 
: नॉभ्यथ्यन्ते तुहिनरुचिना चन्द्रिकायां चकोराः । ` 


अस्मद्वाचां घुरि मधुरिमा यद्यपूर्वावतारः 
सोह्लासाः स्युः स्वयमिह बुधाः किस्सुधाभ्यर्थनाभिः ॥| 
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। गाल न्हता 
' श्रीमतामक्षिसमक्षं सूर्यप्रभां निक्षिपन्‌ परं :सङ्कोचमञ्चासि। एवा | 
.. खरा घमं्नाविणी विछ्वाबह्देति मे नाणीयोऽपि सङ्गोचकारणम्‌, यतो ' | 
भवन्तोऽद्यतने जगत्यनयाभ्यस्ताः, अपि तु सूर्यप्रभायां कळङ्कितायाः 

. कणमेव प्रद्‌शायितुमपारयमित्येव मे सङ्कोचकारणम्‌। बहुविधां वर्णिकां ॥ 
.. कणश उपस्थापयितुम्‌ ` विश्वस्मै नवीनां विचारसरणिं चिन्तनाय , | 
: नवीनां दिशं वामु प्रयासं मन्येरन्नाम केचन वचस्विनः, निश्चित- 





' सेवाद्रास्पदानि ते । 

___ यर्भावर्भावनेयं प्रजननमाससाद, येनाहइमङ्ानत्रालमक्रपि, तान्‌ 

. भावोत्पादकान्प्रति कृतञ्ञताञ्ञपनमपि सम कत्तंव्यमामनन्ति सनस्विनः। : 

| मन्थस्थेचिचारेः पाठका सां क्रटू धम्‌, क्षव्धम्‌ श्रान्तम्‌, केचन बुद्धम्‌, f 

शुद्धम्‌, परिपकमति वा वदिष्यन्ति, वदेयुर्नाम । भूविशाळा विचारा 

अनन्ताः, काळश्च निरवधिः। कदाचन लोक इमान विचारानादरेण 

, पश्येत्‌, सतोऽपि वदेद्‌ व्यवहरेच्चेत्यारायाऽलिखम्‌। लोकः पठतु, ; 

/ ` निष्यायतुः अनुतिष्ठतु, निन्दतु, अपवदतु वेति तस्येच्छा । ब 
i ' सत्यं गुणा शुणवतां विधिवपरीत्याद्‌ -` 
ता यत्नाज्िता अपि कळो विफला भवन्ति । 
REY साफल्यमस्ति सुतरामिद्मेव तेषां 






यत्तापयन्ति हृद्यानि मुहुः खढानाम्‌॥ 
अहं ळोकस्य मानसमध्येतुमचेष्टिषि । . ब्रृहत्यातुराळये प्रतिदिनं 


` विविधपरिस्थितिप्ररूढानां शताधिकानां जनानामध्ययनादेतदध्ययनं 
 _ . सारल्येनाजायत च। 


 सानबः शाश्वतसुखाभिलाषः । प्रणाल्यां वैविध्यं भवेत्परं लक्ष्य- 
से तदथमेतस्य कणोऽपि यद्य पयोगाय मन्येत ; अद्यतनसत्य- 
वकल्यमबुभवद्धिर्वायमुपयुज्येत मम श्रमः सफळ 
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( २० ) 
आधुनिकसरक्तम्‌ 


The wealthy, though of meanest birth, 
Are much respected on the earth, 
The poor, whose lineage is prized, 
Like clearest moonlight, are despised. (7) 
जन्मसे परम अधम भी धनी, परम सम्मानभाजन होता है और 
विशदतम चन्द्रिकाके तुल्य निष्कलङ्क कुलमें जन्मा हुआ, किन्तु दरिद्र 
असम्मानपुणं दृष्टिसे देखा जाता है ॥१॥ 


The wealthy, are however, old, 
Rejuvenated by their gold, 

Jf money has departed, then, 

The youngest lads are aged men. (2) 


र धनी कितना ही वृद्ध हो, पर निरन्तर धनरसायनसे कायाकल्प किया 
ओ हुआ युवा ही रहता है। धन चला जाये तो छोटे बच्चे भी उससे प्रौढ हो 
. जाते हैं ॥२॥ 

Charms, courage, 2०१९०2, good looks, 

And thorough mastery of books, 
| If money does not back the same, 

) Are uselessinthe social game. (3) 
समाजे नरको धनका सहारा न मिले तो आकर्षण, साहस, प्रवचन 
५ i क्ति, सौन्दर्य और शास्त्रोंको प्रवीणता सर्वथा. व्यर्थं हैं ॥३॥ 

Conduct, patience, purity, manners, 
Loving, kindness, birth 
After money disappears, [ 

_ (५९६७९ to have the slightest worth. (4) 


 स॒च्चारिञ्य, धेय, शुद्धता, सुन्दर प्रणाली, प्रियदयालुता कुलीनंताका 
. कोई अर्थ नहीं यदि घन नहीं ॥४॥ 

Wisdom, sense and social charm, 

 JHonestpride and self esteem, 
_ After money (ग ears, 


RS AR 7 


ea dream. (5) | 
स चेतना ८ सामाजिवा “कट, 
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( २९ ) 
त्रह्मसूक्तस्‌ 
मेधां मे वरुणो ददातु मेधामझ्निः म्रजापंतिः । 
मेथामिन्द्रश्च वायुश्च मेधां धाता दधातु मे ॥ 
सारः--वरुण, अग्नि, प्रजापति, इन्द्र, वायु, और ब्रह्मा मुझे मेधा दें। _ 
यां मेधामृभवो विदुर्या मेधामसुरा विदुः । ६ 
ऋषयो भद्रा मेघां यां विदुस्तां मय्यावेशंयामसि ॥ | 
सारः--ऋभ, असुर और ऋषि जिस मेघाको जानते थे वह उत्तम मेघा मुझे दो । 
यामृषयो भतकृतो मेधां मेघाविनो विदुः । 
तया मामद्य मेघयाऽगने मेघाविनं कुणु.॥ 
सारः -विश्वस्रष्टा मेधावी ऋषि जिस मेघासे मेघावी थे, वही मेघा मुझे दो । 
यां मेघां देवगणाः पितरश्चोपासते । 
तया मामद्य मेधयाऽने मेधाविनं कुरु ॥। 
सारः- हे अग्ने ! देव, पितर जिस मेधाको धारण करते हैं, वह मुझे दो । 
श्चं नो धेहि ब्राह्मणेषु रुचं राजसु नस्कृषि। 
रुच॑ विश्येषु शूद्रेषु मयि घेहि रुचा ख्चम्‌॥ 
सारः-ज्ह्मणक्षत्रिय भोम तेज हो । क न 2 ही 
वर्च आधेहि मे तन्वां संह ओजो वयो बलम्‌ | म 5 
इन्द्रियाय त्वा करमणे वीर्याय प्रतिगृह्णामिं शतशारदाय. | 
सारः--मुममें तेज ओज दीर्घायुः एवं बे दो । संम्पन्नेन्द्रियतां, : शरि शक्ति | 
कर्मेसामथ्ये मुझमें सौ वर्ष तक बना रहे । 
मयि देवा दघतु श्रिय ला श्रियमुत्तमाम्‌ ॥ | 
_ द्राह्मणक्षत्रिय श्रीका उपभोग करें। दे सि सन मुममें श्रीका श्रीका काड ] 
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( २२ ) 


मा मां प्राणोहासीन्नो अपानोऽवहाय परागात्‌ । 
सारः--प्राण अपान मुझे छोडकर न जायें ( में जीवित रहूँ ) । 
अनुब्रतः पितुः पुत्रो मात्रा भवत्‌ सम्मनाः। . 
. ` जाया पत्ये मधुमती वाचं ददतु शन्तिवाम्‌॥ 
सारः--पिता-माताके अनुगामी सुमना सुत हमारे हों । शान्त वाणीका 
व्यवहार करनेवाली खरियाँ पतियोंके लिये मधुर हों । 
. `मा त्राता -श्रातरं -द्विक्षन्मा स्वसारमुत स्वसा । 
सम्यञ्रुः सद्रता भूत्वा वाचं ददतु भद्रया॥ 
सारः--भाई-माईमें बहिन-बहिनमें द्वेष न हो। अनुकूल एवं समान ब्रत 
होकर भद्र व्यवहार करं । - व कु 
येन देवा न वियन्ति नो च विद्विषते मिथः। ` 
तत्कृण्मो .ब्रह्म वो गुहे सञ्ज्ञात्तं पुरुषेभ्यः ॥ 
सारः--जिससे देव प्रतिकूल न हों, न हेष करें, वह चैतन्य ब्रह्म हमारे 
पुरुषॉमें हो । | 
स्वस्ति मात्र. उत पित्रे नो अस्तु स्वस्ति गोभ्यो जगते पुरुषेभ्यः 
विश्वं सुभूतं सुविदत्रं नो अस्तु ज्योगेव दृशेम सूरयम्‌॥ | 
 सारःमाता, पिता, गौ, विश्व और मानवका मङ्गल हो । सर्वविध ऐश्वर्य 
उत्तम ज्ञान हमें प्राप्त हो, बहु काळ तक सूर्यको देखते रहे । 





 असिन्चच्दष््रँः पितुरत्ति भोजनं यस्ता कृणो प्रथमं सास्युकथ्यः ॥ 
किक  सावः--भंगवदनुग्रहेण, गृहस्थाश्रमिणः पृष्टि=पोंषकं द्रव्यं धनादि 
` _ प्रजाभ्यः =लोकायं, विभजन्तः=परस्परं विभागाः कुर्वन्तः, आसते=स्वगृहेषु 
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दंष्रामिरन्नं चवेयन्नत्ति । कर्म कुर्वाणं युवानं पार्थक्यभावाय न कश्चन प्रेरयति । 
संयुक्तपरिवार एवात्राभिमतः । अतः स युवा शान्तमनाः सुमना निर्विकारः 
भावेनान्नं दंषट्ाभिश्चरवयन्‌ वत्त ते । भगवन्‌, यस्त्वम्‌, एतद्राष्ट्रव्यवस्थापक 
विधानमकरोः, अतस्त्वमस्माक प्रथममुकथ्यः==पूज्योऽसि । 

सारः--भगवन्‌, गृहस्थी धनका आपसमें उसी तरह निःसङ्कोच भावसे 
बिभाजन करते हैं, जैसे आगन्तुक अतिथिको प्रचुर एवं प्रभुत्व सामथ्ये 
देनेवाले धनको निःसङ्कोच भावसे देते हुए करते हैं। सभी जगह कर्म करने 
वाले यवक पिताके घरमें सानन्द भोजन करते हैं। उनमें परिवारसे पृथक्‌ 
रहनेकी भावना नहीं है । ऐसा विधान बनानेवाले भगवान्‌ तुम हमारे सवे 
प्रथम पज्य हो । 

ओं. गोत्रं नो वद्ध तां वेदाः सन्ततिरेव च । 

[ हमारा गोत्र समृद्ध हो, वेद और सन्तान भी] 

श्रद्धा च नो मा व्यगमद्‌ बहु देयग्र नोऽस्तु 

[ शास्त्रोमें श्रद्धा रहे और हम बहुत दे सके | 

अन्नञ्ज नी बहु भवेदतिथींश्च लभेमहि | 

याचितारश्च नः सन्तु मा च याचिष्म कञ्न 

[ हमसे लोग मागें हम किसीसे न मांगे ] । 

जीवेम शरदः शतम्‌ । पश्येम शरदः शतम्‌। शुणुयाम दारदः शतम्‌ । 
प्रब्रवाम शरदः रातम्‌ । अदीनाः स्याम शरद; शतम्‌ । 

ओं शान्तिः शान्तिः शान्तिः । 


मसल विर सनम ।> मरना" 








चैत्रशुक्ला ४ रवौ 
पूर्वरात्रे १०.१५ 
२०१६ बे० 
॒ श्रीः 
श्रीमदाचार्य्यश्रीनिवासंशास्त्रिविरचितं 
श्रीनिवासकाव्यस्‌ 
तस्यायं द्वितीयो भागः 
स्यग्रभा 
किवा 
वेभवपिशाचः 


अज्याण्डरण्डकाण्डा निखिळखळबळा डिण्डिमोद्घोषचण्डा 
सुण्डोइण्डा वितण्डा गुणिगुणनिगडा खण्ड्यमात्तण्डपिण्डा | 
चड्चत्पण्डाथ शोण्डी विहतजनमहा मण्डभाण्डा55त्तदण्डा 
पाखण्डा55षण्हकुण्डा जयति जितजया कापि रण्डा प्रचण्डा ।।१।। 


वाल्मीक्याद्यकचीश्वरनिरुपमं ध्यातां कलाकौमुदीं 
वाक्यः सिद्धसुधः ्रवन्मधुरिमापूणः समासेचिताम्‌ । 
सद्णोज्ज्वलद्व्यवेभववरां स्निग्धां मनोमादिनीं 
वन्यामय सरस्वतीं कतिपयः सेवे नु रुक्षाक्षरे; ॥२॥ 
वाल्मीकि आदि कवीश्वरोंद्वारा सुधामधुर वाक्योसे सादरसेवित, कला- 
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सूर्यप्रभायाम्‌ प्रथममाह्विकम्‌ २५ 
पूर्ण रससे निएशङ्क गोदीमें लेकर चूमती ही है माँ, उसका वात्सल्य उसे 
ऐसा करनेको विवश करता है, अतः कौन सन्देह कर सकता है कि वह इसे 
अस्वीकृत करेगी ? 
सारल्यं सुखबोधनाय जगतो न्यासि प्रयत्नान्मया 
गर्भान्निगतमात्र एव हि शिशुर्यस्मिन्‌ सुखं खेलतु । 
न स्यादत्र कुवेत्रहस्तविहितः प्रासादरोधो मनाङ 
निःस्वळभ्यमिनयंथा मधुरिमव्यासञ्जनं सज्जनेः ।४।। 
सभीके सुखपूर्वक समझनेके लिये प्रयलपूर्वक सरलतासे विषय इसमें 
वर्णित है यतः साधारण ज्ञान वाला शिशु भी इसमें सुखपूर्वक खेल सके । 
इस प्रासादमें कुवेत्रहस्त प्रहरी द्वारा प्रवेशनिषेध न हो। यहाँका आनन्द 
निर्घन भी घनियोंके समान उपभोग करें । | क 
यत्र काप्यतिशायि सत्कविमनोमोदि प्रकृष्टं वच- 52558 
स्तत्माप्तं सुधियः सदुचसुकृतेः सर्वोचवाग्वैमवात्‌। | 
नयून्यन्तु यदत्र कुत्रचिदपि प्रेक्ष्येत तच्चास्तु मे पायी 
स्वल्पज्मस्य विवेकविच्युतमतेसरष्येत . जोषं बुधे! ॥॥॥ 
इस ग्रन्थमें कहीं अच्छा मनोमोदी शब्द मिले तो उसे किसी विद्वानसे | 
प्राप्त हुआ समझे और न्यूनता मिले तो मेरी । इस अल्पज्ञताको क्षमा करें। | 
` यस्यामद्यतनं श्रुतं व्यवहृतं वृत्त हृदुद्देजकं . | iF ह 
चष्टाधीतपरीक्षितं चिलिखितं विद्ठद्विनोदाय सा] 
काव्यानन्दसुधामयी बुधमता सूयंग्रंभा सेव्य वाँ a क न 
१ शुची मङ्गळिनी शनश्शशिसमा सर्व्रह्मभोगिनी गौ ॥ ॥ ६ | | 
इस ग्रन्थमें देखे, पढे, परीक्षितं, आधुनिक हृदुद्व व्यवहार विद्वानों ना 
विनोद (विशेष प्रेरणा) के ल्यि लिखे हें अंत र [२ ुर प्रभा विद्वानोंके कि सेव्य हा व 
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.___ कार्ण्याम्बु च निमरेद्विभविनां शून्यात्कठोरादूषदः ॥७॥। 
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२६ सूयंप्रभायाम्‌ प्रथममाल्लिकप्‌ 


विद्वानोंको पर्वतोच्चा वसुमयी पाषाणकाराको तोडकर वैभवमूढ विश्वको 
हित बंतलाना चाहिये, ताकि घनपूजाकी जगह मानवपूजा होसके और धनियोंके 
कठोर हृदयसे कारुण्याम्बु वह सके । 


क्रौव्वहन्दवियोगविद्धमनसो वाणी यथाच्छत्कवे 
मर्त्यं मत्त्यंनिपीडनाय निरतं वीक्ष्यव तन्मम । 
उद्यच्चूतसुमे यथा पिककुलं माद्य न्मधावुत्स्वनं 
भावे विज्ञमनःप्रवेशनिपुणे वाचां प्रचारो ध्‌ चम्‌ ॥८॥ 
जैसे वाल्मीकिके मुखसे कौग्जुदन्द्वके वियोगदुःखसे वाणी निकल पड़ी 
तद्वत्‌, मानवको मानवसे पीडित देखकर मेरी वाणी भी प्रस्फुरित हुई । आम्रके 
बौर लगनेपर विना प्रेरणाके ही कोकिलकाकली सुनाई पड़ती है। वस्तुतः, भाव 
जब भावुक मानवके मानसमें घुसता है तो वाणी स्वतः प्रस्फुटित होती है । 
यूकाः सन्ति’ विचायं कि वनितया चण्डातकं मुच्यते ! 
बेपुल्यव्व गंवां विचार्यं कृषकर्बापों नु कि सज्यते ? 
ळौकेदंस्युभयाच्च विश्रमसुखं किं वेभवं नाज्यते ९ 
` _ बत्तंन्ते कृतिनो5न्तरायविहता अप्येकलक्ष्याः सदा ॥६॥ 

“जये है' यह सोचकर कोई स्त्री लहंगा नहीं फेकती, पशुवोंकी विपुलताको 
देखकर कृषक बुआई नहीं छोडते । लोग चौर डकंतोंके भयसे विश्रामकालमें 
सुख देने वाले धनको इकट्ठा करना नहीं छोडते । अपने अपने लक्ष्यपर 
55. विध्नबाघा होनेपर भी लोग चलते ही हैं। | | 
र्ड उ््या निर्भयनिर्भरं स्वपिति यः कृत्वोपधानं भुजं 
ळं मुदूगानङ्करितान्‌ मनाग्घृतयुजो रव्यं पयः सेवते । 

दृश्यश्रव्यपतिः पदे5तुलरतिनिद्ठ न्हराजेश्‍वरो 
टे त्रह्मानन्दमखण्डमञ्चति ग्रृहे सर्वास्ववस्थास्वपि ॥१०॥ 








sh भल 


Eo) ७ 
पि "दर च १8 ५) 0 छ 
ह“ ~¦ 
हत ००३ “र 20.2 ed: fi) श्रीनिवासो 
ड बड़े. न «५ ड इ be >> ५१०० व 
ति पनी. अ “४८०० म. oy ~ लत जट. 
क A 3-2 डू नल 
शे के. २. क + 3 
५ A N ,? - ot क हद व rb 
/ FE 5८ >) वट वक 
a, क षक न 


१ 00२ 


सुयंप्रभायाम्‌ प्रथममाल्लिकम्‌ २७ 
अपनी भुजाका तकिया लगाकर निर्भय निर्भर पृथ्वीपर सोनेवाले, किञ्चित 
घी डालकर अङ्कुरित मूँग और दूधका सेवन करने वाले, दृश्यश्रव्यमें 
साधिकार, शब्दशास्त्रके प्रेमी, अपने क्षेत्रके प्रतिद्वन्द्वीविहीन राजेश्वर, सभी 
अवस्थाओंमें, अखण्ड ब्रह्मानन्दका अनुभव करने वाले, काव्यकलाविद्वानोंके 
अनुगामी विपत्ति आनेपर भी सारस्वतसम्पत्तिका विक्रय जिसने कभी न किया, 
उस व° श्रीनिवासशास्त्रीने प्राज्ञसम्मत चन्द्रमहीपति शैशवसमयमें और आधु 
निक विचारसम्पन्न सूर्यप्रभा यौवनकालमें लिखी । 
वित्तान्धदुमदधियां कुटिलः कटाक्षर्मा लेखनि त्वमिह भीकुलंकातरा भूः। 
काल्यन्तिके मयि छिखाव निमङ्गछं दरागङ्गारवाचि किळ भीः पदशाङ्ग पाणौ 
धनमदसे उन्मत्त कुबुद्धियोंके कुटिछकटाक्षसे त्‌ कही डर न जाना लेखनि ! 
अङ्गारवाक्‌ पदशाङ्ग पाणिके पासमें रहते तुझे भला डर ही क्या है ? 


मात्सयष्यांद्ठ षपांसुप्रपूर्णाः स्वल्पोद्र के सकतं सारयन्ति । 

उद्यानानि स्वरमप्रार्थितानि श्रान्तो कान्तं सौरभं सारयन्ति ।।१३।। 

मात्स्ये ईर्ष्या 6 षधूलसे भरे हुए लोग साधारणसी उत्तेजना होनेसेही धू, २ 
वरसाते हें, और उद्यान विना किसी प्रार्थनाके यथेच्छ मनोरम सौरभ र 
फंलाते हें । यह स्वभाव सिद्ध है। क 
विड्भुग्वराहशिशुसंव्यथनायतानां रथ्येशतां गतवतां कुशुनां कथा का ? _ 
लक्ष्यं द्विपाधिपविदारिनखाम्रभङ्गो. लोकाय छोकऋकृतमात्ममितं सुखञ्च _ 

विष्ठाभक्षी सुअरके बच्चेको डरानेकेलिए टांगे चौड़ोकर खड़े हुए स्वतः 
गलीके मालिक बने हुए कुत्तोंकी कोई बात नहीं ? हमारा लक्ष्य है 20. 
विदारण करनेवाले सिंहके नखके अग्रभागको तोड फेंकना और लो हे 'लोककृत 8 
अपने समान सुख फलाना । . 5255 ती 
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२८ सूर्यप्रभायाम्‌ प्रथममा द्विकम्‌ 


धनघान्यपू्ण पृथ्वी और सरबद्धिको जिसने राष्ट्र्से उखाड़ फेंका, ब्रह्मे 
समान सगुण मनुष्यको जिसने कीटतुल्य कर दिया, वैद्य, विद्वान्‌, भक्तप्रवर, 
और जननेताके निर्माणके कारण उस आधुनिक भगवान्‌ रुपयेको नमस्कार है । 


लोका वद्न्ति नहि लोककथा नवीना 
या निर्दिशेत्मतिदिनं जगतः कथां नः। 
अद्यत्ववृत्तपरिशीळनगह्य बुद्धे- 
भींतोऽपि देवगिरि कल्पनया लिखामि ॥॥१६॥ 
लोग कहते हैं कि संस्कृतमें आधुनिक जन-जीवनकी कोई कथा नही है, 
इस कमीको पूर्ण करनेकेलिए, आधुनिक व्यवहारके परिशीलनसे सम्भा- 
वित गह्य बुद्धिसे डरता हुआ भी, संस्कृतमें यह कल्पनासे लिखता हूँ । 
नाह॑ कविर्न च बुधो विदुषामुपासी 
नानल्पधीः शिशुरहं विकलाकुलाक्षः । 
सत्रीकृतक्षितितळान्‌ विदुषोड्युयास्यन्‌ 
पाश्वंऽ्ुभूतमसतां ठ्घुनाङ्कयिष्ये ॥१७॥। 
) . मैंन कवि हँ न विद्वान्‌, केवल विद्वानोंकी उपासना करता हूँ। विपुल- 
बुद्धि भी में नहीं हूं। में विकल आकुलेन्द्रिय शिशु हूँ । पर अपने चरणक्षेपसे 
पृथ्वीको यज्ञ करदेनेवाले विद्वानोंका अनुगमन करता हुवा दुष्टोंके सम्पकसे 
.... ज्ञात वृत्तको संक्षेपमें लिखूँगा। 
नादः सुमं सुरभिसत्कृतनामधेयं 
नो वा सुरागसुभगाक्षिसमूहकर्षि । 
ओ नी वा विचित्ररचनाचकितीकृतञ्ञं 
मातुः पदेऽर्पितमतोऽतियुणास्पदं स्यात्‌ ॥१८॥ 
| तीन आकर्षण क ग्घ ण होते हैं--गन्घ, रंग और रचनावेचित्रय । पर यह 
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नालडक़तिन वसनं न च भव्यसञ्जा 
शोभा न वा गुणिषु गण्यतमाः गुणाश्च । 
प्रेष्ठाः परं तदपि सेवितुमर्थये वः 
सूयंप्रभां जगदरुक्करणीं वरेण्याम्‌ ॥१६॥। 
परम्‌, तदपि प्रियतमाः, सूर्यप्रभा विश्वक्रो नीरोग करनेमें श्रेष्ठ है चाहे 
उसमें अलङ्कार, वस्त्र, भव्यसज्जा, गुणियोंमें गणनीय गुण न हों। अतः 
उसके सेवनकेलिए में आपको आमन्त्रित करता हू । 
बाधेव भव्यवसनाभरणानि पुसां 
क्रीडासु र्जनकलासु च फेलिकुञ्जे । 
क्षिप्वा भयं मळिनघर्षणजं रसज्ञाः 
शङ्काकळङ्करहिताः कवयो रमध्वम्‌ ।।२०।। 
केलिकुझ्जमें मनोरञ्जक क्रीडाओंमें उत्तम बख्नभूषण बाधा ही तो हैं, अतः 
मैलापन और रगड़कके भयको त्यागकर निइशङ्कु होकर सूर्यप्रभामें आप खेले । 
याचे न किञ्चन न किञ्चन सञ्चिनोसि, 
निष्कि्ननोऽपि च न कञ्चन संहिनोमि । 
वासो५ब्रितो5द्यि रमणीयतमं भजेऽच्यांन्‌ 
वाग्वेभवं स्फुरतु मे शिवकल्पवृक्षः ॥२१॥ 


में कुछ नहीं चाहता, त संग्रह ही करता, निष्किश्रन होकर भी किसीके 
पास याचनाकेलिए. नहीं जाता । उत्तम खाता हूँ, वन्दनीयोंका संसर्ग है । 
कल्याणकल्पतृक्ष मेरा वाग्वैभव प्रस्फुटित हो, केवल यही इच्छा है । 
झुच्यासने ग्रन्थनिगूहदितेन स्वान्तं समाधाय जग्रद्धिताय । 
यहिख्यते निश्चितदृष्टसत्यं मनोमुदे केवलमेव तन्न ॥२२॥ 
्रन्थोंके बीचमें पवित्र आसनपर बैठकर विश्वहितको हृदयमें रखकर 
लिखी गई निश्चितदृष्टसत्य वस्तु केवल मनोरख्ननकेलिए ही नहीं होती । 
सूर्यस्य वि्य'च्छशिनोः प्रभायासतन्दर उन्निद्र उदङ्युखोऽङ्की । 
निर्मथ्य सारं जगतो लिखिद्यत्‌ कथं मनोरञ्जकमेव तत्स्यात्‌ ॥२३॥ 


सूर्य चन्द्रमा व बिजलीके प्रकाशमें अतन्त्र अनिद्र आकाशमुली लेखक 





३० सूर्यप्रभायाम्‌ प्रथममाल्विकम्‌ 
विश्वसमस्याओंका मन्थन कर जो लिखता है वह कसे  मनोरङ्जकमात्र ही हो 
सकता है ? 
जातो हनूतरामो रामपदार्पितसमस्तसत्छृतयः । 
भारद्वाजमहषेंवशंडशेनेश इच वाचाम्‌ ॥२४॥ 
भारद्वाजमहर्षिके वंशमें अंशवागीश्वर हनूतराम हुए । 
तस्माच्ङ्रीमान्भानुरविनयनिबासो वशांवदो विदुषाम्‌ । 
तस्माच्च सूर्जितीजा नान्यकरामो जनिं लेभे ॥२४॥ 
उनसे विनयी भानुराम, ओर उनसे ओजस्वी उर्जस्वल नान्यकराम हुए । 
शास्त्रावगाहदक्षा. प्रक्षालितसमस्तकलिमळप्रसरा । 
सुरतरुदलद्दयीव श्रेष्ठा पुत्र्ठयी तस्मात्‌ ।।२६।। 
नान्यकरामसे कल्पवृक्षके दो पत्रकी तरह दो पुत्र हुए । 
 -नवरङ्गराय आद्यस्तपसां वःचसां समुज्ज्वलं धाम । 
_ साघुर्विदग्धचरितेश्छात्रेः संसेव्यमानोऽलम्‌ ।॥२७॥ 
ज्येष्ठ, तप और वाणीके घाम विद्वानोसे सेवित, श्रीनवरङ्गराय हें । 
तस्मादू गिरां . ससुद्रात्तनयाः. पञ्चाथ लेभिरे जन्म । 
विद्याकळाचिकित्साबाणिज्यव्यवहृतौ दक्षाः ॥२८॥ 
इनसे विद्या, वाकचातुर्य्य, चिकित्सा, वाणिज्य, व्यवहारमें दक्ष पाँच 
ह हे पुत्र हुए। | 
. र्‍्येष्ठाःश्रियां निवासः पद्गतिमापतः शिक्षुविनाउज्यासम्‌ । 
। | गुरुकुलवासाङ्किष्टः पितुरापच्छास्त्रनःशेष्यमू ॥२६॥ 
 ©इनमें्येष्ठश्रीनिवासने पितासे ही आशेष शास्त्र पढे। 
सेदः कलिम्रभावान्नापद्यं मनोनन्दिनीं वृत्तिम्‌। 
त्रिमुनि त्रिमळं ‘विवेकेन ॥३०॥ 
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सुयंप्रभायाम्‌ प्रथममाह्विकम्‌ ३१ 


संस्कृतभाषोन्नत्ये ळोकक्षेसाय भूतये. विदुषाम्‌ । 

रुग्णाचर्याव्यग्रः कवते छव्धक्षणः किञ्चित्‌ ॥३२॥ . 

वह संस्क्तभाषाको उन्नतिकेलिए, विश्वके कल्याणकेलिए, विद्वानोंके 
ऐश्वयेकेलिए, रोगियोंकी सेवा करता हुआ जब समय मिळता है तो लिखता है । 

उत्तरदेशे काशी विश्वमता काशते . बुधेरनघेः । 

विदुषां यत्र परीक्षा हेसप्रन्थाकषो जयति ॥३३॥ 

उत्तरप्रदेशमे विश्वमान्य काशी है जो ग्रन्थसुवर्णकी कसोटी है । 

चन्दरस्तद्राज्येशेः सर्वोच्चं सुमतपुरस्कतो भाति। 

नेत्रातिथ्यं प्राप्नो नभो ह्विचन्द्र चरीकत्ति ॥३४॥ 

चन्द्रमहीपतिको इसी उत्तरप्रदेशसे सर्वोच्च सम्मान मिला है । 

एष च तस्यांशोऽपरः इतिहासो दुष्टनित्यक्ृत्यानाम्‌ । 

विभवपिशाचसमाख्यो विदितः सूयप्रभानाम्ना ॥३५॥ 

यह उसका दूसरा भाग है, जिसमें ऐसे मनृष्योंका इतिहास है जिनका 
नित्य कृत्य दुष्टता हे । इसको विभवपिशाच और सूर्यप्रभा कहते है । 

धोत्त्य दोष्ट्य क्रोयं धनमलिनानां ह॒दां समवलोक्य । 

चेतः कणशः शीण कीणं वणक्रमेणेदम्‌ ॥३६॥ 

घनमलिन हुदयोंकी धूत्त ता, दुष्टता और क्ररता देखकर लेखकका 
हृदय कण-कण हो गया जो अक्षराकारमे इस ग्रन्थमें विखर गया । 

चेतो नुः पाषाणीभूतं विभवाभिभूतभावन्चेत्‌। 

मूत्तिः कार्या, टङ्क श्छेदो भेदो . ह्यसन्दिग्धः ॥३७। 

धनके प्रभावसे स्वाभाविकताको खोकर पाषाणरूपमें परिणत हुए मानव 
मनको, उपयोगमें लानेके उद्देयसे यदि उसकी मूत्त घड़ी जाय तो, टांकीसे 
छेद-भेद करना ही होगा। . 

यस्य न धर्मोऽथ वा कामः शास्त्रानुगो न वे मोक्षः । 

सरणं केवलमेकं जन्मफलं तस्य सरत्त्यस्य ॥३८॥ 

जिस मानवमें न धमं न अथ न शास्त्रविहित काम ओर न मोक्ष है 
उस मनृष्यके जीवनका फल केवल मृत्यु हे । | 


22 » डड 





३२ ूर्यप्रभायाम्‌ | प्रथममाह्लिकम्‌ 


विपुळविषयावगाहः परमः क्लेशो हि केवलं विदुषाम्‌ । 
ळोकविवेचनवित्तं वृत्त श्रीशास्त्रिणो नो चेत्‌ ॥३६॥ 
; जिन्होंने आधुनिक लोकवृत्तका ज्ञान देने वाले श्रीशास्त्रीविरचित 
ग्रन्थ न पढे तो वे दूसरे विषयोंमें व्यर्थ ही श्रम करते हैं । 
भावान्‌ विषयाञ्छच्दान्‌ स्वेरं ग्रहन्तु मामकान्‌, सुधियः । 
अस्ति न ममात्र किब्वित्‌ प्रत्नाः4 शब्दाश्च भावाश्च ॥४०॥ 
मेरे विषयों, भावों और शब्दोको यथेच्छ लोग ग्रहण करें । क्योंकि मेरा 
कुछ नहीं है यतः भाव और शब्द तो प्राचीन हैं । 
सूते गौ; सर्वस्य न सूक्तिसुधासारदुग्धमधुधाराम्‌ । 
ग्रस्यन्दद्रससारासारां मनसश्च अक्काराम्‌ ॥४१॥ 
सभी कवियोंकी वाणी मधुर सुघासम सूत्तिंदुग्ध नहीं देती और न मनको 
ज्र ही कंर सकती है। . 
ह सुकविसम्राडम्विकादत्तशास्त्री 
सरूसृदसिजनोऽलं काशमानस्तु काश्याम्‌ । 
` -शिवविजयपवित्रा यस्य कीत्तिः सुचित्रा 
. शिवविजयपताकेबेति लोकं नुदन्ती ॥४२॥ - 
मरु अभिजनवाला काशीमें प्रकाशमान सुकविसम्राट्‌ अम्बिकादत्त 
व्यासकी शिवराजविजयपताकाकी तरह पवित्र. कीत्ति लोकको प्रेरणा देती 
हुई फैल रही है। पि 
दु 2 वासुदेवो विजयते व्याकरणोपेतकाव्यकर्त्त,बरः । 
2. विज्ञो येनाकारि च धातुककाव्यं गुणागारः ॥४३॥ 
.. व्याकरणके ज्ञानसे परिपूर्ण काव्यकर्ताओ श्रेष्ठ वासुदेव और वह अज्ञात 
कवि जिसने गुणागार घातुकाव्यकी रचना की, वन्दनीय हें । 
च न्यो ' दान्तो न्यासी भासी वचस्विवचंस्वी 


















सुर्यप्रभायाम्‌ प्रथममाह्मिकम्‌ ` ३३ . 


श्रोमङ्कछदेवशा्र, पी० बी० काणे, भाषाशास्त्री रघुवीर, पारिजात 
हरणरचयिता उमापति, विद्याधरशाख्नी, श्रीमञ्जुनाथ (मथुरानाथ भट्ट) वाणीके 
मान्य पुत्र हैं । 

साहित्यद्शंनायुवंदव्याकरणविद्वरेण्यस्य । 

हूनुम्रसादशास्त्रिण इज्या सारस्वती शास्या ।।४६।। 

साहित्य दर्शन आयुर्वेदके विद्वानोंमें वरिष्ठ श्रीहनुमत्प्रसादशा्रीका 
सारस्वत यज्ञ स्तुत्य हे । 

स्वामी लक्ष्मणशास्त्री नागोरी गौरगीराणग्रासः । 

प्राहषेयदू बुधानां ळक्ष्मण इव चिन्तितं चेतः ॥४७॥ 

नागौर निवासी स्वामी लक्ष्मणशाख्रीने अपनी रचनासे विद्वानोंके चिन्तित 
चित्तको प्रसन्न किया । 

काळीपद्हरिदासो यतिपतिविमळः क्षितीशगोरीशो । 

सुक्रतिसुनीतिकुमारो नन्द्यन्ते वङ्गविद्वांसः ॥४८॥ 

म० म० कालीपदजी, म० म० हरिद्रासजी, यतीन्द्रविमल चौधरी, क्षितीश 
चन्द्र, डा० गौरीनाथशाख्री, भाषाशाख्री सुनीतिकुमारचटर्जी वङ्गके ये विद्वात्‌ 
नन्दनीय हें । 

प्रीतिकथास्विव भार्याऽऽचार्या ज्ञानाध्वदर्शनेज्हार्या । 

बद्रीनाथस्या55्या कीत्ति गोवद्धनीं लभते ॥४६॥ 

बदरीनाथकी आर्या प्रणयकथामें भार्याके समान, ज्ञानप्रदानमें आचार्य 
के समान हैं और गोवद्ध नसमकीत्तिशालिनी हैं । 

बसुदेवोऽगरवालः सम्पूर्णाननद आस्पदं वाचाम्‌ । 

श्रद्धास्पदं बुधानां बदुष्यं नन्दते जगति ॥५०॥ 

श्रीवासुदेवशरण अगरवाल, तथा वागास्पद डा० श्रीसम्पूर्णानन्द विद्वानोंके 
श्रद्धापात्र हैं। विश्वमे वेदुष्यकी प्रशंसा सर्वेदा हुई है । 

दीक्षितपदानुयाता य्याकरणक्षीरपूरिता वितता । 

कल्लोलिनी सुळळिंता ञ्ञर्गाह्या रामशरणस्य ॥५१॥ 

३ 
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३४ सूर्यप्रभायाम्‌ प्रथममाह्लिकम्‌ 


भट्टोजीदी क्षितक्रमका अनुगमन करने वाली व्याकरण - दुग्धसे पूर्ण राम- 
शरणकी कल्लोलिनीका अवगाहन विद्वानोंके योग्य है । 

व्यासा भाससुवन्धवोऽजहुरसूज्ञञ्ञातसञ्ञ्यास्तथा 

भूयांसोऽद्य तथेव देवदछिताः प्राणानथो जुहृति । 

अज्ञातानि सुमानि विज्ञरसिकः शुष्यन्ति च प्रान्तरे 

सूर्यत्विष्यपि भान्ति नो झुवि यथा रल्लानि रह्लाकरे ॥५२॥ 


बहुतसे अज्ञात व्यास भास सुबन्धु संसारसे जा चुके, जिन्हे संसारके सम्मुख _ 


आनेका मौका ही भाग्यने न दिया, और वही स्थिति आज भी पूर्ववत्‌ हे । आज 
भी देवदलित उसी तरह प्राणपरित्याग करते हैं । विज्ञरसिकों द्वारा अदृष्ट 
पुष्प 'बीयावान उजाड़' में यों ही सूख जाते हैं। सूर्येके समान प्रकाशवाले 
रत्न समुद्रको गहराईमें पड़े हुए जैसे प्रकाश दे नहीं पाते । | 
____. लक्षव्चव सतां हुतं व्यसु भुवः स्वातन्व्ययज्ञड्युत 
} | ३३ __ यस्योच्चास्थिघु निमितं बृहदिदं विश्राजते भारतम्‌ । 
ओ  तानज्ञातविकासनासगुणभान्नाकणितान्नाद्टता- 
EF नन्यूनानतिकी त्तितो$चलबहत्सच्छृद्धया5दो5पये ॥४३॥ 
ओ। भारतके स्वातन्त्रय यज्ञमें लाखों वीर अज्ञात रूपमें मरे, जिनका 
___ हडियोंपर निर्मित यह भारत आज चमक रहा है । जिनके विक्रास, नाम 





गुण,प्रभा न सुने गये न आटत हुये, पर प्रशस्त कीत्तिवालोंसे वे किसी भी 
क : अंशमें कम न थे, मैं उन्हीको अचल, बृहत्‌, सत्‌ यह श्रद्धाञ्जलि अर्पण 
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श्रीहरिः 
(१ वि वेभवपि 
सूयप्रभा कि वा पेशाचः 


अवशुण्ठनोद्घटनम्‌ । 
असतो मा सद्‌ गमय। 
तमसो मा ज्योतिर्गमय । 


मृत्योर्माऽमृतं गमय । 
धूलेमा धनं गमय। 


“सूयग्रभे ! साळतीमन्न रोपय ।” 

“रोपयाम्यायंपुत्र !? 

“पश्य, दूर्वास्तत्र घनाः, तत उत्खन्य इतो रोपय।” 

“तथेव करिष्ये देव ।” 

“वात्याम्राप्तं रजः परिखायाः सम्प्रति निःसारयितु न शक्यम्‌) 
श्रान्तासि, विरम, श्वः प्रातर्निः सारयिष्यासि ।” 

_ “तत्त, निःसारितं देव! सर्वन्तु देवेन निःसारितमेव 
किञ्भिदेवावशिष्टमासीत्‌......... ।? 

“तत्त्वया निस्सारितम्‌ । धन्या ...... १7] 

“प्रशंसा मानवं मोहयति देव! धन्यं तु नासीत्‌ किमपि । उत्खात- 
धूल्या धूलिकोट्ट इव निर्मितः। तथापि बाटिकाया रक्षाये आचीरं 
कण्टकवरण्डिका ( वाड) वा करणीयेव ।? 

“अघुनापि किसु १" 

“अनघद्युतौ भवादृशो महीपतो तस्या आवश्यकता नाभवत्‌, परम, 
पशवस्तु पशव एव ।” 

“पृशूनां व्यावत्तनायेव तु परिखा विहिता। समयेनते पशवोऽपि 
सवाभ्युदयस्याभ्यासं प्राण्य वाटिकासु न अवेक्ष्यन्ति। न खिरादू 
द्रक्ष्यसि ।” 


३६ सूयंप्रभायाम्‌ | प्रथममाह्निकम्‌ 
“स्तनं वृत्तं देवेन किं विस्सृतम्‌ ९ 
“नहि, अहमेकाकी समेतः । सेघमुक्त आकाशे प्रखरसूयो व हि वर्षति 
स्म । शान्तोऽयं प्रदेशो मादिनी च नीरवता । समीरणस्य सणस्कारो 
यन्यपक्षिणां कादाचित्को ध्वनिश्च स्यान्नाम । चिश्वस्याशान्तिः कोला- 
हृलोऽत्र सर्वथा नास्ति। एकान्तम्रियाणां निवासायोटजाः कुञ्ज- 
गृहाणि ळतावितानानि सन्ति । प्रायशः पशय इतो नायान्ति । परम्‌, स 
गर्दभराजः कस्मादपि परित्राणं ळव्धुम,म्रीष्माद्वीतो वा इतः ससायातोऽस्यां 
प्रविष्टः । उटजे कबाटरहिते मम लेखनसामम्री छिखिदानि पत्राणि 
कविताः काश्चन योजनाश्रासन्‌। तेन भद्रादभेन सर्वाण्याघातानि 
योग्यतानुसारं सत्कृतानि विकृतान्यपि । अमर्षकरूणाक्रान्तस्तमहम- 
चोचम्‌ ; “वेशाखनन्दन) कथमाषाढे नन्दसि ! एतत्किमकार्षीः ? यदि 
कश्चनान्य एवमकरिष्यत्‌, तस्मै तब नामोपाधिस्वरूपमदास्यस्‌, पर 
भवांस्तु भवानेव । आस्वादितदूबोऽछुना याहि इति ।' अर्थितो 
हस्तेन परामृष्टः प्रेम्णा स जगास। तेनेचेतस्ततः परिखा विटपा 
आळवाळाः सुभगसमीरशीतः शेफालिकाकुल्नश्व वंकल्यं नीताः। 
अधुना व॒क्षात्पतिता ळतेयमारोह्णीया । अह बुक्षमारोहामि, त्वच्न..... 
“अहं वृक्षारोहणोत्सुका यदि देव आदिशति । 










> “यथेच्छम्‌, परं सेयमायासस्वेदस्यन्दिनी सूर्यम्रभा त्वाम्‌..." 

सिम क “अकिञ्चित्करी ९ Cs निर्देशानुसारं लतां - 
_______ “अकिदिल्करी सूयंप्रभायाः सूयप्रमा - शुक्षमासह्य निदृशाउसा ल्ता ४. 
______ योजयन्यवदत्सूयंप्रभा । ै 
अभे, श्रान्वासि विस्म । 
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सूर्यप्रभायाम्‌ | प्रथममाल्लिकम्‌ ३७ 
“अभे, तव यात्रावृत्तस्प्रह्या वहुशो मामत्वरत । परम्‌, व्यवस्थापन- 
सारेणाहं निरवकाश आसम्‌ । किमु त्वमप्युत्सुका निवेदयितुम्‌ ९” 
“कस्य न स्यादीदृशी स्प्ृहा। सर्वः स्वकीयमतिकम प्रियाय 
श्रावयितु विकलः । परं प्रभावितरकायंप्रवणे निवेदयितुमक्षमाऽऽसम्‌ ।? 
“तदा चद्‌ कदा तदारस्भः ?? 
“अद्येव । रात्रौ देवस्य शायनास्पूर्वं पादौ संवाहयन्ती प्रारभ्य, 
नवमिरहोभिः पूरयिष्यामि, यदि देवस्यादेशः ।” 
“स्वीकृतम्‌ ।” 


ज >) (ऱ्या 






















॥ श्रीः ॥ 
कथारस्सः 
प्रथममा हिकस्‌ । 
सत्यं बृहदृतमुग्रं दीक्षा तपो ब्रह्म यञ्ञः एथिबीं घारयन्ति । 
सा नो भूतस्य भव्यस्य पत्युरु लोकं प्रथिची नः कृणोतु ।अथर्वेवेद 
सत्य, न्याय, शक्ति, समर्पण, तप, ज्ञान, दान पृथ्वीको धारण करते ह । 
वह भूत, भविष्यद्‌ वत्तं मानकी स्वामिनी भमि, हमें विस्तृत स्वतन्त्र सम्पन्नः 
ह: साधन क्षेत्रकों प्रदान करे । | 
न | | क | | Truth, Justice, Vigour, Devotion, Knowledge, Sacrifice, 
5 र र these uphold the land May this land, the grand Mistress : 
| of all, that was, that I5, and will be, provide us wide space | ह 
> full and free ३ 
॥ 2 लात वारिदवारिभिर्विरचितो वासो घने कानने १ 
दव शीतेश्‍चन्दनविन्दुसिमनसिजो देवः समाराधितः ग 
तीता जागरणत्रतेन रजनी त्रीडा कृता दक्षिणा है 
। तप्तं कि न तपस्तथापि स कथं नाद्यापि नेत्रातिथिः । 
Ess “ानुकरः? र र है 
ह ` ` उत्कटीञ्य विमलो मनोरथो यो भवेत्स परिपूर्यते सदा। | 
र शश्बदस्य नियमस्य सत्यतां दष्टवानबुअवेञ्दमात्म॥ | 


चिन्तामणि देशमुखः वी | 


Lf वत्तेञयः vr- ४.2 = न Mr” ॥। 
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सुर्यप्रभायाम्‌ प्रथममाह्विकम्‌ ३९ 


हसदवत्त त, स्वोपभोगायाऽऽवेदयदिव'''दुःखञ्च । भगवतः कृपेव शरीरिणी 
प्रादुरासीत्‌"""````` कोपटृष्टिश्च ।” 

“कवाटे कर्णमायोज्याहमशेषमश्रौषम्‌ । त्वं मा भँषीः। अहं सवं 
साधयिष्ये ।” अन्तः प्रविशन्ती द्वारपालिकामवदत्क्रषणतारा । | 

“सुय॑प्रभे, कथं ताम्यसि ? मन्ये सव्यापसव्यपरिवत्तं नः प्य पङ्क रुहात्‌ 
ग्लपयन्ती शतयामामिव यापितवत्यसि त्रियामाम्‌ ।” 

“द्वारपालिके, कथमियं प्रवेशिता वाचाला कृष्णतारा ?” 

` “आ एंबम्‌। अननुभूतपूर्वयं प्रणाली । तदा कश्चन विचारवातस्त्वा- 

मप्युन्मादितवान्‌ ? परम्‌, राष्ट्रस्य भारो यत्र निहितः सा यदि विचारवात्या- र 
क्रान्ता, तदा राष्ट्रस्य कि स्यात्‌ ?"”““महाराजस्तु सूच्य एव ।” | ड 

चिकित्सकानां समूहः कृष्णतारया सहोपेत्य बहुशो बहुभिः प्रकारंम | 
यकषत । सर्वेषामङ्गानां चित्राणि दोषधातुमलानां बहुविधं परीक्षणं विष्ट | 
ज्ञानां विचारान्‌ ज्ञातुं प्रेषितानि । परं सवं निष्फलम्‌ । अन्ततो वेद्यः 
परामृष्टः । स कृष्णतारया बहुश आलप्यानौषधिचिकित्सामदत्‌। . 

मम मनसो रहस्यवेदिनी शेशवसंसर्गपेशला प्रियवयस्या कृष्णगारा मां | 
परमस्निह्यत प्रेम्णाहोरात्रमाराध्यन्र । | हः 

अथ क्रमशो यात्सु यामेषु, सरत्सु वासरेषु, हीयमानेषु सप्ताहेषु, ञ्रियमाणेषु 
मासेषु. ऋच्छतु ऋतुषु, अयमानेऽयने, क्रामति काले, पितृप्रेम्णा सदृशभासां 
सखीनां विनोदेन, स्वस्मरणेन चाहं प्रबुद्धा । समयम्‌, अवस्थानम्‌, परिस्थितिः | हे न | 
ज्वाविज्ञाय कदाचन मानवः स्वानेव तिरस्करोति, परम्‌, पश्चात्‌ पश्चात्तापः हर 
नतपश्वक्षषी विस्फार्य तानवलोकयति । | ण नी "डन 

दिवसे5वसिते$मिसारिकेव तिमिराञ्चलमचळ्चलं परिघाय सौभाग्यचिह्णं 
सीमन्तमणिमिव शुक्रमायोज्य नीखतया सहानलड्ूरणसुन्दरी सन्घ्यासुन्दरी | 
शैर्शनंराकाशादवततार । शनैश्शनै रविविरह विधुर! गोड न शान्ता र MF 
वनरीवस तिखि परिमली पवनो मन्दं म दं मर द मन्दमय य मान न | आसीत्‌ ) त ; ८ कक २.” 

















४० सूर्यप्रमायाम्‌ जे कका प्रथममाह्विकम्‌ 
` अद्य मम मनः प्रसन्नमासीत्‌, व्याकुलव्च वक्तुम्‌। वृत्तत्रणवेदनाड्यु- 
ना$सह्या55तीद , वृत्तञ्न बहिनि;सतुँ विकलम्‌ । 

स्मितैर्मादयन्ती कृष्णतारा मामुपेत्याश्रुप्लुताक्षी सुगोपितामपि भवद्विषयां 
रति ज्ञातुमाजग्राह। `. 

“प्रभे, केयं दशा ?  वलीभासि विच्छायं विवर्ण मुखमण्डलम्‌, 
जलकणलुलिताउ्जनमजस्रमश्रुखावि नेत्रयुगलस्‌, कर्णिकारपाण्डः सलज्जः 
कज्जलमलिनः कपोलः, सद्योरोदनपिशुनं पाणितलम्‌, अलससङ्गता निद्रितेव 

शून्येबापस्मारितेव प्रज्जयापराद्धे व, अग्निप्लुष्टेव कदली, निदघघर्माध्रातेव 
शिरीषकलिका, दावाग्निदृष्टेव बालवनवल्लरी, प्रकम्पनप्रकम्पितेव लता 
जाता ते तनीयसी तनूः । अन्तःस्थितं प्रेक्षितुमिव मुहुमु हुरन्तः प्रवेशयसि 
बहिदंदनाक्षमामुदीणंदारुणदु/खां दृष्टिम्‌ । अमृतरसाधारः शुष्यति दाडिमाधरो 
नःचवासेन ग्लपितः । सज्जशय्याद्विभेषि पर्यंङ्कात्‌ । शगशाङ्कशीतलां सुमनः- 
शाय्यां कण्टकितामनर्कसम्पर्कामप्यङ्गाराकीर्ण मनुषे । निशीथिनीनाथं 
वीक्ष्य गवाक्षमाक्षिपसि । प्रसरत्यपि मलयानिले मलयजकपू रजिक्ाप्युरुतीरो- 
शीरसिक्तापि चपलाञ्चलबीजितापि स्विद्यसि। परिसर्पन्‌ समीरोऽपि 
यस्याः स्पर्शेन निदाघघर्मेष्णः, सान्द्रचन्दनद्रवोपि येन च्यवते । प्रियञ्रमणापि 
सविनयमनुनीतापि वयस्या अपास्य स्नानं प्रसाधनं ताम्बूलं विलासाँश्च 
विहाय गृहान्न निर्गन्तुमीहसे । शुङ्गारमङ्गारं मनुषे । उत्तिष्ठन्तं मानसो- 
गं वारयन्तीव हस्ताभ्यां वक्ष आवृणोषि। सीत्कुवेती शय्यायामेवात्मानं 
निगृहुसे । वनानिलकम्पितानि कमनीयानि कमलानि विषाक्त 
काकलीञ्च काकक्रत्दनां मनुषे । 
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ग्लानि त्यज, घृति भज । धैर्येणेव ब्रणः प्ररोहति । सज्जा भव काय-साधयितुम्‌ । 
दुःखं हि सुहृदे निवेदितं लघु भवति, यद्यपि तीब्रतमे दुःखे जिह्वा मूका चक्षुः 
रनश्रु । स्नेहहितंषिणां परस्परमाधिव्याधिहस्मेव सौहार्दम्‌ । सिद्धये व्याप्रिय- 
माणायास्तत नाहं परिपन्थिनी । मोतिवंक्लव्यजालं त्यज। वद 
विवक्षितम्‌ । पुनर्नोपेति गतोऽवसरः। समयवेगः प्रबलोऽश्रुप्रवाहेण रोद्धु- 
मदाक्यः । आशा पुंसो बलम्‌ । आशव संसृति हिरण्मयी । बॅ 
इयं मुखाकाशे प्रसृता मेघमालेवालकावली, सालसं वदनम्‌, चारच अप्रेरित- 
मपि सुस्पष्टमाधि निवेदयितुमुद्द ल्लति, परं. जानीहि, अगाघा प्रेमसरसी, 
यौवनासवमत्ता मा निमज्जेः । त्वयाधुना बहु करणीयं प्रभे, कथय, कथमद्या- 
हतासि ? किमर्थं व्यर्थ कल्पनाद्वीपे प्रवहसि ? सूचय, कोऽसौ, ' तवोल्लासं 
शान्ति शौर्यञ्च मडक्त्वाउश्रूणि सारयति । कथय, कस्ते निद्राया आसन 
जहार ? यथा लक्षणं निरूपय । अज्ञात्वा कारणरूपे न प्रतिविधिः । 
परमनुतापायानुच्यमाना विवक्षा । इदन्ते सुस्पष्टमनङ्गविजुम्मणम्‌ । 
“आग्रहिणि गृहाण मौनम्‌"- जल्पाल्पीभूतशोकाञ्ल्पाक्षरमहमुदतरस्‌ । 
“उपदेशे परमो विद्वानखिलः किल,श्रवणे व्यवहरणे च विरलः । तारे, त्वं वेत्सि, 
यदहं त्वामिदं वृत्तं त्वदाग्रहेण श्रावयामि, परमिदं सर्वथा मिथ्या । नहि तारे, 
नाहमेवं करोमि । तारे, जीवनस्य वृत्त तिरोहितुमशकयम्‌ । मानसगुहागेह- 
सुप्तं तदवश्यं कस्मैचन प्रकाश्यम्‌ । अन्यथाऽऽध्मापयत्तद्‌ गुहामेव भिन्द्यात्‌ । 
श्रोता वायुर्भवेद मित्तिर्वा, आकाशो भवेन्मृत्तिर्वा । श्राव्यमेव । अनेन मनः 
प्रसीदति । अश्राव्यमाणं वृत्त मन उन्मादयेत्‌ । वृत्त पाचयितु मस्तिष्कस्य 
सामथ्य नहि तारे ! अतो मानसोद्वेगोपशमाय त्वामहमद्य कथयामि। [ 
त दिनेऽहमेकाकिन्येव केलिक्कात्तापि काननकेलिकुतुका सिंहाऽऽखेटाय ._ 
प्रावत्तिषि । मदरवः श्रान्त आसीदतः परोळवो मया गृहीतः । सिंहो माँ 
प्रतीक्षमाण इवाप्रयासं लब्धः । उत्सटः स मां वीक्ष्य जगर्ज । तस्य गजितं वतं | 
परिक्राम्यदिव चचार। पशवः पक्षिणश्च मृत्युसमा नीरवता भेजिरे । वेगेन वायुना | 
कूर्दनेन च चळ्चलास्तस्य केशराः स्कन्वेडक्रीडन्‌ । दर्पण स स्वमपश्यत्‌, 
धनुमु क्तः शर इव ममामिमुखं समागच्छ । तस्य चक्षुर्मानवशोणितपिपासु 
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यावदहं कुतुकतरला लक्ष्याय सज्जीभवितु प्रवृत्ता, तावदेवातर्कितागमनः 
सोऽभ्यगात्‌ । उद्दिग्नोळवो मां निपात्येकतः प्रादुद्रुवत्‌ । सिंहस्य कराला दन्ता 
मम सामीप्यमुपेयुः। भूमौ प्रसृता निमीलितनयनाङ्गविक्षेपणमवरुध्य 
मृत्यु प्रतीक्षमाणा चीत्क्ारमाकर्ण्यात्कर्णा सिंहस्य विदीर्णे वक्षसि निखातं शरम- 
रक्षम्‌ । क्षणेनेतज्जातम्‌ । क्षणात्‌ पूवं मे मारको मञ्ररणान्तिकं मृत आसीत्‌ । 
विलक्षणा विधेभेवितव्यता ? 


अहमधुना विस्फारिताभ्यां नेत्राभ्यां पश्यन्ती, स्वप्सृष्टिमिव विभावयन्ती, 
भगवतेऽसङ्ख्येयान्‌ साधुवादान्‌ वितरन्ती, भविष्यण्जीवनं भगवत्सेवायां 
व्य तियापयितुमभिळषन्ती साश्चर्याऽऽसम्‌, तावदेव ऋद्धवरक्षघनावनीतोऽपदर्पित- 
कन्दर्पोडलिकुलकेशी त्रिजगज्यिश्रोकः स्मितेन शैवं शैलं तिरस्कुर्वन्‌, अमृतं 
वर्षन्‌, सभ्यपदास्पदं कश्चन चक्षुष्पदं प्राप्तः । साधकस्याभीप्सितो वर इव, 
शीतलः सुखदः शान्तिदो मलयानिल इव । 


अक्ष्णोः समक्षं सुन्दरमाकर्षकं जगदुदैत्‌ । 
अनेनेव दयोदयेन महाकर्मा भिन्नमर्मा विहितो वनराजिराजः । 
 नतवदनः सौरभवसनः समीरः सरन्नासीत्‌। आलोकदीपितलोकोऽक्षीण- 
 दाक्षिण्योऽनुत्तरणीयतर्क आत्मविइवासविग्रहः प्रियंवदो हृष्टः स्पष्टमन्मथः 
कल्पनामधुरं सस्नेहं सार्जवमालपन्‌ मां स्मरतरलां युद्धाद्विमुखामुद्वे गाग्नि- 
 निमग्नाञ्च विधाय निरखशस्रमजेषीत्‌ । अश्र॒तपूर्वाणि तस्य वंचांसि जीवनं 
 भमकु्वन्‌ । तस्य वाहीको मू्तिस्तडितस्तन्ची रेखेव क्षणमाहत्य विलीना, 
, पक्ष्मणोस्तस्य मूर्ति; स्थायिनी । _ 
मामपश्यत्‌, अपश्यत्‌ साघारणदष्ट्य व, परमहं विलक्षणं 
तयं । किमप्यन्वभवम्‌ । यत्‌ क्वाप्यखण्डानन्दे निस्सीमप्रेम्णि 
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निरता शरणगता सर्वस्वसमर्पणाकुला मूच्छिता निष्क्रिया निश्चेष्टा निः- 
सञ्ज्ञा निर्विकारेव च । | MR मी 

विलक्षण स्नेहसङ्गीतम्‌ । .अप्रेयमाणमुदेत्यनत्तम्‌ , अलिखितोऽप्ययं 
सन्दर्भः परमाह्वादकः, अनालोकः प्रकाशश्च । शा 

संसारस्यासारतां विभाव्य; सञ्चयमकिञ्चित्करं निश्चित्य सौरभं 
मुन्तहस्तं वितरन्तः पादपाः, गन्घमुग्धोऽन्ध इव पवनश्च मामानखशिखं प्रकम्प- 
यामासुः। पुष्पहस्ता लताः सङ्केतैस्त्वरायै बोधयन्त्योस्मान्‌ परस्परमा लिङ्जितु- 
मिव प्रैरयन्‌ । तस्कुम्जवासिन्यो विहगवालिका अस्मन्मेलनमङ्गलगानमिवा- 
गायन्‌। मधुकरकुमारीणां सरसं मधुरं कूजन सखीनामनुरोधनमिव, वल्लरी- 
युवतीनां पुलकाकुलं साभिप्रोयं विटपालिङ्गन परितः प्रासरत्‌ । केनापि भावेन 
स्पृष्टा हृत्तन्त्री वैकल्यं व्याञ्जीत्‌ । 

तस्य स्मितसूर्योऽस्पृष्टपर्व प्रविश्य मानसं मानसोपवनकलिकां विकास" 
यामास । शुचि शान्तं कामशयनागारमालोकयामास । सुप्त जीवनं | 
जागराञ्रकार । 297% A र 

गदा स माँ स्मितेन सच्चकार, तदाहमन्वभवं यत्‌ प्रशान्तमहासागरे कम्पन प्र 
भूतम्‌। स्मितम्‌! अमृतस्य पात्रम्‌; जीवनपथस्यानुपमेयं पाथेयम्‌ , मधुरम्‌, सौरं Er 
तेज इव स्वच्छं स्मितम्‌! माघवस्य विकसन मिव मादकम्‌ | येनेतद्विववम, नीरसं 
शुष्कं विश्वम्‌, सुन्दरात्सुन्दरतरमन्वभवम्‌ । मध्ये मध्ये किमपि चिन्तयितु यि तु र 0 
क्षण मौनमवालम्बत, तदा तस्य मधुरारत्तयोः प्रशान्तकोमलयोरोष्ठ्योमौँत-. 
मपि मघुरमभूत्‌ । मूकमुद्रयाऽनिमिषं तस्य भाषासतर 
मूकः प्रणयो मादक; परिमल इव 
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४४ सूर्यप्रभायाम्‌ प्रथममा ह्लिकम्‌ 


कमपि विचित्रं विशालं संसारं पश्याम्यात्मरचितम्‌ । पक्ष्मद्वारं पिधाय तन्मूत्ति- 
मेव पश्याम्यविच्छिन्नधारम्‌। अहं स्वप्नमिव पश्यामि जागरितापि सत्यम्‌ । 

मन्येऽफलिततपाः साधक इव स कस्या अपि केशजाले वाग्वीच्यां भ्र भङ्गो 
ऽधरे स्मिते च नात्मानमाससज्ज । 

बहुशोऽहं निद्रां नानुभवामि, चिन्तयामि, तस्य मृत्तौ नयनर्वात्तन्यां 
पक्ष्मणी कथं मुद्रिते स्याताम्‌ ? निद्रा वा कथमुपेयात्‌ ? ` 

तस्य चक्षुषोः कापि विशिष्टाभिव्यञ्जना नासीत्‌। परम्‌, मया चक्षर्भ्या' 
पक्ष्मभ्यां स्पन्दनर्चेका प्रणयकर्थव रचिता । तस्य नेत्रनिपातसमकालमेव मम 
चाग्रल्यं व्यपगतम्‌ । कथम्‌ ? इति नाहं वेद्मि । कस्यापि प्रभावेण चाम्रल्य- 
च्यपगमनं जीवने सर्वतः पूर्वमनुभूतमासीत्‌ । लज्जया मम नेत्रे धरां निरीक्षमाणे 
आस्ताम्‌ । तषेः, तं वीक्षितुम्‌, चक्षुष्पूरं वीक्षितुमभिलाषो मां पुनः पुनः 
प्रेरयत्‌ । परमहं गम्भीरव बुद्धिमतीव विवेकशीलेव सद्गृहिणीव सुशीला सरला- 
ऽचग्रलाऽनुच्छङ्खला भूता । किमर्थम्‌ ? न वेद्मि । 


प्रणय आवयोः कि वा मयि समुत्पन्नः । परमयं जड आवां बन्दु नाशकत्‌ । 
भावनाकणविरहितो विचारशून्यो भावसमाधिर्म भूतः। जिह्वा जडायिता, 
ओष्ठो काष्ठायितौ परस्परमालिज़ितुमिव मांसपेशीषु स्पन्दनमनुभूतम्‌, 
 जाह््ोश्र, परं निर्जीवसमम्‌। वक्षः इवासवेगेनोन्नतम्‌, चक्षुरनिमिषम्‌, एतद्‌ः 
 श्यंसाक्षात्कत्तुमिव। परम्‌, प्रणयो गलं विशोष्य वाणीमवारुधत्‌ । अमङ्गला 
_ मौनगीतयो मनसँवानुभूताः । भावो निष्प्राणतां प्रापत्तनूश्च स्थाणुताम्‌ । 
प्रणयपूणचन्द्र सङ्कोचराहुजग्रास । 
मया जीवने प्रथमं चिन्तितम्‌, यत्स मामेवंविधे रपेऽवस्थाने च प्रेक्ष्य 
हृष्य ऱ्य ॥ जीवने परमनोऽनुरूपं व्यवहारमद्य वाकृषि । परेषां व्यवहारं 
. ममाज्ञानुरूपन्तु सहस्रो ऽक्रारयम्‌, परम्‌, तहिपरीतमद्य चरामि, तदपि त्वरया, 
` अनुशासन प्रिययेच स्वामिन इङ्गितं प्राप्य हि, अनुमाय॑व केवलम्‌, इति विचार | 
एव न प्रादुर्भूतः । एतदाचरणं गैतिकर तिकरमासीत्‌ । + अक 
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पै विकलः स्यात ॥ खा | 
जिज्जासाय विकलः स्यात्‌। मम शोयंम्‌, सी गद गैशलम्र 
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अंत एवाहं बहुशो निररथेकमहसम्‌, यत्सो5पि मम हासेन सह स्वं युञ्ज्यात्‌, 
हासोद्वोल्लितं सौन्दर्य तं प्रभावयेच्च, परम्‌, स स्थिरोऽग्रभावितो निश्चल 
आसीत्‌ । | | | 
अहं प्रत्यक्षपराजयेन भृशां लज्जिता । मर्मरपत्राः पादपा मामुपाहसन्‌ । 
लज्जयाऽहणाइणं मे मुखमवत्तत । ग्लान्या मानसं मेडरोदीत्‌ । अहं मय्येव 
षन्ता कर द्वा, यदहं कथमेतादृशी सावदुर्बला भूता? परम्‌, तस्मिश्चक्षुष्पद प्राप्त 
क्षोभः क्रोधश्च क्षणेनेवान्तर्हितः । | | 
अघुनापि दिवसावसानस्य ते क्षणाः, स्मृतिपथमुपेताः मानसं मेऽवसादयन्ति 
प्रसादयन्ति च । 
ै रात्री कदाचन कथण्रन सुप्तापि तमेव स्वप्ने पश्यामि, दिवा तु तस्य मूत्ति- 
मम साम्मुख्यं मुम्रृत्येव नहिं। कदाचन तं वीक्षमाणेवावगुण्ठनमाचरामि । 
अहमपह्व.त्या तमनुभवामि, यत्स मां पश्यति, मम चिबुकमुत्थाप्य मम जला- 
बिल चक्षुः प्रेक्षते, विक्षिप्तालकर्व्याप्तं मुख, अनिमिषम्‌, मद्विलोचनवाष्प- 
वारिणि स्वं ख्पञ्चापि। परम्‌, सर्वेदेव संद्धुल्पमृगान्‌ सङ्कूल्पव्याघ्रः समा | 
जिघ्रति, मधुनाऽऽप्लाव्य कण्टकेन विध्यति च । म न अल 
मुकुरे मम घन्ये चक्षुषी सादरमह पश्यामि, याम्यां स वीक्षितः, स मेऽसि 
नवः शिक्षकः । रात्रौ जागरस्य हुद; स्पन्दनस्य, निर्निमेषं वीक्षणस्य स एव तु 
सक्षकस्तारे, किमहं करोमि, मनोळवो मे रदिमिरहितः, अधिकाराद्‌ बि 
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४६ .सूर्यप्रभायाम्‌ . प्रथममा ह्लिकम्‌ 


निधिमिव कृपणस्य मानसगुहायां सुरक्षितं स्थापयामि। नितरां मनोमादिनी 
विलक्षणेयं व्यथाऽक्रथ्या चान्येभ्यः । संषा क्रीता, नोपेताऽनाहृता । 

प्रवर्षणम्‌, प्रकाशः, परिमलः, पवनो ममातिशायं प्रियाणि। परं न जाने 
कथमधुना मानसं मे व्यथयन्ति । 

यदा महिलाः स्वपतिभिः सह प्रातस्दयानेषु भ्रमन्ति, दोला आरोहन्ति, तदा 
मम मनोऽपि किमप्यभिलषति। यदा विवाहोत्तरमश्ुपूर्णा रमण्यः पितु- 
ओअतुगेलमालिङ्गन्ति, तदा मामकीनां दशामहमेव वेझ्ि, परमां न्यूनता 
मनुभवन्ती । आह्वादः, उल्लासः स्फूत्तिर्जीवनेऽभवन्नेव नहि, इतीवाहमवँमि । 
उद्यानेषु मणम्‌, गानम्‌, मधुरालापं विषाक्तानीवानुभवामि । एकाकिनी, तेन 
बिना, अमून्यास्वादयामीति पापमिवाचरामीति मानसं मे मां प्रबोधयति । 
अनुभवामि यन्ममायुरकस्मादेधितम्‌, विचारणविवेचनसामर्थ्यंञ्च । अहं प्रीढेव 
गम्भीर भूतास्मि, बाल्यं मे व्यपगतम्‌ । 

अन्यमनस्कतया वस्तु -निपतति, विचूर्णतामेति, तदाहं स्वामवस्थां 
बुध्ये, गच्छन्ती देहल्याऽऽहता वा । अहं रुग्णेव सालसेव भूतास्मि, सर्वमेवो- 
दस्तं पश्यामि । एषा फलगून्या प्रतीक्षा मां बहुशो विह्ललयति । 
मम चक्षुषी तस्यागमनं प्रतीक्षमाणे कोणेभ्यस्तस्य निस्सरणमिव, द्वारतः 
____ प्रवेशनमिव निरीक्षमाणे स्तः। अधुनापि तस्याऽऽशाऽस्ति, नापि। परम्‌, 


> _अविस्मृतस्मृति मम मानसं वधूधंयेद्राविणा तेन सहैकान्ते कस्सिंश्चिदुद्याने 


तस्य वृषोपमे स्कन्धे हस्तं निघाय निर्निमेषं मूकजिह्णयाऽऽलपितुं 'निर्वणे यितु- 

i a मभिलषति। कस्याद्रिदुपत्यकायां निर्मरतटे गहने वने तेन सह भ्रमितुम्‌, 

_ तिरर्थकमविच्छिन्न हरि ग मविच्छित्तधारमालपितुम्‌, मध्ये मध्ये किमपि भयं विभाव्य 
तदङ्गमाश्छ ष्टं कामयते । 

3-0 (क थ कथमु ? अधुना सवंत आलस्यमौदासीन्यं प्रसृतम्‌ । परमे 

तत्परिवत्तेनं मह्य रोचते। अनेनाव्यत्तमनिर्वचनीयं सुखमहमनुभवामि। | 

` सस्या र ४ भवितव्यम्‌ । तेनापि तदनुभवितव्यम्‌, 
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सूर्यप्रभायाम्‌ प्रथममाह्निकम्‌ ४७ 


ब्राह्म मुहुर्त यदा तुषाराकीर्णः क्षुपात्‌ लताः सुमनसः स्पृशन्‌ सणत्कुर्वत्‌ 
समीरणः, क्रद्धसर्पाणा फूत्कार इव सरति, उपवनेषु वायुनाऽऽरिङ्गिताः 
सुमनसो मां हसन्ति नृत्यरतास्तदा समस्तां विभावरीं नागदच्तान्‌ गणयन्त्या 
ममैक्राकिन्याः शय्याऽङ्गारावृतेब तापयति । | 
अवैमि, दिनं गच्छति शनेश्शने नितरां मन्दं मन्दम्‌ ; यदा चास्तमेति, 
अहह ! कीदृश्यनन्ता यामिनी, प्रसपेत्येव नहि गमनशक्तिविहीना । सूर्यो यदा 
स्वकार्यकालं समाप्य गृहं गन्तुं विकलस्तिष्ठति, तदा बैकल्यमेतन्मां परं 
बिषादयति । यदा स प्रतीक्षाक्षीणया दिनवियोगविकल्या आतपोत्तरीयेऽः 
पहृते लज्नयेव ताम्रया सन्ध्यया गृहद्वार एव काश्मीररागमादाय वसन्तविहारे 
व्यासज्जति, नीडं प्रत्यावत्तमानाः पक्षिणश्च सहचरीभिः कलं रुवन्ति, तदा मे 
मानसं शन्यमाकाशं पश्यति केवलम्‌ । सायं मौनं सर्वत्र व्याप्नोति, तिमिर- 
तर्यामङ्गुलिमेछं नृत्यन्त्यस्तारिका हसन्त्यो जमाना मामाह्वयन्तीव, तदाऽ 
बिज्जेयात्पथइचन्द्र उदेति, ज्वलदङ्गार इव । तस्योष्मणा सर्व ज्वलदिवावैमि । 
नक्षत्राणि ज्वलन्ति निर्घमाङ्गारनिभानि सन्धुक्षितानीव । हिमांशुर्मा दर्शयन्‌ 
ज्योत्स्नामालिङगति, ज्योत्स्ना मां वीक्षमाणा साकूतं हसति तापयन्त्युपः 
हसन्ती । अहो कीदगुत्पीडनम्‌ ? कदाप्येष सुखं दददप्युदेष्यति चन्द्र? 
सप्र्णीणामस्तकालो भवति, पक्ष्मस्वनिद्राजत्योऽबसादः, तदाहं क्र्यास! | 
परं क्रोधोऽपि तस्मिन्‌ स्मृतिपथमुपेतेऽपसर्पंति । गगनस्य वक्षो यदा कृष्णमेघेः ` 
प्येते तदा ममापि। रात्री ढिशखिराः कवाटानुद्घाट्य पश्यामि, विस्मिता 
शङ्काकुला बहिव्या्मन्चकारं सस्मिता । गरीयांसोऽमिलाषा अप्रकटिता ए 
| लज्जिताः। प्रतिपलं व्याकुलता, पिपासोजेलाय यथा, अनियन्त्रणीया र 
| पिपासा । प्रबल आवेशः, विविधा: कल्पनाः, अनन्ताः सङ्कटमा मेघाच्छन्तेऽप | 
जै दाहः, ज्वनेषप्युन्माद;, विभवेषपि विषाद: शान्तावपि क्वान्ति;,विवदमाना डळ 
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४८ सूथप्रभायाम्‌ प्रथममाह्विकम्‌ 


अहम्‌---सर्वमस्ति, परं किमपि नास्ति । एतत्सर्वन्तु जन्मना लब्धम्‌ । 
परम्‌, व्यञ्जने लवणाभाव इवं सव वंयर्थ्यमुत्पादयति । अधुना त्वहमपरिचिते 
भावे सपुलेकमात्मानमपिंतवती । मानसोपवनं कामवात्यया विमहितम्‌ । 
परम्‌, हन्त ! अस्मिन्‌ विमईनेऽपि परमानन्दः 


दिनोत्तरं सायम्‌, तदनन्तरं निशा, निशोत्तरं प्रातः, तदनन्तरं दिनम एषो 
ऽनादिरनन्तः क्रमः । परस्‌, तद्दिनं विलक्षणमासीत्‌ सर्वथा नवम्‌ । तादृशः 
सूर्या न कदाप्युदेत्‌ भास्वान्नात्युष्णः। तदपराह्नमाजीवनं, स्मरिष्यामि 
तारे, अकस्मादेकेन कमझाक्षेण वाग्विरहितमालपनम्‌ | तादशो न इष्टो न 
श्रुतो दिव्यलोकादवतीर्णो देवकुमार इव प्रतीयमानः। प्रशान्ते सरसि मेनाग्नि- 
याजितः । योऽधुना विना वायु विनेन्धनञ्ज वदधते । तस्य हासो ज्वलदखार- 
प्रतिमः शर इव मानसं मेऽविध्यत्‌। मम मानसं साक्षि यत्सोऽन्यस्मिञ्न्मनि 
मम करचनासीत्‌। यतः स सर्वथा नवीनोऽपि परिचित इव व्यवहृत इव 
प्रत्ययत, रीतेनेजमानं चेतो वल्लिना सिञ्रदिव। | 
स राजहंसोऽधुना मे मानससरसि सन्तरति। त्वं कथयसि, लोकोऽपि 
कथयेत्‌, यदेतद्विस्मरणीयम्‌ । परम्‌, कश्चन हृदयात्स्पन्दनं पृथक्रत्त शक्तः 
किमु ? यदि शक्तस्तर्हि तद्‌ हृदयं नहि, अचेतनः पाषाणः। हन्त ! कथं 
स्वम्नरङ्भशालाया जवनिका निपतिता ? स गतः। अनामन्त्र्य। एतस्नि- 
'यतेदुविलसितम्‌, यदभिलषिते सुभगे क्रचित्सहसा दुभंगं भवति, अतिशय- 


` दुर्भगमपि। 








अहं स्मरामि यदेकदा त्वं कामोद्विग्तां मदनदीधितिमबोधयः। सा च 


त्वामुन्मुन्तमुखं गतद्रीडमुदतरद्‌ यद्‌ 


. “अधुनाहं प्रेमोन्मत्ता तस्मै सर्वस्वपर्पयितुमाकुला । नयनसरोजेउश्रु 


` मुक्तामणिमायोज्य विकला च निवेदयितुम्‌, यदहं त्वदाश्रया, तव शौर्य- 
> क es रसिकत्वं ९ ष्टिममृतः ऱ्य न= 


+ पत 
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ूरयप्रभायाम्‌ प्रथममाह्लिकम्‌ ४९ 

“सखि, कलोदुभासितपक्षद्वयोऽपूर्वश्चन्त्र इव स कोऽपि भवेत्‌, तेन सह 
प्रासादं विहाय गुहायां वृक्षच्छाये सानन्दं वस्तुमुत्सहे । तदवियोगपावकदह्य- 
मानं मदीयमज् तद्वदनामृतपूर प्रेक्ष्येव शान्तिमाप्स्यति। यां मधुरामस्फुटां 
व्यथामहमनुभवामि तस्या निर्वचने जिह्वा मूका। वस्तुत उपानत्तोदं 
याथार्थ्येन परिघारक एव जानीते ।” 

तदा त्वं तामबोधयः--“परम्‌, ममायं परामर्शो यत्कुमारीभिः प्रेमाश्रयो 
विचायँवविधेयः। निर्मोहा नरा अकिञ्रनकारणमुपलभ्य सौहाद क्षपयन्ति । तेषां 


समीपे स्त्रीणां सौन्दय चातुर्यं शीलञ्ज भजते । ते चिक्रीडिषया साग्रहं प्रेयसी- 


मनुसरन्तोऽपि शान्तायां वासनायां विपन्मग्नां प्रेयसीं काणेनाक्ष्णापि नेक्षन्ते । 
परं सुग्धाः स्त्रियो यं प्रेममाजनं विदधति तस्मै सर्वस्वं निर्व्याजं समपं- 
यन्ति। मया सत्यमेवानुमितं यत्तव इष्टिः कस्यापि दृष्टिमपेक्षते । परम- 
वधेहि, एतद्‌ दर्शनं भयावहम्‌। यत एवं विलोकनं हृदये स्पन्दनमेवावरेषयति ।” 
“अवरोषयेन्नाम, अत्र स्पन्दन एवानन्दः । वस्तुतः स न प्रेमा यः परिः 
स्थितौ विपरीतायां परिवत्तते । प्रेम सौन्दर्याश्रितं नहि तारे, अपितु संस्कारा- 
श्रितम्‌ । सौन्दर्यमपायि प्रेमानपायि । वस्तुतो यत्र मानवः स्वं विस्मरति .स 
प्रेमा” अस्वस्तिभावेन मदनदीघितिरुदतरत्‌ । 
तदाहं भवत्योविवादं व्यथेमज्ञासिषम्‌ । परमधुना तद्विपरीतमनुभवामि । 
कृष्णतारा--नारीसुमनसश्छायायामेव परिमलं प्रसारयन्तीति सत्यम्‌ । 
वस्तत एकाकिजीवनं कत्ते्या एकफलकवदनुपयोगि न च पूर्णम्‌ । दाम्पत्य 
जीवनमेव सज्जीवनम्‌। एतन्मुक्तः सांसारिकं रूपं यत्‌ स्त्री पत्यौ लीयते । 
परं त्वादञ्यपि केनापि लण्ठनघर्मणा छुण्ठितेत्येवाइ्चर्यम्‌ । 
मदनमहीपतेराज्ञावरांवदो लोकः । 
अस्तु, प्रसङ्गः मा व्यवच्छेत्सीः। अथातुरभावेनाकूरं पूण 


नीलसागरायिते प्रीत्याऽऽशङ्कया च व्याप्ते चक्षुषी पठन्नपि स्मितेन | 


यलज्जेन सामिम्रायेणेक्षितिन च प्रेमाणमाचक्षाणोऽपि कठोरो निदेयो हृदयः 





यथा कदचनायोघनेन घनमाहन्ति 'ठ्क', क, ठक! इति । 
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परं. विकसनोन्मुखं स्नेहसुममवहेलनतुषारेण निहंयमभिहत्य- निर्ग- 
च्छन्तमानन्दोच्छुवासमवगणय्य सोऽपसृतः। तस्याञ्वः शनश्शनरगोचरतां 
दधार। केवलं र॒जो दृश्यमासीत्‌, तदपि शनदशन विलीनम्‌ । 
नूनमयं प्रेमाभिनयं रचयति, क्षणेनावश्यं परावत्तस्येतीति विचारयन्तो 
पाषाणप्रतिमेव निमीलनस्पन्दनविरहितेन चक्षुषा वनश्यामं पन्थानं पश्यन्ती 
केनापि भावेन स्वस्मात्‌ स्वयं लज्जिता भूमि . चिरीक्षमाणाऽऽसम्‌। सहसा 
वनमूमिर्मे स्मृतिपथमुपंत्‌ । “अहो वनं -न निम गम्‌ ।” सिंहनादस्य करि- 
चीत्कारस्य कल्पनाप्रसूतो ध्वनिमेत्कर्णावनिशत्‌ । स्वरं धावन्तीनां भावनानां 
वेगं विचाररश्मिना नियम्य वनभूमे्भीषणतामनुमाय सकुदहं प्रकम्पिता। 
तदनुपस्थितौ जिज्ञासा परितापः पश्चात्तापस्तीब्रतरोभवत्‌। परं गतः 
समय इव परावत्तं यितुमशक्य; स निशान्तसुखस्वम्वच्छिऽ्टस्मृतिरमूत्‌ । 
अथाहं दीर्घमुष्णञ्च निःश्वस्य श्रोणिलय़ां धूलि फट्कारेण स्वयमेवापनी- 
याश्वमारोढुं चलिता । मम पादौ नितरामक्षमाविव सुतरां न निपततः स्म । 
प्रेरणविरहितोप्यऽशवोऽभ्यासवशात्प्रासादमायातः। पथि कथमहमासमिति न 
किञ्चिदवेदिषम्‌ । सहसाऽश्वावरोधेन मम ध्याननिद्रा भञ्ना । 
मम जीवनेऽयरमपूर्वोऽवसर आसौत्‌ । मम मतौ कामः कश्चनासीदेव 
नहि, प्रणयश्चासीहृबलमनसो विकारः । मनोरञ्जकपुस्तकेषु 
रीतिकारग्रन्थावलोकतप्रसङ्ग च कामरचनाः प्रणयप्रसङ्गषच केवलाः कल्पना 
एवासन्तिष्कर्मकविमानससम्भवाः । परमद्याविज्ञात एवार्यं भावोऽवहिताया 
















' अपि मम मानसं प्राविशदिति। ` | 
विचित्रो धातुनियोगः। गर्भविनिः्सृताद्धवपुरपि सिहशावकी मत्त- - 
गजेन्द्र घावति। कुक्कुटेः सह लब्धजन्मापि हंसस्तटाकमविशङ्क विशति॥ 
____ अदृष्टमूषिका्डपे मार्जारी मूषिकाम्‌, अनीक्षिताहिरहित्र नकुलोड्तुं धावति। | 
छ) व > 2 बिल विलीनोऽपि संस्कारः सङ्घर्षण विद्य दिव प्रादुर्भवति सत्वरम्‌ । विलक्षणं 2 
। संस्काखेदिष्ट्यम्‌। एतद तुं पुर्वस्य मूलम्‌। `. | 

' अहो विचक्षणोयं कलाकारः कलागारः। एष एव प्राणिभ्यो विविधानि 
ददाति, वृक्षेषु च विविधमाकारं रागमास्वादं पत्राणि पुष्पाणि फलानि पा 
7 CRI eR ही a लाली 
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च निर्माति। पक्षिम्यो मधुरां गीति पशुभ्योऽव्यत्तां ध्वनिग्न प्रयच्छति । 

. पीतभ्रमरी लधीयांसं कीटं मर्मस्थानदंशनेन विमूच्छ््य मृद्गृहे स्थापयति, 
येन स न म्रियते सुरक्षितभोज्यत्वेन तिष्ठति च । परिपक्वे कालेऽण्डवि निर्गतः 
शिशुर्जीवन्त मूच्छितं कीटं शनैदशनैस्तथा भक्षयति. यथा न स म्रियते 

यतः शवमोज्यं प्राणघातक स्यात्‌ । ततो जातबलः स समये मृद्गृहं विदार्य 
निःसरति । पीतभ्रमरी जीवने न कदापि स्वापत्यानि पश्यति शिक्षयति वा । 
परमेषा क्रिया सु शिक्षितेवान्यूनानतिरिक्तमासुष्टेः प्रचलति । नास्याः कश्चन 
शिक्षकः संस्कारातिरिक्तः 

अहो दुरवबोधं संस्काररहस्यं किल। विश्वस्मिन्‌ प्रसृतस्य सवेस्य प्राणिन 
आद्यं स्वरूपं वीर्याणु यद्येकत्रीक्ृतं स्यात्‌, सर्वमदोऽङ्गुलीपर्वेग्त मपि 
प्रयितुमक्षममित्यसन्दिग्धभ्‌ । अहो तेषां वासनाजन्या विविघाऽनन्तता । 
याभिः प्रेरितः स जीवने विविधं वेलक्षण्यमाविष्करोति । सत्यम्‌, अचन्तजन्म 
वासनाशासितः किल प्राणी । र ०० 
परमेष विचारः केनाप्यज्जातोद्धवेन बलीयसा विचारेण पराहतः, क्षणा- << 
दर्ध्वेमेव न लक्षितः, लक्षितं केवलं विकसितस्मितं मुखारविन्दमन्तः] . || 
लोकः प्रेमाणं प्रसन्नतायाः परिपूर्ण निधि मधुरतमञ्च-वदति। परे 
तथाभूतः संयोग एव वियोगे तु तिक्तासमः ।. ॅ ० 
तारे, प्रेमाभिलाषः प्रेमाणं कुर्वत्‌ परमाश्रयं नेक्षते । चातकः किमुजलद्स्य 
प्रतिभीति परीक्षते ? प्रतिप्रीति प्रेम नहि, अपि तु वाणिज्यम्‌. . | 
` आग प्राणाः प्रयातुकामास्तारे ! प्राणान्धत्त' कस्याप्याधारस्यावश्कता 
तारे ! इदं शून्यक्षगत्‌ , व्यर्थम्‌ । संसारव्यापारादवसन्नाहम्‌ । प्रमत्तः प्रभझनो 
` दास्यः सख्यश्च यथापूर्व मामभिनन्दयितुं समेता अपि मां वीक्ष्य स्तब्धा | 
` अतिष्ठत्‌ । अहङ्रं द्वितीयं तलमुपेत्य “न कागि प्रवेध्व्या न च प्रवेशाय प्रष्टव्या | 
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मिव सूर्यमगिलद्वियत्‌ । क्षोभारुणा प्रतीकाराक्षमाऽबला सन्ध्याश्रृणीव नक्षत्राणि 
व्यमुञ्जत्‌, तप्तानि यानि वियच्छरीरे उष्मत्रणानीव प्राकाशन्त । तैरपि स कृशः 
कृष्णो विरूपोऽपि लोकोच्छवासँराहतोऽपि चौर्याप्तथनों भ्राजमानोऽवर्तत । 
अहञ्च मृद्रीकामधुरां क्षणं परिपीतां तस्य वाक्सुधां पुनः पुनर्भावयन्ती निस्सी- 
मानन्दमास्वादयन्तो मनोरथमयं जीवनं कल्पयन्ती व्यचारयम्‌-- 
स्मरारातो जीवत्यपि विलक्षणा शक्तिरनङ्गस्यापि पुष्पबाणस्य। 
परमोयं तुषारहारमुणालकप्रचन्द्रचन्दने ्नापहार्यो गात्रदाहो मर्मदाहः । 
प्रकामं कमनीयोऽपि कामो निकामं क्षमः क्षयाय विषमं विषमिव । स्मरमुषितो 
मतङ्गोपि कदर्थनां सहते । 
अद्याहं लुण्ठिता, लुण्टाकमाहयानिच्छन्तमपि तं सर्वस्वमर्पितवत्यहृदया । 
 कृष्णतारा-प्रणयेकगम्ये पथि को नाम संसारी सहृदयः परावर्तेत ? पर- 
मेतत्तव कर्मणः प्रतिकूलम्‌ । इदमाश्चयं महद्‌ यद्‌ वाणनिक्षिपतहरीन्द्रकरीन्द्रां 
त्वामेवावघीरितधेर्या रोमाग्रकञ्चुका द्चितां चपलां तरलां विदधाति पापः कामः । 
नात्र चित्रम्‌, यदि स कोमलभावना महिलाः खेदयेत्‌ । परमेष प्रेम्णः स्वभावः । 
पतङ्गो ज्वलन्नपि ज्वलतः पतङ्गान्‌ पश्यन्नपि ज्वलति। पूर्णताये विकलः 
प्रेमा, आशारज्जी बद्धो नैराइयाहतोऽपि प्रयाति प्रयास्यति च। परमहं तव 
कुसुमायिते लोचने अपश्रिणी द्रष्टुमक्षमा । निराशामावस्यायां विरहवर्षर्ता- 
वश्रुविन्दून्‌ निपातयन्तो नेत्रपयोदा मां परितापयन्ति प्रभे ! 


अहम्‌--निइ्छुलः स्मयो विस्मयश्च मे व्यपगतः । चक्षुषोस्तोद इव 
स्वापः | आः विनंव पोत्रं नाविको मध्येघारं निनाय पोतम्‌ । 


सम्प्रति तस्य स्मतिइछायेव तापं मे हरति। प्रासादपताकामिव चञ्रुलां 


हः _ म॒नःस्थितिमवरुणद्धि। यदा यदा मनोमठजूषामुद्धाट्य प्या मि, हसद्‌ ञ्ाजमानं 
' . द्रव्यमेव सर्वदा पश्यामि। एतादृग्यौवनं रूपम्‌, यस्मिन्‌ . प्रतिकणं वीरता 









विश्रान्ताऽऽसीत्‌, अदष्टचरम्‌ । तारे, तस्मिन्‌ ख्मप्रवाहेऽहं प्रवाहिता | 
वीणाताराः स्वरेणेव तेन तादात्म्यमनुबुभूषामि। सकलङ्कः पराप- | 
रहिणीवगंवधाधमो दुविनीतो विधुः, व्याध इव नराद इव पुष्पबाण- 
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पूर्णतृणः संहितशरासनो5नाहतो5नाज्ञप्तः पञ्चशरश्च मामुपैति । विदवं वेदना- 
मयं सुरभि समीरं ज्वालामिवावेमि । मामवलम्बस्व बुध्यस्व चेष्टस्व । 
अवसरे गते पश्चात्तापो व्यर्थः । अयमाघिः प्रेमाख्यो मां शातयति । 

कामदेव, त्वत्तः किमपि नाकामयम्‌ । त्वया च सुखं दत्तं भवेत्‌, यदि त्वम- 
समर्थः काम्यं दातुम्‌, तदा दुःखं दातुं कस्तवाधिकारः ? वरायासमथंः शप्तुमीटगु- 
दारः कथम्‌ ? परं तवेच्छा । त्वया यदत्तं तेनेवाहं प्रसीदामि । परम्‌, व्या- 
घोऽपि कणान्‌ विकीर्य पक्षिणो बध्नाति, सपंग्राही वीणां वादयित्वा सपम्‌, 
शष्पं करिणीञ्च प्रदश्यं हस्तिपो हस्तिनम्‌, त्वं पुनर्मामेवमेव बध्नासि 
निदेयम्‌ । 

अहो, किन्नु करव, परितः सञ्रुरन्तं तातं वातमापृच्छे, मेघं वा दूतं 
विदघे । कुलिशकर्कशः किल विरहृशब्दः । सखि, मार्ग मे द्य, भम्ना भावनाः 
संयोजय । आपद्गतो नोपदेशपात्रम्‌। विधेयः प्रयत्न प्रतीकारे। जीवनस्य मुकुलं 
सदुपदेशामृतैनं हि जीवयितुं विकासयितुं शक्यं तारे ! अझिज्वालया दह्यमानो 
वचनेन न शान्तिमधिगच्छति । को नाम खद्योतेन दीपं ज्वलयितुं क्षमः ? 
वयसः सन्देशः स्वतः प्रापतस्तारे, तस्यादेशस्तु पालनीय एव । प्रेम्ण- 
स्तिमिराच्छन्नं पन्थानं जाने नहि, परं त्वं सहचरी । 

कृष्णतारा--प्रणयवेगो निद्रावेग इव प्रबलः किल प्राथमिकः । समयेऽ- 
प्रेरितानि कुसुमानि विकसन्ति। समुद्रे विल्याय नद्य उद्विजन्ते । पक्षिणः 
पशवो जलचराइच सङ्गमाय व्याकुला वीक्ष्यन्ते, पुनः पठ्चेन्द्रियो मानवः कथं 
नाम“ १ लताङकुरः पर्वतस्यापि वक्षो विदारयति । जलमिव मुदुल प्रेम 





पाषाणहृदयादपि स्फुरति । परमहं तव विश्वङ्खलां वेणीम्‌, अस्तव्यस्तानि 
वासांसि, निनिमेषं चक्षुः प्रेक्षितुमक्षमा स्नेहं ज्वयन्नेव दीपः स्वं दाहयति ड 
पराँर्च प्रकाशयति । त्वामहं परामृशामि, मा शोकं विशः । स कुत्रापि भवेत्‌, | 
तमहं प्रान्तरेष्वन्विष्यामि नगरेषु च । क अल जाओ 









कि रितः वदो सत्व अदत hh als 
समुद्र स्वलक्ष्यमुपेति, तदा तस्य मानसे तटस्मृतिन हि तिष्ठति । एत एतादृव्येव द येव र 
मम स्थितिः । अधुनाहं विकला विलयितुं पतिसमुद्र । परं नहि क 
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'छायाञ्च नींखताये समप्य आप्रसवाल्लालिनी भुवमपुनदशनाय नमस्कृत्य 
गृहान्निष्क्रमितुमैच्छम्‌ HT 


५४ सूर्यप्रभायाम्‌ क | प्रथममा ह्लिकम्‌ 
विलयेऽधुना विलम्बः । सम्प्रति त्वाटशतटस्यावश्यकता । सखि, कथमहमी 
प्सितमधिगमिष्यामि । मम मानसमुकुरं त्वमेव । त्वत्साहाय्यनाहमात्मान 
द्रष्टं शक्ष्यामि .। 
कृण्णतारा--पर्वंतोदुभवा नदी तस्य समीपमेव सव॑दा न प्रवहति । अपितु 
लोकलोचनेभ्योऽ्रहितेव बहुश उत्तरां दक्षिणां पूर्वा परिचिमां दिशमभिसरन्ती 
दूरवत्तिनं समुद्र सङ्गच्छति । 
अहम्‌--परं तस्य किमपि ज्ञातं नास्ति नामादि । 
कुष्णतारा--ततः किम्‌ । या रार्तियुद्धोद्योगे चातर्यमभजत साधुना 
ललितकलासु योज्या । तस्य चित्रन्त्वया लेख्यम्‌, येन स त्रिभुवनव्याप्यपि सुखं 
प्राप्यः । घैर्षमाघेहि, पतत्पत्रता गच्छति, पुनरुपवनं कोमलकिशळयैराच्छाद्ते । 
अहम्‌--ठत्तु सज्जमेव कत्ते । ॒ 
उपधानस्याघस्तान्निःसार्यं चित्रं प्रदर्शितम्‌ । तेन चित्रान्तराणि 
कारितानि । विमलपुरेशस्य प्रशंसा भवन्मुखादाकरणितासीदतश्चतुराइचरास्तत्र 
प्रेषिताः | तत्र श्रीमतामभिज्ञानं क्षणाल्लब्धम्‌। अनकलगामि चेतो मया प्राशंसि 
परं भवाँस्तत्र न लब्धः । देवीं कमलामनुसन्धातु भवान्‌ क्कापि गत आसीत्‌ । 
राजनगरञ्र महाशोकाविष्टमासीदेव । अयमपरो गण्डस्योपरि स्फोटः 


` बसन्तो विक्रसितः, पर्णानि शीर्णानि। ऋतुः परिवर्तमानोऽवत्तेत । 


निशा तारकावलीमायोज्यं विकसितमुखचन्द्रा बहुश उपातिष्ठत, पर पुनर्व्योम 
स्वच्छम्‌ । अथाहं विविधमङ्गलव्रतान्याचरन्ती दीपज्योतिश्शिखेवाप्राप्तनिर्वाणा 


' ज्वलन्ती भवतामन्वेषणाय अचिन्तितचरं पितृस्नेहत्यागं निश्चित्य, दूर्वाग्रवि 


गलत्तुषारबिन्दुभी रुददिव प्रतीयमानं प्रियं प्रमोदवनम्‌, स्रवदश्रु सखीजनं निदथं 
सर्वस्यै कालाय विहाय आमोदप्रमोदेमंखरितं प्रासादं तस्य स्निग्धां मादिती 
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मनस्येनां सरस्वतीमाघातुमहेसि । इमामुपदेशसुधां भग्नः कुम्भ इव मा त्याक्षीः । 
ज्ञानमुपयुज्यमानमेव मनसि तिष्ठति । एवं कुर्वता सह विश्वमयते । अन्यथा 
स नराकीर्णमपि नगरं निर्जनं वनमिव विशति । 


संसारं याहि, परं तस्य मायामोहः पङ्केन पड्ूजिनीवास्पृष्टाइनाकृष्टा 
स्वोद्देश्यं ब्रज । पृथग्भूतोमिजलं तापयति, संयुक्तश्च स्वं क्षपयति । एवमेव 
पुमान्‌ संसारयुक्तः । सततसाधनायाः परिणामः किल सफलता । स्वेदा विनय- 
मातिष्ठेः। दपलेशोऽपि संस्कारसमुच्चयमुच्छिनत्ति। शान्तः स्निग्धो बन्धू- 
चितेन पथा शत्रोरपि मानसं वशयति । प्रेम किलारञ्जुबन्धनम्‌ । इवा केवलं 
प्रेमैव प्रदश्ये जीविकामर्जयति । 


सर्वदा मधुरं वद । अर्थहीनोऽपि मधुरशाब्दो वीणाक्कण इवाह्णादयति । 
स्मर, अवधेहि, बिन्दुमात्रं मधु यावतीर्मक्षिका एकत्रयति, शुक्तस्य समुद्रोऽपि 
तावतीर्नहि । अभिदाहादपि विषमं. वाक्पारुष्यम्‌ । वाचां नियन्त्रणं विवेकः । 


शभाकाङक्षा मैत्री साधता च सर्वस्यामोघसङ्गिन्यः । लोकातीतप्रवृत्तीतां 
प्रेरणाकेन्द्र नियन्ता च मानवः स्वयमेव केवलम्‌ । समवेक्षितार्थो धृति दृष्टि ३. 
दक्षताञ्रोपयुञ्जानो नं काचन दुःखमश्नुते । परिणामविवेकेऽविकलः सदानन्दः 2 
प्रसवभमिः । पूर्ण विचारय पूर्वम्‌, ततो निर्णयानिवर्त्यम्‌ । स्वेषु कार्येषु त्वरा | 
मन॒तिष्ठ विवेकयुत्ता । जडः परप्रेरणया प्रवत्तंतेऽत्यश्वसितेन शङ्ख इव। 
कर्तव्यस्य कोणान्‌ बहुविघेविचारचक्षुभि निरीक्षस्व । किमपि करणमेवन मान- | 
बस्य कर्तव्यम्‌ , कदाचनात्रियमाणमपि गरीयः कर्त्तव्यम्‌ । उत्तेजनां त्यस 
Bf सा विवेकाद्‌ भ्रंशयति । बहुनपि गुणानेको दोषो ग्रसते। निरीक्षणं करणञ्च. 
| धिकं स्यात्‌, वचनमल्पम्‌, अत एव विधिर्नयनपाददयी जिल्वाञ्चकाग्रकार pls र 
| दुर्जनसङ्ग हालाहलं मन्यस्व । सत्कर्मण सोत्साहा भव । जीव ७2. सः है बह न 
| शौर्येणेव किल जेयः। परीक्षणं धेर्येण वीक्षस्व। भुवनाभरणं | 
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अनत्साहस्य विचारोऽपि कातर्यकारी । नहि नभो निष्पक्षमो 
फलश्रिया ब्रियत एवं 





श 595 » ४४» पाक ये मे ३००३ 
20 LF > ल. 
= ` a re bs 


MINTS Fa 
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कण्टकेषु स्थित्वापि विकासो हासः स्वेन सुमनसां. प्रसादश्च त्वया सुम- 
नोभ्यः प्राप्तव्यः । आतपे प्रवर्षणे शरदि कळ्मायां कटुतितत्तमामपत्रवं विरस- 


` सरसं रूक्षशुष्क जग्ध्वापि मधुरं मानसतोषि वचस्त्वया कोकिलात्किल प्राप्तव्यम्‌ । 


परुषं पुरुषेरिछन्नेडपि तेभ्यः फलेन सह छायादान पादपभ्यस्त्वया 
प्राप्यम्‌ । विकटपाषाणेभ्यः निविडकान्तारेभ्यः पन्थानमासाद्य स्वोद्देश्यं 
निर्भर निर्भय व्रजतो निर्माराहर्गमत्रज्या त्वया प्राप्तव्या। धरित्र्या धेय 
सुरसरितः शैत्यं समुद्राद्‌ गाम्भीय पर्वतेभ्यो दाढ्य पिपीलिकाभ्यः कम, 
स्वं दरध्वापि परानालोकयतो दीपात्‌ परेषां तमोहरणग्न त्वया प्राप्तव्यम्‌ । 


विनञ्रीभूय प्रवहणम्‌, लक्ष्यं विहाय न क्वाप्यवस्थानम्‌, अवरोधादप्रभाव 
नम्‌, अवरोधकानामप्युद्धरणं रत्यञ्च त्वया जलाद्‌ ग्राह्यम्‌ । तत्सर्वदा लोक- 
माप्याययन्‌ न कमपि परामृशन्‌ निम्नाखिम्नतरं गच्छति, तदपि महान्तस्तस्मै 
सस्पृहाः । अयं सेवकानामादशः । सामान्यजनदुगेमात्‌ समुद्रात्‌ जलमादाय 
तन्मधुरं विधाय लोकमाप्लाव्य जगतः सुखं समृद्धिग्र विरचय्य स्वयं विरिच्य 
आकाशस्य क्वापि कोण आकार्यप्रसङ्ग' स्वस्य विलायनं त्वया प्रशंसाभीतादिव 
मेघाद्‌ ग्राह्यम्‌ । 

प्रशंसाया भेतव्यम्‌ । आत्मशंसा मानवप्रकृतेः प्रधानं व्यापारः गरीयसी 
मानवस्य प्रशंसाबुभुक्षा । यया पीडितो घासमपि जिघत्सति कीटाकोणम्‌ । 
वासो न स्याइ ग्रासो न स्यात्‌ आहार्य न स्याद धायं न स्यात्‌, स्थानं न स्याद्‌ 
यानं न स्यात्‌, केवलं स प्रशंसितव्यः प्रदांसाय. विकलः , जातम्‌। स मल 
मप्युत्सार्य परिष्करिष्यति। मा बिभीया आक्रामकमालोक्य, परम्‌, पर 
'बिभीयाइ्चाटुकारेभ्यः 
स्वापराघः शुद्धेन मनसा स्वीकार्योऽनुतस्तव्यञ्च तस्मै । मित्रेष्वकपटां 
व्यवहरे । मित्रस्य सत्यं नाशङ्कुस्व । सर्वे तरङ्गास्तटं न स्पृशन्ति 
स्पृशन्ति तत्र सर्वतर्‌ङ्गाणां कारणता । कचन मानवः स्वेनेव वञ्च्यते 











__ तत्र नावसादो विघेयो न च स प्रकादयः । जगद्घास्योत्सुकम्‌, हसता सह हसति 


यतो रोदनं तु तेषां समीपे स्वस्यवापारम्‌। दुःखः 
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किरीटम्‌ । दुःखं मानवहीरकस्य शाणोल्लीढनम्‌। सङ्कूट दिव्यां दृष्टि 
वितरति । विपत्तौ मानवः संसारस्य सत्यं रूपं पश्यति । विपत्तिर्मानवस्य 
चक्षुषी अश्रुमिर्धावर्यात, यस्मात्स वस्तूनि सम्यगी क्षितुं प्रभवेत्‌ । दुःखस्य धारा 
बर्षस्य धारेव पङ्कमुत्पादयति सत्यम्‌, परं पुष्पाण्यपि सेव विकासयति । परि- 
स्थिती विकटायामेव बुद्धिरवरडेते । विकटा स्थितिबु दवेः शाणपट्टिका । विविध- 
ज्ञानसमृद्धबुद्धिरेव संसारस्य कण्टकाकोर्ण मार्गे सुखं ब्रजति, उपानन्नद्धपाद 
इव न मन्थरगतिः। विकटा परिस्थितिराचार्या लोकस्य । 

अनन्तान्यालोकभाञ्जि नक्षत्राणि सुच्यभेद्ये घने तमस्येव ञ्राजन्ते । 

आलस्यं बहिष्कुरु, तद्धि निबुद्धीनामवकाशदिनं निष्फलानामाश्रयइच । 
यज्ञः साहसँकफलम्‌ । अनवरतप्रयफलमेव जीवनम्‌ । कण्टकाकीर्णकान्तारे 
अमत्‌ भृङ्गः कुसुममकरन्दमास्वादयति। साफल्यसूर्या विज्ञशैलदुगे शिखर- 
मारुह्योदेति । कातराणां वेइम नेराव्यम्‌ । नैराव्यस्पर्शा विचारशक्त ; पक्षवधः । 
नानुप्तं प्ररोहति । 

मित्राणां तत्त्वनिकषो विपत्‌ । मनुजमतिमोहिकासु प्रपञ्रविषमास्वपि 
स्थितिषु धैये न त्याज्यम्‌ । उपायोऽन्वेष्टव्यः । विवेकाअनशुद्धनेत्रस्य पराः 
क्रमेण क्रीता भूः । विमर्शेविरहितो विघिर्हास्यायापदे च । उपायपूवं सवं सुक- 
रम्‌, प्रयल्षदाखि ये कातय न तु वैफल्ये । गम्भीरविपदब्धितरणे सज्जः साफः 
ल्येनाभिषिच्यते। सुखं भोगं मोह वासनाश्च विस्मृत्य लक्ष्यानुसरण 
बिजय; । श्रमशीलता जीवनम्‌ । अकर्मण्यस्य सत्ता विद्यते न तु जीवनस्‌। 
उद्योगमनुवर्त्तते भाग्यम्‌ । स्त्रीत्ववृत्तिरपि परस्मै प्रवत्तेमाना पुस्त्व प्रामोति। | 
मार्गे पुष्पाणि स्युः कण्टका वा, हिमपातः स्यादौषण्यं वा, मित्राणि स्युर्वत्या . 
हिसका वा गगनचुम्बीति सानूनि स्युः सरलो मागो वा दढव्रतस्य न किञ्चन 
भयम्‌ । पुरोगमनेन काठिन्यं द्रवतेऽसम्भाव्यता च विनश्यति । सुघाबन्धुर « 














हिः कर्कश एव । बहुभिः परिचयः क्लेशकरः । नवं क्षणमेव सुन्दर । = 


दु्िचारः । आकृति वोक्ष्येव मानवेषु 
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f. सूर्यप्रभायाम्‌ प्रथममा ह्लिकेम्‌ 
हितता साधना तद्विपरीतो विनाशः । अभ्यस सत्प्रकारात्‌। आस्थामाघेहि 


सेव पुंस आशा । अकृतर्णा भव, सत्ये च सत्वरं शोधितर्णा। पूज्यानां मतमा- 


द्रियस्व । सिद्धान्तापेक्षया धनं नितरामल्पमूल्यम्‌। आदर्शस्य बलं सैन्य- 


बलाइलीयः। कठिनकठिनमपि मार्ग सरलसरलं विदधति विवेकशीलाः । 
प्राणादपि प्रत्ययो रक्षितव्यः । आचरणेन लोकं सरलजीवनाय प्रेरय । मद्य 
मा स्पृश, माऽऽस्वादय, मा स्मर च। विषयविषं विषादपि भयङ्करम्‌ । 


सत्कर्मेणे सेष्यं श्रमः साफल्यस्य परिचायकः। अत्यायते त्रोटनभयम्‌। 
अतिल्वस्वे सर्वस्माद्‌ भयम्‌ । अतो मध्यमां वृत्तिमवलम्बस्व। अवकाशं स्वोन्नतौ 


युङक्ष्व। इति। . 


कृष्णतारा--चण्डांशुर्चण्डांशुभिग्रीष्मशोषितान्‌ नदीतडागान्‌ विध्यन्‌ 
न मनागपि दयां कलयति । निर्देयता प्रचण्डानां -घर्मः किल। त्वमिहमां 


` विमुच्यानाइवास्य गन्तुं प्रवृत्ता, परं काण्डाद्‌ विहीना कमलिनी क्वापि 


जीवितं घारयति नाम ? | 
“एकभूमिविश्रम्मस्य परेङ्गिताववोधप्रगल्मा प्ररूढयौवनाप्यविकृता मम 


न व बाहीकमस्तिष्कीभूता कृष्णताराऽवश्यमेवावियोज्या-” अहमचिन्तयम्‌, 


____ एताइशीं सहयोगिनीं विना यात्रा तु तमस्येव भविष्यति विना दीपम्‌ । इति । 


ह पा | प्रथममाह्लिकम्‌ । 


देवस्यायं शयनसमयः, देवः स्वपितु । 


चक > 
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स्यप्रभा 
किवा 
वेभवपिशाचः 
द्वितीयमा हिकम्‌ 
व 20202 
कुसुमसुकुमारदेहा वज्ञशिलाकठिनसदरभावाः । 
जनयन्ति कस्य नान्तविचित्रचरिताः स्त्रियो मोहम्‌ । क्षेमेन्द्रस्य । 
प्रवयसि यीवनशालिनि हीनकुले सत्कुलप्रसूते च 
रोगवंति दृल्शरीरे समचित्ता योगिनश्च गणिकाइच । दामोदरगुस्य। 
उच्चैरेष तरः' फलञ्च विपुलं दष्ट्वेव हृष्टः शुकः 
पक्वं शालिवनं विहाय जडधीस्तन्नारिकेलं गत; । 
तत्रारह्म॒बुभुक्षितिन वहुशो यलः ङतो भेदने 
` तत्राशा नहि केवलं ` विगलिता चळ्चुर्गता चूर्णताम्‌॥ 
कुमभपर्वपुण्यपत्तनं क्षीयमाणमासीत्‌ । अल्पीयांस आपणिकाः, विक 
लाङ्गा भिक्षुकाः गन्तुमनाप्मुद्रा आशया स्थिताः साधवः स्वयं सेवकाइचासन्‌ । 
भम्नशिरसां त्रुटितहस्तानां क्षतशरीराणां यूथं यत्र तत्र क्रन्ददासीत्‌ । लुण्ठिताः 
ख्यो भ्रंशिता बालिका यूथमुक्ताः शिशवो मृताचा दाहसंस्कारश्च पोरप्र- 
तिष्ठानिकानां शिरोऽव्यथयन्त । अन्तिमं दृश्यन्तु सर्वत्र करुणमेवं । 
क्चन काचन तेजस्विनो मनस्विनो महात्मान एकात्ते जनसम्मदन्य पस 
प्रत्यैक्षन्त । केचन पशूनाञ्चमत्कारेण जनानाकर्षयन्त आङम्ब्ररेणाव्रजन्‌ । 
किमपि कार्य तत्र न जातम्‌ । प्रयागावतरणेन कुम्भसङ्क्रान्तेः पुच्छो- 
त्सवस्य दर्श नमेवानुभूतम्‌ । + | 
बाष्पशकटी तीव्रवेगेन हुस्‌ हुसन्ती . श्वसती धावमानाकस्सा | 
दवरुद्धा । प्रवेष्टुं विकला सा निष्करणमाचक्रन्द प्रवेशानुमत्ये। परम, 





६० सूर्यप्रभायाम्‌ द्वितीयमाह्निकम्‌ 
अवेशचिह नं ( सिग्नल ) चपेटामिव पट्टिकां क्रोधारुणं रक्त ज्योतिश्च दर्शय- 
दवत्तत । पुनः सा चक्रन्द, स्रीणां रोदनमेव बलम्‌ । परं क्षणेन प्रेमात्मकमिव 
हरिद्वणं ज्योतिर्वीक्ष्य पुनः सा हृडहडन्ती निःश्वसत्युच्छुवसती रुदती 
'विदती प्राचलत्‌ प्रापच्च 'हावरं' नगरम्‌। प्रबलवेगोऽदम्योत्साहः कमपि 
'विजेतुमिवोद्विमो रक्तबीजाज्‌ जायमान इव जनसमूहः सर्वतः प्रं कषयत । 
इयमेव जनकुलाकुला कर्लाङ्किता नगरी । कुल्याप्रयुक्तानां नावां समुद्रप्रवेशे 
यथाऽस्माकं तत्र गतिरभूत्‌ । अपरिचितस्याश्रयो घनशाला (होटल) । वैभव- 
'विलासायां ( ७7274 ) दिनत्रयाय मुद्राणां त्रिशत्या कोष्ठमेकमधिगतम्‌ । 
स्थायिन आवासाय घटका आमन्त्रिता ऊचुः “रिक्तपा णिमंधुरवा णिर्नात्रावास- 
मधिगच्छति । नमस्कारशुल्कमत्र देयम्‌ ।” “किन्नाम तत्‌ ?” अहमपृच्छम्‌ । 
“आवासमभिलषन्‌ गुहस्वामिने ग्राह्मावासस्य मूल्यं जिज्ञासाकाले कृतेन नम- 
स्कारेण सह प्रयच्छति तन्नमस्कारशुल्कम्‌ । मासि मासि देयता च पृथक्‌ ।” 
“आ एवम्‌, तहि विचार्य कथयिष्ये ।” 
“अस्तु, ममाद्यतनश्रमशुल्कं विशतिमुद्राः कृपयाऽधुन्‌व देयाः।” इति। 
तत्रत्यो जनपदसेवाविभागाध्यक्षोऽस्मद्राज्ये कर्मकार आसीदित्यकस्मान्मे 
स्मृतिपथमुपेतः । दूराापेन समयं निङ्चित्य तस्यावासं गता। 
भवनस्य विरामदे व्यञ्चेषु बहवो जना उपविष्टा आसन्‌, द्वारस्य 
कोणे त्रिपाद्यां चर्परास्यः प्रतीक्षक ( ४27९7) इच । 
प्रतीक्षकस्योष्ठो जनदत्तताम्बूलंः कृष्णौ, दन्ता मलयचन्दननिभाः, शरीर- 
ञ्चोपरितनायेन स्थूलम्‌ । 
उपविष्टा वेषेण मरुत्तरेण आकृत्या च सम्पन्ना इव प्रतीयमानाः प्रती- 
क्षक सादर सस्मितं नमस्कृत्य शनेः पृच्छन्ति स्म । 
“हवेयद्गवीनं साभाय किमु रुचितम्‌ ?” 
“हीरकखचितमङ्गुलीयकं भगिन्या हस्ते कथम श्राजत ?” 
“श्रीमातुर्गले हारः स कथमशोभत ?” 
- “काह्याः सा शाटी रागेण मामहिम्नः ( मेमसाहिब ) कि प्रसादमकः 





सूर्यप्रभायाम्‌ द्वितीयमाह्लिकम्‌ ६२१ 


रोत्‌ ? मम धर्मपली तामानीतवती ।” 

एमिरुपाख्यानैस्ते स्वं साभस्य निकटतम मित्रं सुचयन्तस्तमपृच्छन्‌ । 
परं स गर्वितो वृष इव तानपेक्षमाणो5वत्तत । 

पत्रशकल ( पेपरस्लिप ) माभुज्य तदन्तः पत्रमुद्रा ददतां दर्शनाथिनां 
व्यञ्ञाः पृथगासन्‌, अन्येषाम्रान्ये । रूप्यकस्य प्रभावोऽपि विलक्षणः । 
तत्‌ स्वतः शीतमपि कठिनतमं विलाययति । पत्रशकले दत्त मांस निरपेक्ष 
उदतरत्‌ “साभो$्युना कार्य्यग्र आस्यतामेकतः” इति । परं तस्मिन्नेव क्षणे 
साभ उपेत्य मामन्तर्नीतवात्‌। सोऽघुनाप्यात्मानमस्माकं भृत्यमिवामन्यता 
पत्यवदस्निह्यच्च। स मदीयां कथां व्यथाञ्ज धैर्येणाकर्ण्यावदत्‌। महत 
साहसस्याभिक्रमः । कठिनतमः पन्था आक्रमितुमभिलषितो यद्यपित्वं क्षमा । 
परमद्यतने समये राज्यादबहिरेवं भ्रमण दुष्करमेव। ममायं परामर्शो यत्त्वं जनसेवा- 
विभागे भृत्या भव । एवं जगद्वृत्तज्ञानसौकयं सुरक्षा चानायासेन भविष्यति। 
मम वैय क्तिक्रसहायकस्य पदं रित्तमास्ते, तत्रैव तव नियोगः श्रेयस्करः । पर 
पिशुनप्रवेशेनावधातव्यम्‌, न मन्दतेजसा भवितव्यम्‌, सावष्टम्मतया व्यापतंव्यं 
करणीयमाल्येयग्रु |” इति । 

मया सर्वं स्वीकुतम्‌ । सूर्यनाम्ना पुरुषरूपेण नियोजिता। 
सोपस्करस्य शासनबकधवलस्य मरुत्तरस्य च व्यवस्था भूता । अध्यक्षादन्यो 
न कद्चनाज्ञासीयदहं महिला, परमासीत्सर्वो विस्मितो यदल्पवयाः 
सुकुमाराज़ः कथमस्मिन्पदे नियोजितः । इति। 

स्रीचरविमागाध्यक्षायाः पदं रिक्तमासीत्‌ । सामेन कस्मैचन कालाय पदः 
मिदं चरकार्योचितायै कृष्णतारायै मदनुरोघेत प्रदत्तम्‌ । एकस्मिन्‌ चतुष्प्राकारेः 
दौ बकघवलावास्ताम्‌, एकं मह्य परं ताराये दत्तम्‌ । 

कृष्णतारामवोचम्‌-तारे, यत्र कुत्रापि गता प्रत्यावत्य तथाः 

विवृणु, यथाहमनुभवेयम्‌, यदहमेव पश्यामि करोमि वा, इति। | 

कृष्णतारा--तथैव भविष्यति। | -: ० 200000 

कृष्णतारा भवच्चित्रमादाय प्रमातस्य प्रथमकिरणेन सह गृहा न्तिरगच्छत्‌, 
सायं मां सर्वमसूचयत्कत्यं कृतञ्च । एकदा सा मामाह-_'घिग्‌ घिग्‌ जीवनमेव | 
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कलड्ितायाम्‌ । मन्ये धाताओ्शोेषभुवनानामशेषविध॑ कलिकलङ्ककैतवमेकत्र 
द्रष्टु व्यरचयदिमां कलिकान्तारे प्रदर्शनीमिव कलड्कानां कलङ्चिताम्‌ । कथं 
मानवा निजेनां निरानन्दां निर्धनां नगरीमुपेताः सदाचारजीवनं जीवन्ति ? 
कथं वा कमनीयकुलाः कन्या अनन्तरावणायां हिरण्यकशिपुप्रायां हिरण्याक्षा- 
क्रान्तायां प्रचुरवेनायां कणकंसायां शीलं पालयन्ति ? हन्तायं केवलो विचार 
एव, कार्य परिंणतिरस्य परिणता । मयाद्यास्य वर्णिका.( बानगी ) वीक्षिता । 


अद्याहमातुरालयं गता । जनपदसेवाविभागीयपादत्राणेनाऽऽच्छिन्नं पादा- 

ङगृष्ठस्य चर्म पट्काबन्धनमपंक्षत । पथि प्राप्तं विशालमातुरालयमहं प्रावि- 

शाम्‌ । सहस्र मानवा उपविशान्तो भ्रमन्तो निद्रामनुभवन्तश्चासन्‌ । चिकित्स 

कास्ताञ्छनः शन; पर्यक्षन्त । मध्याह्ने आसन्नेऽप्यरद्धादधिका रोगिणोऽपरी 

क्षिता एवासन्‌ । चिकित्सकाः स्वमभितो जनसम्मर्हमीक्षितुं प्रभावातिशयं 

ख्यापयितुं रुग्णांनुपैक्षत्त ते वराका महत्कष्टमनुमृयः व्ययं विषह्य भृति 

विमुच्य दुःख विधाताय परमयाऽऽशयोपेता उपेक्ष्यन्त । एकत एकर्चिकित्सको 

युवत्या सह मधघुरमधुरमस्फुटाक्षरमाळपन्‌ घटी क्षपयामास, वृद्धेनासह्मया पर 

 , पीडित उदरव्यथया पृष्टस्तं तथाऽभषद्यदाकर्ण्यं रोगिणोऽत्रस्यन्‌। रसभराः 

| धर; परां प्रीतिमनुभवत्‌ को नाम वृद्धेन. भाषेत । उन्मत्तस्य वार्ताक्रम इव तयो 

रपि सोऽनन्त आसीत्‌ । आत्तेंब सदंन्यं प्रतीक्षमाणेष द्वित्राश्चिकित्सकाः 

सम्भूयाळपन्‌ । क्षणेनापर आगत्य दांसन्नाह - “साधु चतुर्घर, साधु, विइवविद्या- 
लयेन तव संलेखः ( थीसिस ) स्वीकृत एव ।” | 
“मवतां सदुभावनायाः फलम्‌, किमु सिह,” 

 -सिंहःसत्यमेव, अन्यथा योग्यता तु शून्याश्रया। सुहृदः ! 

सत्यन्त्विदम्‌, यदस्माकं व्यवसायोऽपि विचित्र एव। वस्ततो 

विपन्नव्याकुलन्नस्तानां लुण्ठनाय सुसङ्घटित उद्योगः। अस्मासु 

र _ केचनंवैतादृग्विधाः सन्ति, येषां ज्ञानं मध्यमां पठन्त्या बालिकाया न न्यूनम्‌ । 

परं शासनस्य दया परमा, यतः स्वैरं चरतां लोक लुण्ठतां नरान्‌ घ्नतामपि 

. प्रभावईश्वरतुल्यः । लोको जानाति यद्वयमीदवरस्य लघवो ञ्रातरः । परं 

` वयं तस्य भ्रातरः स्मो न वा.ग्रमस्य तु भ्रातरः स्स एव । परमं वै दिष्ट्यमस्मा- 
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सूपेत॑ मूच्छंकौषधप्रादुभविण पूयप्रतिरोधकवर्गेण च, येन सर्वो नापितः स्वं 
झल्यकर्मेणि निपुणं मनुते । अपि स्मर्येते? तहिने मिशेण पूणंगर्भायाः स्त्रिय 
उदरं विद्रधि मत्वा विदारितम्‌, पूर्णो जरायुरेव निःसारितः । परेण सहायकेन 
यदा जरायुविदारितः पूर्णः शिशुमंत आसीत्‌। परं नायमपराधः। एवं 
विधानि कृत्यानि कुर्वाणा एव वयं शासनात्‌ समाजाञ्र सम्मानं प्राम मः । 

चतुर्घरः- बहुक्त विरम । ` बिज्ञानविकलो विवेक्रमध्यायन्‌ 
बिज्ञानमेवावमनुते । | 

सिंह*--चतुषु = छुलच्छिद्रदम्भपाखण्डेषु घुरीणो अवान्‌ । 

चतुर्घरः--अस्तु, अधुना साभस्यागमनकालः, अस्माभिः पूथग्मवितव्यम्‌ । 
| सर्व उत्थिताः । धैर्यमाधायोपविष्टा रोगिण उपेक्ष्य ब्रजतस्तान्‌ वीक्ष्यो- 
| द्विझाः । | 

“मिश्रक (कम्पाउन्डर) सर्वेभ्यः पूर्ववद्‌ भेषजं वितर । काचन वि गिष्टा 
चटका चेदावासे प्रेष्या । अपि ज्ञातम्‌ ?”--उद्विग्नाव्छान्तयेश्‍्चतुर्घेरो मिश्र- 
कमादिशत्‌ । 

“ओके सर, दासस्य केशा अस्मिन्नेव कर्मणि सिताः । सवं साधयिष्ये ।” 
मिश्रक उदतरत्‌ । | 

औषधविक्रयकारिणां समूहो भेषजवणिकानां मञ्जूषा रूपगर्वितसुन्दरी- 
चित्रोपेतानि तिथिपत्राणि ( कलेण्डर ) चादायाभ्रमत्‌ । सर्वः निःशुल्कां 
भेषजवर्णिकां लब्धुम्‌, तस्य वैशिष्ट्यज्ञानेन स्वकोशमुपचेतुं कामयमानः सूक्ष्मे 
क्षिकया प्रायस्यत्‌ । एकस्मिन्‌ गते परस्तत्स्थानमलङ्वुवेन्तवर्तात । विविघ- . 
कर्मसु व्यासक्तचित्ताः स्वामिनामाक्रोदमीता वराका रोगिणो विवक्षयोत्सु- 
क्येन पाइर्वमुपेताः ‘उपविश, उपविश' इति शनः क्कच सभत्सनञ्ज शुण्वन्तो 


दीना अनुपाया उच्छवस्योपाविशन्‌ । 
एकत्र व्यवस्थापत्रलेखकरो गिणोः संवादमश्रौषम्‌- . 
लेखकः--कि नाम तव? श्री माडा अगे शष्‌ 
रोगी--कि मम ? पुन एव 


लेखक/--आम्‌, त्वेव । अदेव। - दारा ऽपी 
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रोगी--( किञ्चित्‌ स्मृत्वा, इतस्ततो वीक्ष्य च ) साभ ! भगल्‌ । 
लेख़कः--कियद्वयः ? 
रोगी-मम किम्‌ ? 
लेखकः--आम्‌, आम्‌, तवेव । | 
रोगी--एतदहं कथं जाने । मम मातरपितरौ मृती । एको लघु भ्राता 
काष्ठप्रतिष्ठाने हस्तवाह्यशकटं वाहयति । तं पृष्ट्वा सायं समेष्यामि । 
लेखक; अरे भन्रमानुष, अनुमानतो निरूपय । ॒ 
रोगी-ओषधव्यापारेऽनुमानत आयुषो निरूपणं नोचितस्‌। भवता 
कथ्यते चेल्लिल्यताम्‌। प्रथमे महायुद्धे मम ज्येष्ठो आता समुच्छ्राये तवा- 
सन्दीभुजसम आसीत्‌। ( साश्रुः ) सोऽघुना मृतः । 

लेखक;- अहँ तवायुः पृच्छामि, न तव भ्रातुः परिमाणम्‌ । 

रोगी--तहि भवतँव विज्ञायताम्‌ । दन्तौ भग्नौ चक्षुषी द्रष्टुमसमर्थे केशा 
अपि क्रचन क्वचन श्वेताः । विचार्यतां कियद्‌ वयः ? 

लेखकः--एतत्तु, बाल्येऽपीदानीं भवति । 

रोगी-तहि कमण्डलुद्दयं भवाँल्लिखतु । 

लेखकः--(क्षुब्ध इवाभिरोगि पश्यन्‌ ) क आश्ञयोऽस्य ? 

“अस्मड्ग्रामे पञ्चदश वर्षाणि कमण्डलुव्यंवहियते, पश्चात्स नश्यति, 
अतोऽस्य वयख्िषद्दर्षम्‌” साक्षरेण रोगिसहचरेण सभाष्यं वदतोत्तरितम्‌। 





लेखका का निवससि ? 
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रोगी--जलेन । तत्तु सल्मम्‌., परंमुष्णेन शीतेन वां , कतरेण ?- ` 
लेखकः--उष्णेन । 38 
रोगी--पंरं यद्य ष्णमुपलब्धं, न स्यात्तदा ?- . 
लेखक;- तदा शीतेन । 
रोगी--परं शीतेन रोगो वद्धत. चेत्‌ ? 
लेखकः-तदोष्णेन। ` 
रोगी-परमुष्णस्योपलब्धिरदाक्या । 
. लेखकः--को रोगः ? ( क्र द्व-इव ) ० 
` रोगी--एतत्तु भवानेव जानीताम्‌ । एतदर्थमेव भवान्संवेकारेणा55सन्या- 
मारोपितः। मयि के के रोगाः सन्ति यद्यहमेवाज्ञास्यं तदा भवन्निकटे ना- 
गमिष्यम्‌। इति कंथयता तेन शमीकाण्डप्रचण्डों दोदेण्डस्तस्याग्रे कृतः । 
लेखकः--( नाडीं स्पृशन्‌ ) क्षुधां कोशी ? I 
रोगी--द्विः प्रस्थं सक्तुकमद्मि। वराकोहं नाधिकं क्रतुं क्षमः । | 
कणा 
रोगी--मलोत्सर्गो यथा भवति तथव । 
लेखकः--परमेतन्मया कथं ज्ञातं तिष्ठेत्‌ ? 
` रोगी-वूषभतुल्यं शकृदुत्सूजामि सकृत्‌ । . 
लेखकः--मूत्रं कथम्‌ ? . 
रोगी--तत्सम्यक । यथेच्छं स्वच्छे मूत्रयाम्युदञ्जनपूरम्‌ ( चडसभर ) 
-उनिद्रा कीदृशी ? ॒ 
रोगी--सायं सुप्तः प्रातरेवोत्तिष्ठामिं स्वप्ना क्लिष्टः । 
लेखकः--अपि विवाहितः ? 
रोगी-आम्‌ । 
लेखकः-कया ? 
रोगी-स्त्रिया । se य 
लेखकः--बोधय, कि कस्यापि पुरुषेणापि विवाहः सम्पद्यते? ` | 
रोगी- आम, मद्धगिन्या; पुरुषेणेव सह विवाहः सम्पन्तः। 
4 








६६ सूर्यप्रमायाम्‌ :.. द्वितीयमाह्लिकम्‌ 


लेखकः--( क्षुब्ध इव ) तहि को रोगः. ? 

रोगी--एतदर्थमेवाहं श्रीमन्तमुपेतः । | 

लेखकः-सम्मुखमावासं ब्रज । तत्र चिकित्सकस्य मस्तिष्क अक्षय । 

केन मूखेणासाविहागन्तुं परामृष्टः ? 

एकत्र रोगििकित्सकयोर्वार्तामश्रीषम्‌ । 

वृद्धको रोगर्चिकित्सक, सम्यध्यानेनेक्षस्व प्रभो, भवान्‌ भगवानिवा- 
परः । ममायमेकमात्रं पुत्रः । हस्तवाह्मशकटं वाहयित्वा दुग्धं विक्रीय रात्रौ 
याममेकमुद्घने ( घण ) अयोघनेन ( हथौड़ा ) छोहं सन्ताइय महता श्रमेण 
बहती भिराशाभिरयं वद्धित१ पाठितो स्मिन्नेव वर्ष वाणिज्याचार्यो (M. Com.) 
भूत; । नितरां श्रमशीलोऽयम्‌ । अनध्यायेष्वपि बहुशो. विद्याविटपी प्राचार्योऽ- 
नेन सेवितः, ऐषमः परिणीतश्च । मम चरणो विक्षतः कुदारेन (क्‌ं दलती ति) । 
अयमघुना वृद्वयोयवत्याश्चेकमात्रमाश्रयः । रात्रावनेनोक्तं वक्षसि व्यथाये । 
अहं श्रुत्वेवं निनिद्रः प्ररमुद्वि्नोऽस्मि, कथयांस्य को .रोगः ? 


विलाज भस्सितोऽपि सपादोपग्नहं चिकित्सकाधमं. स्तुवन्न- 
“नितरां खेदावहा स्थितिवृ द्ध, यूनोऽस्य क्षयस्यान्त्या स्थितिः, कथमस्य 


रक्षा स्यादिति विचारयन्न कमपि पन्थानमीक्षे” 
| नासां भ्रूवन्च सङ्कोच्य 'ललाटे वलीराधाय रुग्णस्य द्धियाः सौन्दय 
ओ। साभिलाषं वीक्षमाणः सहावमवोचच्चिकित्सकः। . . | 

रः वृद्ध:--परं -नांस्य ज्वरो न. कासो न पाणिपादे .दाहो न मांसबलपरि 
 कझयोन निरोजस्त्वम्‌। रात्रावेव व्यथास्य भृता; भगवन्‌, रक्ष । 
 िकित्सकः-जीवन ऊढशकटस्त्वां कथमेतज्‌ ज्ञातुमहंसि ? मूर्ख! 
वृद्ध एतत्तु सत्यमेव श्रीमान्‌ भणति, परमधुना कि करणीयम्‌ । मुद्रा द्वित्रा 
 च्ययिताः स्युनं कापि हानिः परमयमुल्लाघतामुपेयाच्छीघ्रभ्‌। वासन्तः 
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वृद्धः--परमियत्तु त्रिष्वस्मासु विक्रीतेष्वपि न लब्धुं श्यते । . 
` खिकित्सकः--तदास्य जीवनं. रक्षितुमशक्यम्‌ ।. . 
वृद्ध“ त्य माता पिता प्रभुश्च कमपि पन्थानं निर्दिश । 
चिकित्सकः--श्युणु, नापरं किमपि कत्तं शक्यते । भेषजव्ययस्त्वयंव 
सोढव्यः, चिकित्साश्रमो मया सहिष्यते । लोकरक्षणमेवास्माकं व्रतम्‌ । पर 
श्युण, साम्प्रतमस्माकं गृहे गृहिणी नास्ति, अतो रुग्णपल्ली चिकित्सासमाशि 
यावदस्मद्गुहकर्माणि करिष्यति अस्याः सामीप्येऽस्य चिकित्साऽशवया,। 
त्वया च प्रतिदिनं पटंप्रस्थं पयोऽद्वप्रस्थं नवनीतञ्च देयम्‌ः। 
- ताह्हीं नवयौवनां वीक्ष्य चिकित्सकः परममोदत । :. 
5 “तूनवर्त्वता तात, ईटशचि कित्सयाडचिकित्सनमेव.वरीय! ।/ . 
यूनः करौ बद्धमुष्टी कमप्याहन्तुमिव ारीरमुद्विममम्‌, आघात प्राप्तवत 
कृष्णसर्पस्येव; परं सोऽवददेव । 
एकतो रोगी सदेन्यमवदत्‌-मंधुरमासीद्‌ -भोजनम्‌, जानन्नप्यघिकं 
भक्षितवानस्मि, सर्वा निशां जागरित आसम्‌, प्रातरेवाहमुपेतः सर्वासु कक्षासु 
भ्राम्यत्नवत्तिषि। परं कञ्चन पश्यत्येव नहि ।. नवाः सद'शा वडवा'इव 
अईवस्यन्त्यो युवतयो वीक्ष्यन्ते सर्वस्माइ भवतो नामाकर्ण्यं महता कष्टेन 
जिज्ञासमानोऽत्रोपेतो देवस्त्वरताम्‌ । छा । 
तिकित्सकः--विश विदा । मा कणां कर्त्य । का व्यथा? 
रोगी--उदरे महती वेदना।. . ' क 
त्रिकित्सकः--( हस्तेनोदरं परांमृद॑य ) ‘भेदो ( Operation ) 
विधास्यते । 
रोगी--परं पीडा मेऽपररात्रे जाता । ` इयता कांलेनंतावान्दोषो जात 
किम? येन भेदो विधास्यते। .. . ` पद 
चिकित्सकः भविष्यति मूर्ख, सविष्याति । न ड 
रोगी--वर्षद्वये व्यतीते :ममैकदेहशी पीडा भूता, भिषजेकया मात्रया 
व्यपंगमिता । परं स साधुस्वमावो घनाजनेऽक्षमोऽन्यत्र. गतः | 
. - चिकित्सकः-तस कश्चन गंदहा आसीत्‌ | » 
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रोगी--भवान्सत्ममेव वक्ति । परं ग्देभेनापि तेन व्यथापहूता भवान्मनुष्यः 
सन्नपि व्यथां गमयितुमक्षमः । स्यान्नाम; भेदाय भवान्‌ मह्य कि दास्यति 
यतस्तवानेन हस्तलाघवं भविष्यति। . . _.. की 

प्रभे, बकढशां :मिंथ्यादशां ताटशां यूयमेथ्यते भुवनम्‌।.. एवमहं पश्यन्ती 
प्राटिषम्‌ । सर्वस्तीक्षणनेत्रर्चिकित्सको मां विलोक्य चक्षुर्भ्यां पिबन्निव, 
दूरस्थां लिहन्निव रोगिसङ्ुलेऽप्यारिङ्गयन्निव स्कन्धयोरुत्याय जिगमिषन्नि 
वावर्तत। तेषां लेखनी प्रश्नावली व्यरमत्‌ पथ्यकथनं. . प्रलपितमिव 
कपोलाः स्विन्ना मुखमण्डॅछानि च इवेतान्यसूवन्‌ ।  मृगयुनेत्रभीता. मृगीवाहंः 
कोष्ठात्कोष्ठं प्रयान्ती तानेव भावानेधमानानपश्यम्‌। -वस्तुतो - बलनामधि- 
गतो गण इवं प्रतिदिनव्यवहारस्य बलमादाय बलीयान्‌ भवत्यभ्यासः। अन्ततो 
गमनसज्जामिव कुर्वेत्सु चिकित्सकेषु एकमावासमविहाम्‌ । . यत्र रुग्णशतद्वयी 
मध्ये कपोळगर्तः कलितदन्तोपनेत्रः खल्वाटः प्रच्यवता शिङ्खाणेनः करपटं 
किम्पन्‌ भ्रश्यन्नस्यविरङ्गीभूतपूतिवासा, मलिनवासा आसीदुपविष्टरिच 
'कित्सकः । परीक्षणं भेषजदानञ्र क्रमश इति सर्वत्र लिखितमासीत्‌ कमकारेभ्य 
किमपि न देयमित्यपि च । 


` प्रं पिपीलिकाघ्राणश्चिकित्सको मंदागमनात्पूर्वमेव मदागमनं विवेद । 
कालकनी निकेव तस्य दष्टिमयि पपात । स रूणणान्‌ सम्भत्स्येकतो विधाय मां 
मधघुरस्वरेणाहूयोपवेस्यापृच्छत्‌--“का सेवा ?' 
“'अङ्गुष्ठव्रणबत्घनम्‌ -अहमुदतरम्‌ । 

उ 225. स्विन्नं भालं त्र्युट्यन्ती वाक्‌ स्थूलं जघनं कमप्यान्तरं व्याधि 
कर . सुचयत्ति, अविदिततत्त्वा भवती महति रोगगर्त्ते निपतनोन्मुखा । श्रीमत्याः 
fn हे प नहि स्वस्थास्मि” इति भणन्तीमनिच्छन्तीमपि माँ सोऽन्तर्नीत्वा | 

कवाटं क घटयित्वा कर्चव्यमूढा विचारायाप्रापसमयां काष्ठपट्ठंउशाययत्‌। मबुर = | 
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मधुमयवागन्तर्विषोन्तरद्धकथादक्षो5 पूर्वनाटकाभिनेता5मिनववाग्भववेभवो5- 
*नुकुचतटं लोल्पाणि प्रेरयंश्चण्डातकनीविमपि . स्वयमुदमोचयत्‌ । अहब्न 
_मठ्मावेधि्तां दीपिकामिव तन्‌ चरित्राग्नलेन वारयन्ती लजया क्षोभेण क्रोधेन 
पूर्णा स्त्रीत्वं सौन्दर्यञ्च निन्दन्ती साशङ्काऽऽसमेव। . 
तस्य हस्तएशनैशशनैरचलत्‌, मम देहञ्रािस्‌ष्मिवावत्तत । 
` अहं सत्वरं साहसं समुह्यापंसव्यहस्तचपेटया कपोलेताडथम्‌। तस्य 
-दन्तयुगमुपनेत्रं खण्डशो भूत्वा कुट्टिमे प्रसृतं सरक्त शिङ्ाणञ्च। सच 
भित्तौ लग्नो ज्ञानशून्यः। अहं झटिति चण्डातकमाबध्य द्वारमुद्धाट्थ रक्ता 
स्विन्ना क्रू द्वोष्णा निःशवसती यावत्परत्यावर्त्ते मार्गमापन्ना धात्री मामवोचतु-- 

अहं भवतीं जालमार्गण पद्यन्त्यासम्‌ । तव कर्मणे चानन्तान्‌ साधुवादान्‌ 
वितरामि । गहनं सेवाकर्म चरितु प्रवृत्ता धृतव्रता ईट्ग्विपरीतमाचरन्तीत्य- 
वर्ण्यम्‌। एष पौरप्रतिष्ठानाध्यक्षस्य जामाता चिकित्सकप्रमाणपत्रमुपदयो | 
.पलम्य दृष्ट एवं वर्णलुब्धकः । अपरेऽपि विविधमनुचितं चरितुं स्वैरं हन्तुः ` ची 
मनर्मात लब्ध्वा. वागरा आदायः चरन्ति। 'तहिने स्वास्थ्यमन्त्री पः 
वैक्षत । मासात्पूर्वमेव रोगिसेवा छुपा । कथमवस्थानम्‌ ? कथं पर्यवेक्षणम्‌ ?. i 
कोटको लघ्वाहारः ? कतमा चिकित्सिका परिवेशिका ? तस्याः शाट्या राग | 
सुरभिः सज्जा. च कीदृशी? कीरा भाषणम्‌? कथं स्वागतम्‌? कं कचित्रम्‌ ? 
इत्या दिष्वेव सर्वेषां मनो व्यापृतम्‌ । तीक्रोद्धमविघमा प्रासरत्‌ । सर्वत प्रद्रावः उ 
( भागदौड ) पंरिष्करणम्‌ । आतुरालयस्यापूवं स्फुटितसंस्कारः (मरम्मत) | 
आरब्धः । चिकित्सका धात्र्यो मिश्रका उपस्थापकाश्च व्यग्राः । मलमेद- . 
स्विनः कवाटाः द्वारशाखाः काचाः कुट्टिमाः क्षारेण सुरयाऽसोष्यन्त । सुधया _ 
बहिःस्थो युगानां कालिमाउपाहियत । यतो वाषिक्यः सुधामुद्रा व्यवस्थापकस्य ८ 
पक्षकोटरं प्रयान्ति स्म । वर्षेम्यो निरालोका विद्यु द्वीपाः पयेवर्स्येन्त । वर्षेभ्यो 

रुद्धा घटी संस्कतु' यान्त्रिकाय प्रहिता । एवं शवे प्राणात्‌. प्रवेश्य | ने है 5 
क्रियामापाद्यातिशायिती त्वरा5चर्यत । चिकित्सकावासेभ्य तीताः पयः- म 

सत्यशय्यासु प नात प्रासार्यन्त । मासः किन्न 
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प्यत। चिकित्सकानां गृहेभ्यो बालक्रीडनकान्यादाय सत्या ददीयच्त । 
एवमकल्येष्वकल्प्या शक्ति: समेता । कीदशी कृत्रिमता ?. रूक्ष शुष्मास पक्व 
' दघं भजितमप्यन्नं रोगिभिः समये नाप्यते। तेषां पयः फलानि चान्यरास्वा- 
दान्ते तेषामौषवं ब्रणवन्धनं तूलपट्टिका च विक्रीयते । क्रन्दन्‌ मरिष्यन्न केना- 
प्यालप्यते । आत्ययिके विभागे (एमर्जन्सी) सद्य आपत्त्रतीकाराय चिकित्स- 
कोपलब्धिर्भरणोत्तरम्‌ । परं युगातिथि सम्भावयितुं प्रसादयितुं तस्मात्‌ 
सन्तोषजनक प्रबन्ध इति श्रोतुम्‌, तेन हस्तमारलेषयितुम्‌, दशनसुधामी क्षितुम्‌ 
प्रसन्नेन वेतनवृद्धि वा कारयितुं सर्वो व्यग्र आसीत्‌ । 

` स आयातः । प्रातरेव सर्वे द्वारेक्षणा हस्तयोर्माला आदायातिष्ठन्‌ । भक्त्या 
प्रसन्न; प्रभुरिव स मध्याह्नं प्राढुबभूव । चलचित्रनटी पीतशतघट्टपानीया 
मलजाता (मालजादी) मालती सम्प्रति मन्त्रिणा अ्रमखृत्तिना प्रणयपरिणीता 
सहेवासीत्‌। यां प्रभावयितुं मन्त्रिणा वि रिष्टादेशो दरालापेन बोधित आसीत्‌। 


स्मितसुधया सिक्ताः केचा रिणो नवपत्रिता इव वसंन्तोद्गमेन, पुष्पिता 
इव प्रावृषा, फलिता इव शरदा बभूवुः । प्रचानचिकित्सको हस्ताभ्या- 
माद्लिष्योभौ सहयोगिनः सहयोगिनीश्च परिचाययाञ्चकार । परिचीयमाने 
विविधनेपथ्येन विश्वविलोचनान्याकर्षन्त्यश्चूषितशोणिता इव रख्ितोष्ठ्य- 


श्चिकित्सिका महता हावेत भावेन माल्तीपति प्रभावयितुं सामिप्रायमस्मयन्त। . 


यतंस्तार्चिकित्सकानां सेवकंनामातुराणाञ्च मंनोरख्जयितुमेव न्ययोज्यन्त 
हासवेषहावभावांमिनयविज्ञाइ . तीवर प्रत्ययत । . पर्यवेक्षणं भूतं भोजो 
भाषणञ्र॥ . ` 
प्रधानचिकित्सकोऽभाषत, द्विवर्षपूर्वं यदाहमुपेतः, रोगिसङ्भःयाऽऽसीत्‌ 
त्रिलक्षम्‌। अधुना चातिक्रान्ता दशलक्षम्‌। आशासे वित्रर्वर्षेरेषा द्विगुणा 
भविष्यति । अतः सर्वकारोत्र दशेचिकित्सकानपरान्‌ योजयेदिति । ` 
मन्त्री सन्तोषप्रदकर्मणे साध्ववादीत्‌ । चिकित्सकपरिंषत्‌ मालत्यं दशः 
सहस्नमूल्यमुपायनमदात्‌ म पु यनमदात्‌ । सायमभत्‌ । न केनापि रोगिभ्यर्चिन्तितम्‌ । तहिने 
रा शिंशवः पञ्च युवानोडपरिचर्यया भेष॑जाभावेन भोज्यजलाप्रात्या प्राणवायोर- 
शल्यकर्मोपेता रक्तस्नवणात्र मुताः । जानासि भद्र, 
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सत्यं विवृण्वन्नापन्नपदो नवनीत्यनभिज्ञो दयाशीलश्चिकित्सकः समंत्सन 
पदाच्च्यावितः। पंशुन्यपराँणां को नामानुरागो गुणेष्‌ । . ` 
` प्रिंचारका येभ्यः किमपि लभन्ते तानेव रोगिणः परिचरन्ति। चिकित्सा- 
लया दीनेभ्यो निर्मीयन्ते परं तेषां लामोऽदीनानामेव । प्रार्थये यद्यातुरालया- 
न्भवती. प्रति दिनमुपेयादात्त नारीलोकस्य दुर्ग तिरनेश्यादवश्यम्‌ । रोगोपशमायं 
प्रसह्य प्रलोभ्य प्रवेशितास्ताः किमनुभवन्तीति को नाम ज्ञातु क्षमः ? | 
कथमसन्‌ सत्यां वाचं शृणुयात्‌ ? तासां चीत्काराः श्वासोच्छ्वासेन 
समं निःसरन्तः प्राचीरमाहत्य परावृत्तास्त्रेव विशन्ति । ध्ये (दस्तुरी) माण- 
कमेक ददतां व्यवस्थापत्राणि भेषजेन सह परावर्त्यन्ते, इतरेषांज्च प्रातरुपेता- 
नामपि आमध्याहनं तिष्ठतां व्यवस्थापत्राण्येव न लभन्ते। असहाया उच्छ 
वस्य निःश्वस्य कस्मा अपि वदितुमसमर्थाः पद्भ्यामेव चलन्तोऽपराह्णं रोगि- 
भिरीत्सुक्येन प्रतीक्ष्यमाणाः साश्रव एव तिष्ठन्त्यसहायाः। ` 
जानासि भद्रे ! वन्या हंत्य इव सज्जा अखकिशोर्य इव प्रसाधनेरुन्नत- 
झ्पाश्चञ्चलाक्षः श्वेतणिरःपट्टिकयोड्डीयमाना अप्सरसः इव सपक्षाः श्रत्या- 
ययितं चेष्टमाना उपानहां खटखटब्दैरेकलयतामापादयन्त्यः सौन्दर्याघारेण 
नियोजिता एता घात्र्यः प्रतिमासमशीतिमुद्रा लभमाना इमा सज्जामीदशी 
निश्चिन्ततामियतीं मादकतामेतत्स्वास्थ्यंञ्च व्यवस्थापयितुं क्षमाः किसु ?” 
अहञ्र शौल्किकी ( टेक्सी ) मारोहम्‌। सुर्यप्रमे किमस्यामेव ' जगत्या 
प्रविविक्षसि ? विषमो भयङ्करः कण्टकाकीर्णो भुजङ्भव्याप्तश्चाय ससारः । 
विभविनों गृहाणि गच्छन्‌, तैव्येवहरन्‌ वसन्‌ प्रतिदिनं मोगसामंग्री वीक्षमाणो 
भोगाभिलाषों लोक आभिजात्याद भ्रर्श्यात, अर्थल्प्साय कामवासनायै 
दुष्प्रवृत्य॑ प्रवर्तते च । त्यागस्तपस्या सदाचारो ब्रह्मचर्य यंदा कोपि | 
नावलोक्येतं तदा कथं तत्र प्रवृत्तिः? - .. a 
` समाजसद्रालकातां प्रवृत््नुरुप हि लोकश्वलतीति । es | 
अहन्तु पुलकिताऽऽसम्‌, कोडशो व्यामोहः ? कुवासनाया कौदग्विघे 
राज्यम्‌? अहो ! रामलक्ष्मणानयायिनः क्क गन्तु व्यवसिताः ? कन 22 हर ह ४ 
परमे. कार्यारम्मस्य प्रथमे दिनेड्योमा घटना मर्म समक्षमुपेता ` 
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प्रथमा घटना-- : 

एको भिषग्‌ विपद्विवरणमाचष्ट--'कश्चन च्छलैककर्मा भेरवो घटको मामव- 
दत्‌- वैद्यराज, षष्टिवर्षवयस्केनः महाधनेन षोडशी परिणीता साक्षादुर्वशी 
ग्रुलेव चञ्रुला च । शैशवादेव पुंस्त्ववर्जितो महाधनश्रिंकिंत्सायां दशलक्षमुद्र 
व्ययितवान्‌ । .परं कुसुमाकरेऽपि करीरो निष्पत्र एव्‌ । जिल्ला यदा स्वाद न 
विद्यात्तदा पक्कान्नानां कोऽथः? भवान्‌ पीयूषपाणिविश्रुतश्च धनिषु । 
तद्यदि स चिकित्स्येत, सङख्यातीतं धनं तस्माल्लब्धु दाक्येत षोडश्याः कृपा 
च.।. अपि जानासि भिषग्वरः! तस्याः स्पर्शेन वातोपि माद्यति । अस्तु, एवं 
जाते सवाँस्तु सुखी धनी ख्यातश्च भविष्यत्येव, वयमपि भवत्क्ृपया किञ्चि 
छप्स्यामहे । वृक्षाणां दिगम्बरता वसन्तेनँवापहार्या । इति । 
ऊहं तस्य चिकित्साये सज्जः । घटको मामसूचयद्यत्‌ सद्व शेन सुवर्णालङ्का- 
रेण तत्र गमने प्रभावातिशयः वा 
. अहं प्रतिवेशिनो हीरकजटितमड्गुलीयक, गले: स्वर्णसूत्रं लोहापीडिते 
चीनांशुकचोलके स्वर्णश्युद्भुलं . मुक्तावटनम्‌, सोवणीं . मणिबन्धघटीञ्रादाय 
स्वर्णमुष्टि कलार्याष्ट गृहीत्वा शोल्किकीमारुह्य तेन सहाचलम्‌ । उषस्येव 
नाडी परीक्ष्येत्यादिष्टे निर्बाधमार्ग वातमारूढेव शौल्किकी प्रत्येयत । 

नीरेणुः सुभगः समीरणो  महाघनमुर्वेशीञ्रावलोकयितुं प्रथमावसरश्च मां 












परमाह लादयत्‌ । 





अभिनवं कमलिनीक्रोडं वासायाभिलषन्तः कमलिनीमघुमत्ता अलयो निव- 
। आत्ति। य॒त्र फुल्लनयनाः इल्थद्रसना रताप्तईविजुलितकेशाः केलिकल्लोलि 
 नीवगाह्रमभरा रम्यः कमलकुड्मले रात्रो सहचरेण सह निबद्धा रतिरण- 
 शिथिलाङ्गचो शि ः ला लाङ्गयो निशावासेभ्योऽरुणोद्यात्‌प्रागसहचरा निस्सरन्त्यः प्रकृतिनियमं 
` . पपूरित्तयन्तिः दिने दीनमुख्यः । 
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सूर्यप्रभायाम्‌ ` द्वितीयमाह्लिकस्‌ ७३ ` 
नभर्वाद्गः स्खलद्धिः पादैनिविद्यमानेन मंनसा' क्रीडाजडकेरङ्गक:: महितया 
शाटिकय़ा, लज्चितपिच्चितेन कञ्चुकेन, च्युतेने ललाटबिन्दुना, धोतेनाघर- 
रागेण, विलासालसालकेन मुखेन ताम्बूलरागेणेव चिह्नितः. कपोछंनित्य- 
पङ्कुविहितावगाहनाः ` प्रतीयमानाः प्लुष्यद्वपुष्कान्तय परिस्लानमुखश्रिय 
कराहताः सभ्यसौरभा मयभुवो वामभ्रू.वः साशरुस्ावमैक्ष्यन्त विमलकुलकन्या 
अपि घनेन वराङ्गनीकृताः। काइचन चाम्लानेः सीमन्तसुमेः क्षपावास 
नियन्त्रितशीततापमबोधयन्‌ ।  - | 

केलिक्कान्ता -कामिनीयामिनी तमोमयं केंशकलापमाबध्य गगनाङ्गनमप 
हाय कोणकुञ्जे श्रममपनेतुमिवापसरत्‌। प्रातःकालेन च्छित्तकरो विलासीव 
शशी स्वमंगूहत्‌। भ्रमरा भेरवारावः कंमलकोशसुपां सहचरीं .त्रमरसहवास- 
सुप्तां कमलिनीं चण्डकराइच प्राबोधयन्‌। . ,. ' क 

घटकादेशाच्छौल्किकीचालकाय पद्चमुद्राः प्रदाय विशाल भवनमविशम्‌ | _ 
सास्त्रशस्त्रै नेपालीयद्वाःस्थं पश्यन्‌ सोपानमारोहम्‌ । एकामावासकक्षा _ 
प्रवेशितः स्थितिस्थापिकायामासन्द्यामुपाविशम्‌ । तस्मिन्नेव क्षणे छन्दोमयं 
शिखिं समागच्छत्‌ सुरभिश्च मामवहितं चकार, कामपि सत्कतुम, | 
पर स्मितविकसितं. सलज्ज॑ तब्द्रिखानुकारि हसन्ती आषाढी मेघमालेव 
मन्दं मन्दं यान्ती लीलाकमलमिव रक्तोत्पलानुकारि कोशं करे क्रलयन्तीसव 
मां स्मितेन सच्चकार ; सा विश्वविपिनाद विश्वसौन्दर्यं समुह्य समेता रूपः 
निर्वलयिता भाद्रे घान्यघन्ये धन्वि 












शिशिरा तनीयसी तन्‌, प्छुत्या लोलयन्त्युवंशी 


कदाचनाघरं दन्तेन पीडयन्ती, मधुशालाया भघुहर्ता मधुवालेवानवंगतावसादा 
उत्फुल्ला यौवनवाटिकेव चला मन्दारचन्दनकारमीराभिनन्दिता नन्दिता अमन्द 00. 
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७४ सूर्यप्रभायाम्‌ ` ` द्वितीयमा ह्विकम्‌ 
शीलमभिनयन्ती अबोघबालासरलं हसन्ती कदाचन क्रीडाव्याकुलतां 
बोधयन्ती विद दुद्धासितमुखश्रीः, मनसोऽनन्ताभिलाषाणां भारणेवानता 
सानन्दवदना पादवन्दनां विधाय मदङ्गपीडं सद्रीडहाससुपाविशत्‌ । 

प्रोहामस्मररसं लसन्नववयःश्रि शरीरि स्मितमिवं यौवनस्य वपुः, भदेन 
घूर्णमाने शतदळनिबद्धभ्रमराभे चक्षुषी प्रस्फुटनोन्मुखं दाडिमसुमसवर्ण 
रूपञ्च. विलोक्याहं 'विस्मितः। विचित्रमाकर्षक्ं लक्षशः सुमैर्वासितं 
वासन्तिकमिव सोरभमुत्तरङ्गलावण्यं चञ्रलं चक्षुश्च सहावमितस्ततः 
सञ्चचार । - तस्या दर्शनेन चक्षुः कप्‌ राञ्जनेन, शरीरं ` चन्दनेन लिप्तमिव 
चन्द्रिकया सिक्तमिव प्रत्येयत । 


` नवावासप्रवेशोद्विगनमपि मनस्तां विद्यदपाङ्गां चारुस्मितां सजीवां 
पद्मरागपुत्तलिकां प्रेषय प्रासीदत्तमाम्‌ । तस्याः पादक्षेपः स्मितं विलोकनं 
स्वरश्च सङ्गीतमयान्यासन्‌, ` तनुर्यष्टिरच वीणायष्टिः । सुषमाया उद्वेलो 
जलधघिराविरभूत्‌ । | 

` रम्या कुलिशकज्चुकी, स्वच्छं त्वकसवणं तनुश्लिष्टं बलोज॑म्‌ [बलमूजेयति 
तत्‌, यस्य परिधानेन निविडं बद्ध शरीरं स्फूत्ति प्रकटयति, ब्लाउज] 
यस्य नागवल्लीदलाकारो गलस्तद्वदिवाग्रभाग-आसीत्‌, मण्डनिघु ष्टेषु वासःसु 

` “साभः स्वस्थो भविष्यति किम्‌ ? _अस्माकमनन्तं धनम्‌, परं प्रजाभावे 
सवे व्यर्थम्‌ ।” 


सिनीवाल्यां पूर्णचन्द्रो ममोपमुखमुदेत्‌.। मर्यादामतिक्रम्य -तडिज्जहास । 

चन्द्रो सरोजयुगलं व्यकसत्‌ । विघेः सुन्दरतमप्रतिमाया मायामयो मधुरस्वरः 
 कणंयोरचचार। मधुक्षरा वाणी । मम मुखेन कमलदलानां प्रवष णमिवानु- 
` भूतमु । तस्या राजह॑ससितानां राजदन्तानां धवलिमा मम चक्षुषी चमदकृत । 
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' सूर्यप्रमायाम्‌ - द्वितीयमाह्निकम्‌ ७५ 


चल्दनानिलनिधतमतिस्तन्मुखमारुतमोहितः ` स्पर्शानन्दजडीभूतो रोमाञ्च- 
निचयकवचितो5वचित्य साहसमुदतरम्‌ । 

(एका मुन्नी (मुदं नयति या) रेव स्यात्तदेव सन्तोषः । परमो दाहकोऽ 
नपत्यतातापः। सामो यद्येतत्कारयं कत्तु न प्रभवेच्चेत्‌........साफल्यन्तु 
्ेनाप्यपायेनाऽऽसाद्यमेव । भवादृशस्य यूतो विदुषः सङ्गमो न भवेद्‌ 
व्यर्थः.....-. 

तस्या अङ्गमङ्गमुद्विगतम्‌ । दष्टावुत्कटं प्रेम शरीरञ्च चञ्चलम्‌, । कोशेयम 
सुणाः केशाः, भाले वेणीबन्धान्तिगतौ वत्तलीभतौ मकरध्वजस्य चामराविव 


केशाङगलीयकी, तस्याध उर्वरमस्तिष्कस्य चाएकारुकरंश्चन्दनेन  चन्द्र्लेखः, 


तस्याधः कृष्णे बिनाञ्जनं कृष्णे . पावंतनिभेरस्या55वेगेनेव पूर्ण चक्षुषी 
एजमाने आजमाने, प्रलम्बे पक्ष्मणी विकसितनीलोत्पलस्य द्व दले चक्षुषो- 
इर्लनावरोधाय द्व प्रतिहारिण्यौ,- फुछकुसुमाविवोद्द जिनो कपोलौ हीरकः 
मण्डितकर्णकुसुमेन ञ्राजमानो कणो, सुभगा नासा स्मितसिक्तः पक्कबदरी 
फलरक्तः पत्रोपमोऽभिनवो व्रण इव व्रणयन्नपरानधरः, मुक्ताभा दन्ताः अव- 
गण्ठितालोकेनोद्भासितौ कुचौ, वासस्सु सुरभिसारस्य मादक सोरममु | . 

इत्युकत्वा सा नवरतिरसावेशविवश्या -उच्छवासा., प्रणयपरिपाटी- 
योगिमुनिव्यामोहिहावा केलिविलासविह्णछा त्वरामरतरङ्जिता 
नीरसे मन्मानसे प्रेमपीयूषं निरवधि च्यावयन्ती मुत्ताविमलं साभिप्रायं 


हसन्ती सौन्दर्येण सावयन्ती सान्द्रानन्देन माद्यन्ती -धमिल्लनवमलिका- 


कुसुमैरनासवां मादकतां प्रसारयन्ती मोदयन्ती मादयन्ती ललितरतिकला 


कल्लोलिनी महोदारमाधुय्य गम्मीरानुरागं नवसज्ञमाय तारल्य्च प्रदशयन्ती 
मम त्रपासड्धोचं विपाटयन्ती महारत्नजटितां चोली केनापि मिषेण 
विषेणेवोक्षितो स्वयम्भुवौ सुबृत्तावषि दुवृ त्तवद्‌ व्यथकौ प्रौढिप्रकर्णणो 
ज्छलन्तौ कवोष्णौ कुचौ च मदङ्गेन घर्षयन्ती मल्यानिलाभेन सुरभिश्चास- 







कटाक्षेणाक्षिपन्ती मुद्रया रमणामिलाषममिव्यव्जयत्ती मितय 
गिरा गरन्ती मधुरिमाणं. दमनापूर्णवदन्तांउत्तवलीय ल -न्तवलीय विशन्तीव 





"७६ ` सूर्यप्रभायाम्‌ ` ह्वितीयमाह्लिकम्‌ 


 -भरेणः गद्गदोच्चारिताभिर्वाग्मिर्ममाऽशाद्धां शमयन्ती दामोदरगुप्तादधीताशेष- 

कुट्टिनीसिद्धान्तेव पञ्चबाणस्य पट्टुशिष्या कन्दपंदपंयौवनप्रसरान्धा, वेलज्ज्य- 
. विनता वनिता मुदितवदनमुदितमदनं - विदधती सीत्कुवंती मां बलेन 
चुचुम्ब । 


ूर्णानुरागरसमूत्ति तडिल्लताभें रमणाकुलकातरं ज्योतिस्तन्मुखान्नि 
ष्कृपणं निर्गच्छदवर्तत । दाब्दं मेघश्च विना द्वे विमुक्तचाञ्चल्ये तडिच्छिखे 
“मम समक्षमास्ताम्‌। हृदयस्पन्दनं परस्परमन्वभूयत । सौवर्णी कोमला 
` रतोत्सङ्गः प्रासरत्‌ । | 
तस्या अङ्गस्पर्शेन विचारवात्यालोले दह्यमानं मनोऽपूर्वा शीतलता- 
-मन्वभूत्‌, पीयूषवल्लीस्पर्शनेव चन्द्रदीधितीनामवतारेणेव जायमानां शीतल- 
“ताम्‌ । तस्यां अनुनयपूर्ण अक्षिणी, अनुरागरससिक्त पक्ष्मणी, मादक परिमलः 
''विसविनावुरोजसरोजो, - रहस्यात्मकमोष्ठस्मन्दनम्‌, नवनीतनमनीयाः कल्पना- 
कमंनीयाः प्रसारिंणो नवनीलंनीरदरुचिराश्चिकुराः, मंधुमोही स्नेहंस्यन्दो वाचां 
` परिस्पन्दो मां विस्मृतमकुर्वत्‌ । तस्या व्यवहारेण वचनश्व सा जन्मान्तर- 
प्रेयसीव प्रत्यभात्‌ । 


' कपोलावत्तै ब्रीडामिव क्रीडन्तीं नाटयन्ती सहावं सङ्कोचमञ्चन्ती रचनेव 

"सत्कवेह्‌ दयस्पशिनी सा मामारिङ्गनारिलिष्टं विदधौ, स्निग्धमुष्णं कोमलः 
मालिङ्गनम्‌ । तडितः प्रवाह इव र्तस्य प्रवाहो धमनीषु त्वरया चचार । 
तस्याः शरीरे कापि दैवी प्रेममयी शक्क्तिरिवासीत्‌ । 


ता एवं सा चातुर्य्य सारल्यं प्रेम चाभिनयन्ती मन्त्रमुग्धस्येव मोहाविष्टस्य 
' ने शरीरेणामेदभावं भजमाना मानससरोजं व्यकासयत्‌ । , स्वेदा स्त्रीष्वः 
Ri न ननुरक्तोपि.आवासस्य शान्त .एकान्ते मायाविन्याः समीपे स्वं व्यस्माषम्‌ । 





क 


सू्यप्रभायाम्‌ ` दवितीग्रमाह्विकस्‌' ७७ 
अहो घनिवच इव विदगधवञ्भकं विद्यद्विलसितादपि विलोलं ललना- 
मानसम्‌ः। 


महाधनो : द्वारपाल्माहयः मां. दण्डयितुमादिशत्‌। परं कपटघटक- 
प्रेरितोऽननीत आभरणानि वासांसि चापनीय अवरिष्टकोपीनं मरुत्तरेण 
विदूरममोचयत्‌ ।” 


आशानिराशस्य, सुखढुःखस्य, मोदखेदस्य, उत्साहग्लान्योश्च द्वन्द्वात्‌ 
स्वात्मानमुद्धरन्‌ पुनः सोऽवदत्‌. 


“सम्प्रति प्रतिवेशी द्वादशसह्रमुद्रामूल्यं भूषणं कथयति । विपन्नोहम 
धुना किङ्करोमि । - मम तु सर्वस्वं लुण्ठितम्‌, परं प्रतिवेशिने कथङ्कारं 
कृष्णं मुखं दर्शयिष्यामि” इति। रु 

''मुग्धो मानवों गर्भान्निर्गतमात्र एव नारीं जेतुं चेष्टते । सर्व जीवनं . 25 
चेष्टयित्वापि विर्फलः पुनस्तस्या एवं गर्भ विशति। वस्तुतो नरोनार्या 
अंशः सर्वञ्जीवनं तामभितो भ्रमति अन्ते च तत्र लिनाति/-अहमः . 
चिन्तयम्‌ । 5. 

“सम्यगेव जातम्‌ अद्य लोकः सेवाभावेन नहि, अपितु लोक वश्जयितु- ४ 
वञ्चनाजितेन घनेन लोकं प्रभावयितु चिकित्सको भवति, भूतदच पणस्थः हर ज्र 
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७८ सूर्यप्रभायाम्‌ ` ितीयमाङ्लिकम्‌ 
करुङ्किताव्यवंहांरानभिज्ञः खिन्नो विद्वान्‌ निर्मायं सवमसूवयत्‌ । 


“तुदा भवान्‌ महति कष्टे वर्त्तते, परेषां कष्टनिवारणं मानवस्य घमः 
सस्यवेशः सहानुभूति प्रकटयन्नाह । “अहमवकारोऽस्मि। मम बहुव; परि 
तिताः, भवतां कार्य साधयिष्यामि । : एहि मथितं ( रस्सी) पिव, 

त्वामहं क्षुधितमिवावेमि” । 


सभ्यत्रेशो माथितिकंमासा्य विद्वांसमाहयन्मथितमपाययत्‌ तिस्रो 
मुद्राऽवव्ययत्च। प्रमावितो विद्वस्तस्मै धस्यवादान्‌ व्यतरत्‌ । ती परस्परं 
वियुक्तो परस्मिन्‌ दिने -चतुरङ्गःयां सङ्गमाय । ट 

द्वितीयस्मिन्‌ दिने एकादंशनदनसमये - सभ्यवेशः उपेत्यान्नत, “अत्र 
कार्यालये मम सम्बन्धी व्यवस्थापको वत्तंते दूरालापेन सन निश्चितम्‌, अधुना 
भवतां सहे साक्षात्कारयितुं समयं जिज्ञासमानो यामि; त्वं प्रार्थनापत्रै लिख” 
इत्युकत्वा व्रजन्‌ `प्रतिनिवृत्तोऽवोचत्‌ “मित्र, मणिबन्धघटी गेहे व्यस्मरम्‌, 
क्षणाय -तांवकीं. देहि ॥ स चोन्सुच्यादात्‌ । ' विद्वान्‌ आसायं .तत्रातिष्ठत्‌। 
सभ्यवेशो न निवृत्तः । 


अन्ततः 'परंबोनितो विद्वान्‌ साश्रुविपद्रिवरणं जनसेवास्थाने (पुलीस 


|). 


घटना तृतीया ६4). न) bee xe i ER नमन 
“अहँ भवानीपुरं गच्छत्‌ दष्टवान्‌ यत्‌ कस्यापि करकोशात्‌ सुवर्णभारः 


ओ। स्खलितः। तं परः कश्चनोत्यायाव्रजत्तावदेवान्य संमेतो' 'विभजनाय । 








सूर्यप्रभायाम्‌ « द्वितीयम्नाह्निकम्‌ ७६ 


बन्धघटी परः शतं मुद्राइचादाय स्वर्ण. मह्मं दत्त्वा प्रतिनिवृत्तौ। . परस्मिन्‌ 
दिने सुवर्णकारस्तत्पित्तलमेकरूप्यकस्येत्यघोषयत्‌ । 


चतुर्थी घटना : ङ 
कश्चन वाक्कीलो नवपरिणीतां महाविद्यालयमोहिनीं विदुषी .वधधू 
चिदेशभाषाचरचित्रं . दयितं चतुरञङ्गथां मैत्र आज्ञयत्‌ । निशीथोत्तर 
हाला (८०]!) न्तिःगेतौ भोज्यशालां गतौ । 
रमणी खीलक्षेष्वेकाऽऽसीदप्रतिमा। तस्या 'निर्दोषो हासो हावो भावो 
योग्येनानुव्रतेन पत्या सज्भवच हर्षातिरेच्यासीत्‌ । नकन 
शौल्किकी निशीथनीरवतायामेकान्ते एकमार्ग (०:४6 #8} ) 
वातमारूढा । परमनतिदूरं गता. विजनराजपथेऽवरुद्धा । चालक इतस्ततो | 
दण्डानघ ऊर्ध्वमकरोत्‌, परं घ्रे स्वनयित्वा -. पुनरविरता । चालकको र 
वाक्कीलमवदत्‌ पृष्ठतो बलेन चालयितुं दयस्वेति” । मुग्धो वाक्कीलो यावद्वतीयं र 
बलं प्रयुङ्क्ते शौल्किकी तीक्रवेगेन चलन्ती चक्षुषोरगोचरंतां दघार । वाक्की : 
लंगृहलक्ष्मी; सम्प्रति कस्य वेदमश्रीरिति कश्चनंवः जानीते । “विपन्नः पतिः | he 
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एका नारी नरं हत्वा घावन्ती  गृहीता। 
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रुषितो आतुन टर [ खिल्नो:मम पिता प्रियमा- 


सूर्यप्रमायाम्‌ : ह्वितीयमाह्िकंम्‌ 


इति न वेद्मि, मन्ये पितापि च 'नावेदीत्‌। धौतप्रसाधिताः नरा नार्यश्च 
तत्रागच्छन्‌। पितरि प्रयाते भ्राता मे. प्राणाञ्जहो । 

दिवसशवे प्रक्षिप्तानि तूलानीव नक्षत्राणि वियदङ्गने प्रासरन्‌ । अहं पितरं 
सूचयितुं गता मन्दिराद्‌ बहिरेव तं -मृतमपश्यम्‌ । एका भिक्षुकी मामसूचयत्‌, 
यत्‌ स्नात्वोपेतो जनः परिचितश्ग । “चाण्डालः पूजालयं प्रविष्टः” इति केना- 
प्युक्त, दण्ड्योऽनुचिताचारीति रुषाः पूजकेनोत्त जनसम्मद युगपत्ताडित 
पूजास्थाने देवस्य सम्मुखे पपात प्राणा्हौ च । भृत्यास्तं पदपद्यासु प्राक्षिपन्‌' 
इति । अहं विलपितुमैच्छम्‌, परम्‌, अरण्यरोदनमिव तन्मत्वा मृतस्य दाहाय 
पूजकमपृच्छम्‌ । 

स मां वीक्ष्य सस्पृहः प्रसादयितुं शनंश्शनंरवदत्‌ । 

तदा किमेष तव पिता ? अहो मूर्खेरेष तथा ताडितो यथा मृतः। 
परम्‌, स तुं मृतः, सम्प्रति परस्तव कः 

““्राताऽऽसीत्सोऽप्यद्य मृतः। सम्प्रति भवन्तमृते कोऽपि.नास्ति ४” 


“भा. भयमाधेहि । वयं तव सर्वे सर्वाश्च । . त्वमत्र निवस, भोजना 
च्छादनं लभमाना देवं सेवस्व। दीनात्तिप्रशमनफला वयम्‌-। एतादृशोऽवसरः 
कदापि न लप्स्यते, कोऽपि नास्ति देवस्य चरणौ स्पृश । कथं बिभेषि ? 
अये रूपं भगवतः कृपायाश्चिल्लम्‌। त्वं भागवतीं कृपां प्रापः, त्वां को 
रोद्ध शक्तः ?” इति । आनुवंशिकक्रमेण विधुरः' पूजको मामवदत्‌ । . 
Ef अहमिन्तयम्‌, यस्य भगवतः प्रसादाय दशेनांय पिता भ्राता च मे 
: मृतो, तमहं यदिःस्पृशेयम्‌, तयोरात्मशान्ति; स्यात्‌। .. 
 उअहमवोचम्‌-परमहं च्राण्डाल्यस्मि,.येन हेतुना पिता मे हतः संव मम 
















स्त्रीरत्नम्‌, रत्तं नाशुद्धि याति। प्रणयपरिणये रूपमपेक्यते 
हिःस्थितौ मृतस्यं संस्कारे महान्‌ व्यग्रः शासनाइ 
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सुर्यप्रभायाम्‌ द्वितीयमाह्लिकम्‌ ०१ 


अहं क्षणेन बहु विचार्य मन्दिरमविशम्‌ । द्वाःस्थो द्वार प्यघात्‌ । स्नातुं द 
सुरभिसारेण देहं देग्घु रम्यां शाटीं परिधातुमादिष्टा तथा. कृत्वा देवस्य सम्मुखं | 
राजते पीठे राजते पात्रे स्वादीयो भोज्यं तेन सहास्वादयं काइमीरमिश्रं 
पयश्चटकाण्डानि च। अधुना दानवः कुमारीं मां पातयितुमाचक्राम। स्थूल 4 


बिज्ञालस्य हीरकखचितस्य पझ्मासनोपविष्टस्य देवस्य पादौ गृहीत्वोपाविशम्‌ भं 
“देव ! अहिसामूर्तेः पुरः कथमियं हिसा ? विषीदामि देव ! र 

परं पूजकः कवाटं पिघाय देवस्य समक्षमवदत्‌--“एष पाषाणः किमु E 
रक्षितं क्षमः ? देवत्वेन बोधितो मुग्घे्जनः स्वीकृतः पाषाणः | 

तडित्प्रकाशे तस्य खलितं शिरस्ता्रपत्रमिवाञ्राजत घात्रीमद्दितम। श्र 
स रजस्वलां मामधर्षयत्‌ । मूर्तेः पृष्ठांत्‌ .काचकूपीस्थं द्रवं मुहुमुहुः पिबन्‌ | ६ 
पाययश्च स स्वबलं पौरुषमुत्साहञ्जाऽऽपररात्रं दर्शयामास । असहाये पोर्ष टी 
प्रदर्शन दुर्जनानां स्वमावः । क्लान्ता स्मृतिविहीना चाभवम्‌। सोऽपि ताइशो 


द्रायिष्ट । मम सर्व शरीरं रक्तस्नातमवर्तत । अहोरात्रभूतं वंश | 
चिच्छेदमद्यतनमानववृत्तञ्च विभाव्य क्षुभिता नारिकेलच्छेदनाय स्थापितं , | 
दात्रमादाय साहसं समुह्य पूजकमहनस्‌। महता विलम्बेन सूर्यं उदितः! के 
प्रातनिर्गमनसमये द्वाःस्थो मामग्रहीत्‌। - : या 

















. - षष्ठी घटना क हट. 
नगर्या! सर्वाधिकोज्जेको धनिगृहगामो व्यापृतचिकित्सक; दृष्णोष्यो- ले 
त्कटपाटवां .बञ्चनघटनामाचष्ट-' - x 
रोगिनिरीक्षणकक्षे शक कप, 

“काचन पञ्चविशी युवतिः, बहुषु रोगिषु रोर 


मामुपेत्य प्रार्थयत यत--मत्पतिगृहे वत्तेते, कृपया तं. परीक्ष्य “च चिकित्सितुं 
प्रसीद । तस्या वचो दीनं करुणं कोमलं निर्मेलम्‌, आङ्कतिनिर्माया सुः 


प्रभावशालिनी च । व ँ कि 
एतेषु रोगिषु मां प्रतीक्षमाणषु कथमहं तव गृहं गन्तुं क्षमः? . | 
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८२ सूर्यप्रभायाम्‌ | ह्वितीयमाह्िकम्‌ 
अतः श्रीमन्तमुपेतास्मि । भवानाज्जापयेत्र त्तमहमत्र वानयेयम्‌। 
“-तथव कुरु, अत्र वानय । 


“तहिं तमहमानेतुं यामि, नमस्ते । ( चलिता पुनः परावृत्त्य ) अहं 
चिकित्साये मुद्राणां सहस्रमानंषम्‌ । मम मरुत्तरं कमेशालायां प्रहितम्‌ । 
पथि च वसादिष्वियद्धनं न नेतुमुचितं कर्लङ्किताम्‌, पक्षकोटरापहारादि- 
भीतेः । अतः कुपयेमा रक्ष । भवते तु देया एव।” इति। 


अहमगह्हाम्‌ । 


सा च बहिगेता घट्यद्धन परावृत्ता च मामसुचयत्‌ यत्‌ कापि शोल्किकी 
नाधिगता, वसय़ात्राया अभ्यासो नहि। जनसम्मईश्च गरीयान्‌ । भवान्‌ 
क्षणं मरुत्तर दातुं प्रसीदेच्चेदहं क्षणेन तमानयेयम्‌ । इति । 


अहं तस्याः प्रभावेण औदार्येण विश्वस्त आश्वस्तो नकाराय न प्राभवम्‌ । 
चालकायाज्ञापयम्‌ 'अनया सह गच्छेतिः । 


' ततः सा युवतिः काञ्चन ब्ृहतीमलङ्कारोद्योगशालां गता प्रविष्टावोचत्‌, 
यदहं चिकित्सककृष्णस्य घर्मेपत्न्यलङ्कारक्रयायागतास्मि । 


मम मरुत्तरं चालकञ्ज तस्मिन्‌ क्षेत्र सर्वोद्जानात । प्रतीक्षमाणानि तेषा- 
मक्षीणि तस्मिंकृक्षशो निपतितानि भवेयुः।-अतो न कश्चन तस्यां सन्देहलेशं 
दध्यौ । तस्यै बहुमूल्या हीरकालङ्काराः प्रदर्शिताः । यतः सर्वोऽजानाद्यदहं धन- 
पतिरस्मि। सा पञ्राशत्सहस्नमूल्यं हार त्रिरात्सहस्रकं कर्णाभरणं दशसहस्रकं 
नासाकुसुमं दशसहस्िकाम्रोर्मिका परिघार्यं विपणिस्वामिनमवदत्‌- प्रेष्यतां 
कदचन मुद्रानयनाय, अहं चिकित्सकाद्दापयिष्यामि । 


स्वामिनो लघुभ्राता रूपयौवनवेदाभूषासम्पन्नस्तया सह मामुपेतः। 


जमाना प्रसन्ना सा तमेकस्यामासन्द्यामुपवेश्य .तर्जन्या तं निर्दिशन्ती 









_ममोपकर्णमसुचयत्‌ यत्‌ स उपेतो भवताऽऽश्वस्य द्रष्टव्यः कापि शीघ्रता न 
 कार्या। अस्माकं भृत्य आगमिष्यत्येनं नेतुम्‌, मुद्राश्च भवत्सविघे वत्तन्त 
. एव। अधुनाहं याभि कार्यव्यापृता। इति । 


सूर्यप्रभायाम्‌ द्वितीयमाल्विकम्‌ ५३ 


हारेण भजमाना सा विभित्नव्याजेन हार कणंकुसुमं नासाभरण- 
मूमिकाञ्च मामदशंयत्‌ । अहमपि कलाक्कृष्टस्तान्यपश्यम्‌ ।. अह ps रोगिणः 
पछ्यन्नवत्तिषि। सा तमसूचयत्‌, अहं चिकित्सकाय सर्वेमकथयं भवात्‌ 
क्षणमास्वसितु । 

परद्वारेण प्रविश्य सा पक्षद्वाराद बहिरगात्‌ । 

अहं घट्यढन तमाहूमावोचम्‌ “कथय कि कष्टमनुमवसि ?” 

कष्टम्‌, मम तु किमपि कष्ट नास्ति । साश्‍चयंः सोऽवोचत्‌। 

__तदा किमर्थं भवत्पत्नी भवन्तमिहानयत्‌ ? 

--किमु मम पत्नी उत भवत्पत्नी ? 

. —अद्य.किमु भङ्गा पीता? मद्य वा? मम पत्नी त्वन्न वत्तेत एव 
नहि । सा तु स्वास्थ्यलामाय मासादुत्कटमण्ड (उटकमण्ड) गता वर्तते । 
कथय केयं योजना ? उपहसितुमेव केवलं प्रतारयितुं वा ? 

सर्वमसूचयत्‌, चिकित्सकश्चास्मान्‌ । 
क री घटनामेकाम्‌ । 
करूचन धनी शनशचरे साधँकनदनवेलायामेकस्मात्मरुत्तरविक्रयप्रति 
ष्ठानादेकं मरुततरं चतुर्दशसहस्तमुद्राभिः क्रीतवान्‌। दशसहस्तमुद्राः सज्जा (नकद) 
अदात्‌ चतुः सहस्रस्य चीकम्‌। ( चीक आमर्षणे, धस्‌ ) 
ततः स मरुत्तरं स्वयं चालयन्‌ परक्षेप्यपाषाणान्तराले प्रतिष्ठिताय परस्मै 
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८४ सूयप्रभायाम्‌ - दवितीयमाह्लिकम्‌ 
क्षणेन जनसेवाविभागीया गतास्तमवारधन्‌। अधिकोशश्च शनेश्चरे 
द्विनदनसमये कार्य समाम्रोति। अतः स कारायां निरुद्धो रवावपि । सोमे 
प्रातरधिकोशः परामृष्टःः। - तस्य खातपत्रे द्विलक्षमुद्रा न्यस्ता आसन्‌ । 
ततोऽमुना धूर्तेन मानहानेरभियोग उपस्थापितः। यत्र तस्य विजयो- 
ऽसन्दिग्धः। विकलो मर्तत्तरप्रतिष्ठानस्य स्वामी तस्मे हिलक्षं दत्ता क्षमां 


' ` प्रार्थ्य प्रसाद्य कष्टात्‌ स्वममोचयत्‌। यतः स दशलक्षमुद्राणामभियोग- 
मुपास्थापयत्‌ । पद्य प्रभे! कोदृक्‌ः कतवम्‌ ? 


| : ०९ - % x xX २९ 
त्य सामो जनसम्मर्दे समासूत्सवेषु मां प्रेषयति, वक्तुं प्रेरयति च । अहमपि 


तथैवाचरामि । प्रतिदिनं ` ममागच्छत्पत्राणां सङ्ख्या वद्धंते । उत्सँवानां 

पत्राण्यहं प्राम्रोम्येव, परं बहुन्यालपितुकामानामपि। मध्याह्नोत्तरमहमद् 

ग्रन्थागारवाषिकोत्सवं गता । ` ग्रन्थागारस्येको वर्गो लोकसेवायामपि ख्यातो 
बुद्विश्रमजीविभिः परिचाल्यमानः। ` 

सचिव आयव्ययं विवारयाञ्रकार। सेवाक्षेत्रमस्य ` विशालम्‌ । जलोघे 

दुर्मिक्षे जनपंदोद्धवंसे मेलेषु तस्य सेवाका सर्वत्र विदितम्‌ । दशेवर्षपूव 

2 श्वीमतां प्रियं. ग्रन्यागारे प्रारब्धम्‌। लोकात्‌ सदग्रन्थाः. सङगृहीताः 

 एकोऽध्यापको विनँव वेतनं ग्रन्थागारिको. नियोजितः। लोकादेवं शणपट 

आस्या मुखपीठळ्चासादितानि । हन्त ?. अस्माकं. सतूसाहित्ये सौहद नास्ति, 

Ee 5 ओ- येषामस्ति ते निर्घनाः।. ते ग्रन्थागारस्य सवं साधयन्ति, परं.धनाभावस्तेषां 

प्रमः।. येषाग्र धनम्‌, तेषां सोहित्यसौहार्दाभावः परमः। ते यत्पठितुमि 

च्छन्ति तन्नास्मद्ग्रन्थागारे प्रवेशायाज्ञप्तम । अस्यां स्थितो धनं परमा- 
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सूर्यप्रभायाम्‌ द्ितीयमाह्विकम्‌ ८५ द 
सदस्यः- गृहस्वामिन उपविशं भवनानि श्रूयन्ते, येभ्यस्तस्य दश | 
सहस्नमुद्रा आयः घ्रतिमासम्‌। एकस्य भवनस्येकमागारं तेन . विना भाटकं 

किमु न दातु शक्यते ? 

सचिवः- अप्रजस्य गृहस्वामिन उपत्रिशं भवनानि, येभ्यखिशात्सहस्तमुद्रा 
प्रत्यक्षम्‌, दशसहरूमुद्राः परोक्षश्वायः प्रतिमासम्‌ । परं सोऽसमै कार्यायेकामल- 
मारीमपि न दातुं क्षमः । 

सदस्यः--मम खरी मृता, तस्या मासिको व्यय आसीद्‌ दशमुद्रा । अह ताः 


प्रतिमासं दास्यामि । 

सचिवः--परमृणं न शुद्धमेतावतापि । 

सदस्यः--तदपि भविष्यति । ग्रियमाणा खरी मामंवोचद्यदेतत्‌ स्वर्णाम 
रणद्रयं राजीवस्य वध्वै देयम्‌ । परं राजीवोऽधुना शिशुरेख । अतस्त द्विक्रीय 


भाटकण शोध्यम्‌ । 
केषाञ्चन चक्षूंषि साश्रूण्यासन्‌। सद्वाससा मणिबन्धे पाञ्चशतिकी घटी 
गे सवणंसूत्रं करशाखासूर्मिका अञ्राजन्त, येभ्यो द्वित्रशतं न गण्यमासीत्‌, परे | 
पाषाणमूर्त्तय इवातिष्ठन्‌ श्वासप्रश्वासविरहिता। '. ' | 
केचनाध्यापकस्य मौर्ख्येऽहसन्‌--शंतायोऽध्यापकः कर्थ मूर्ख इवाचरति । [ न | 
कर्चनावदत्‌-रिच्यमानंव निर्मरलेखनी प्रचुरां मसीं प्रक्षिपति न पूर्णा । ह. रि हे 
सचिव;--एतत्तु जातम्‌, पर प्रतिष्ठानस्य स्थैर्याय भवनं निर्माप्य सन्दर्भाए 5 
सुरक्षायै आयस्योऽलमार्यस्च क्रेयाः। एतदर्थ त्रिलक्षरूप्यकाणि प्राप्यानि . 


७४ हो # | 
| दे = “ग ह्‌ er कः 


भवन्तो5धना विचारयन्तु । र न त ल 2. 
द्रव्यस्याव्यकतायां चोषितामामेव जनाः काकिणीत्यागं . प्राणत्याग क 

Rs DDN A 

जिव मन्वानाइ्शनैश्शनैरपसच्तुमारेभिरे। .केचन कर्ण न ूवेमायोजितं . 


केचन Sdn WRN. 


यज्ञोपबीतमायोज्य मूत्रणस्य, परे इलेष्माणमादृष्य निष्ठीवनस्य, केचन ताएबू् 
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5६ सूर्यप्रभायाम्‌ द्वितीयमाह्लिकम्‌ 


. अहं पत्ररकलं प्रहितवती । सभाध्यक्ष उत्थायासूचयद्यदशुना देवी कृष्णतारा 
भाषणमधुवर्णणिन मानसं न आनन्देनास्तावयिष्यति । | 


अहमवोचम्‌- अद्यतने समये सौभाग्याल्लोकस्य विकिरणायाश्रुवमस्य 
नावव्यकता । तथाकत्तं लोकः पणाय प्रार्थयितव्यः । लोकः स्वयमेव स्वस्य 
पादौ शिरस्याधाय द्रविष्यति । | 
मान्याः! देवानां महात्मनामृषीणां नामान्यहं बहुशोऽश्रौषम्‌ । अद्य सौभा- 
ग्यम्‌, यहरोनावसरमलभे । अमु दर्खिमध्यापकमेवं दानशीलं विनतमुदार 
कर्सठं वीक्षण लोकान्तरदेवदर्शनस्पृहा मे व्यपगता । यत्र देश एतादृशा 
उदारास्तत्र घनाभावस्य कः प्रश्नः ? 


| महोदयाः ! 

महानविनाशी खल्वालोकोउज्ञानान्धतमसप्रमाथि शास्त्रम्‌। बन्धन 
विभाज्यमहार्य' धनम्‌, कत्तेव्याकत्तंव्ये शात्रवापकाराय 'चाकुण्ठितधारं शाम, 
सत्पथप्रवत्तंक आपद्गतस्याप्यनुयायी परमः सखा, अविवेकव्याघेमेहोषघम्‌, 
यदासो धर्मस्य विजयस्य भूतेरश्वयेस्य च निधानम्‌, व्यसनपङ्कनिमग्नानां परमुः 
द्वारकं शास्त्रं नाम । शास्त्रेण वयं दूरस्थेनालभ्यदर्शनेन च सङ्गन्तुं शक्ताः । 
सङ्गमश्चौष विचारेण। एवं मृतस्यापि विचारा ज्ञातुं शक्याः शासत्रेणाविसं- 
वादिनः। दूरस्थरेलकसमागमेच्छया गतानामप्यस्माकं तेन साक्षात्कारो 
भवेन्न वा? साक्षाइभूतेऽपि देर्घकालिक आलापो भवेन्न वा ? परं शास्त्र 
यथेच्छोपभोगम्‌ । | 
ह र शिक्षायाः स्वर्पप्रतिपत्तौ विदुषां वैमत्यम्‌। केचन वदन्ति स्वा्- 
 सम्पादनदक्तेरजँनं शिक्षा परे योग्यतमजीवनविधायकं ज्ञानं लोक 
सा शिक्षा शास्त्रेणेव साध्यते । मानवः शिक्षया जीवनप्रासादं स्थिरं निर्मल 
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निर्बाधचरित्रोदया शिक्षा। तया शिक्षया प्रगतिः । सदसद्विवेकनिपुणः 
सुधीरेव साधारणं जनं हित्वा पुरः प्रयाति, त्वरं गामी तुरगोऽशी घ्रगा मित्नमिंव । 
तानि शास्त्राणि ग्रन्थागारेभ्यः प्राप्यन्ते । अल्पसाधनो न कथमपि शास्त्राणि 
क्रतुं रक्षितुं वा क्षमः। शिक्षाप्रसाराय ग्रन्थागाराणामनिर्वेचनीयं महत्त्वम्‌ । 


असुरूपः शास्त्रसङ्गत्या दशेनीयः, अधिकारं पुमानिव शीलशाली। 
अविद्योऽसभ्यः कार्ये्कार्य धमेऽधर्मे च विवेकविहीनः। जलेन रहितं सरः, 
पुष्पलताविहीनमुद्यानम्‌, नक्षत्रैविना नभश्च विद्याविहीनं वपुरविरहितमिव 
प्राणैः । जगद्रणक्षेत्रऽशिक्षितोऽायुधो योद्धेव । शाश्वतसुखं मोक्षो ज्ञानेनेव । 
ज्ञानेन वाल्मीकिर्व्यासः कालिदासाद्याश्चामरत्वमध्यगमत्‌ । जनस्य त्रात्री 
कल्पलता च विद्या व्ययेनोपचीयते । | 

मृदु मधुरं हितं मितमुपयोगि वचो वदन्‌ विद्वान्‌ शास्त्रेभ्य एवं वेशिश्य- 
मासादयति । ये च जीविकायै विद्या अधीयते ते ज्ञानपण्या वणिजः किल । 

परमद्य निपीतश्रुततोयाः शुष्काः सारस्वतहृदाः । सर्वत्र विलोक्यते केवलं 
ज्ञानं पण्यमेव । | 

भारतीयसंस्कारे विदुषो महत्त्वम्‌ । परं तादृशो विदुषो न येन षट्शास्राणि 
साङ्गो वेदश्वाधीतः परं कोपि पाठितो न। विद्वान्‌ स एव मतो वेदुष्यं तस्येव 
प्रचरति, येन बहवो बुधीकृताः । एवं चिकित्सकोऽपि यो लोकस्य सर्वाधिकखनातो- 
पस्थाता सेवकश्च । तद्द्धनी । सड्य़ाहको नात्र मतो वरीयान्‌ गरीयात्‌ वा! 
स मतो वरीयान्‌ गरीयान्‌ वा, यस्य धनं सर्वाधिकमुपयुक्तम्‌ । भोजसमा 
असङ्ख्येया आसन्‌ राजानः, परं न केऽपि समयन्ते, अदानशीलाः । भामासाहः 
समा अपि बहवो व्यापारिणः परं सर्वे मृताः । दानिनस्तु कल्पान्तस्थायिनः । पर 
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वाडवेन यथा । परं परिग्रही तस्य्‌ विनाशं विदन्नपि दानविकल एवाभ्या- 
सवशात्‌ । अस्तु, अहमस्मै ग्रन्थागारायायुतं सश्रद्धं दातुं प्रतिजाने इति । 
मध्ये गन्तुमुत्सुकानां कोलाहलः कार्यमवारुणत्‌। केषाद्भिदुपानदयुगरु 
कौरप्यपहृतम्‌ । सभासूपानच्चौयं नवीनं नासीत्‌ । परमद्य भयात्सवं एवोपानहो 
परिघार्य विद्रताः । चकिताया मम दृष्टावेकत आसीद्धौतादधच्छन्नतनुरध्या 
पक; एकतश्चेत उपानच्चौराः 
द्र यतः प्रभृति सभास्वहं भाषे सम्मेलनानां शतशः पत्राणि प्रतिमासम- 
लभे । तेभ्यो बहुशः शुभकामनामादिशम्‌, क्वचन जिज्ञासापरवशाऽगच्छश्च । 
ये मां परमागृह्य सभाध्यक्षां मुख्यां वकत्री वा भवितुं समादिशस्तत्र गमनमा- 
वश्यकमभूत्‌ । 
भारतीयसंस्कतिसम्मेलनं तादृशमेवासीत्‌, यत्रासमहं मुख्या भाषिका । 
सम्मेलनस्य वितानं वेश्याभवनमिव सञ्जितम्‌ , यत्र नासीद्धारतीय- 
संस्कृतेलेशोडपि । अमितो युवानो युवतयश्चासन्‌ प्रंतिस्पद्धेयेव भूषितशरीरा 
थेषु नासीद्भारतीयसंस्कतेर्वेशोऽपि । एका वक्रहासिनी युवति पाश्चात्यदेशेषु 
विद्यामधीत्य तत्रातिवेलं स्वच्छत्दनिवासेन पुरोगामिप्रधानपदमवाप्य तदेव 
 स्वातन्त्र्यमेकाकित्वं भारते प्रचारयितु प्रत्यावृता55स्याप्रथानमध्यास्त, नण 
` नासीद्भारतीयसंस्कृतेः केशोऽपि । 
८ तस्याः कमलदलदेर्घ्यद्रुहा दृष्टिः विबुद्धसरोजानुवादि वदनम्‌, उभयतो 
ग्रीवां लम्बमाने निशीथघनानुकारिण्यौ वेण्यौ तां स्पष्टं सुन्दरीमघोषयन्‌ । 
भारतीयसंस्कृतयेऽद्यतन उत्साहो नवीन आसीत्‌। अद्यतना युवानः 
कस्याश्चन हास्यसुघाविसारिदशनान्‌ वीक्षितुं महोत्कण्ठा भवेयुः परं 
E संस्कृतावतुरागस्तेषां कथमभूदित्यहमचिन्तयम्‌। | 
ओ- स्थान खाचं खाचं मानवमुण्डः पूण मा प्रत्यक्षत । मय्युपेतायां सचिवो 
_-िदूषक इव प्रतीयमानः पुष्पजा मां सभाध्यक्षाञ्च सभाजयामास। | | 
लोकाननानि विलोकनेनाधीयाना करतलाघातर्ध्वनि दमयन्त्यभाषे- क. द 
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सर्यप्रभायाम्‌ ` द्वितीयमाह्लिकम्‌ ८६ 
स्तादात्म्यम्‌, तिलेषु तैलमिव पुष्पे परिमल इव दुघे घृतमिव वियन्मण्डले च 
विष्णुपदामृतमिव । 
वृष्टौ शान्तायां निरुपद्रवेषु मार्गेषु धनधान्येन पूणेषु गृहेषु सुखसो विध्ये 
आजमाने जनमानसे शान्ते भारतीयं संस्कारं धर्म साहित्यञ्च प्रसारयितुम्‌, 
अन्यायिनां राज्ञां मण्डले सुखसम्पादनाय योदुमु, नंवदेशेषु विमूढान्‌ ज्ञानसूर्य 
-द्वासितान्‌ असभ्यान्‌ सभ्यात्‌ कत्तुम, विमूढात्मनां मोहमपनेतुम्‌, पशुप्रतिमान्‌ 
बोधयितुम्‌, तेषामन्धकारावृतान्‌ पथः प्रकाशयितुमस्माकमग्रजन्मानो योद्धारश्च 
विजययात्रामकुर्वन्‌ राष्ट्रसीमानमुदलङ घयंश्च । तदेष उत्सवो विजयाय व्रजतां 
सत्कारायाभू। ` 
आनवरात्र शर्क सञ्चित्य विजयाशंसाये साभिमानं ब्रजतां यूना भालाँ 
श्वर्चयितं . मातरो भगिन्यश्च पूजासम्भारात्‌ पात्रष्वादायागुः। त्रजताऽु 
त्साहोऽवद्धंत । एवमस्मै कार्याय प्रतिशरदं लक्षशो चरा असज्जन्‌ । 
एवं राष्ट्रस्य शिर उन्नयन्तस्तस्याजया शक्ति देवस्पृहणीयां संस्क्रृति हक 
ज्ञानविज्ञानपूर्णा सरस्वतीग्र प्रसारयन्तो विद्वांसो वितरक पचास 
योद्धारो बोद्धारो भारतीयं विद्वत्वं पराक्रम प्रभावश्च प्रचाये समागच्छत्‌ं। | 
क्वचनापि तेषां राज्यलोलुपता नक्ष्यत । 
तत एषा विजयादशमी राष्ट्र राष्ट्रियोत्सवे परिगणिताऽनत्तकाणात्‌ । रे 
परिस्थितिः परिवत्तिता । अस्मासु ढुगुणा  ईर्याद्र घकलहा उत्पन्न: |. जी 
दुर्नीत्रिचारतां बभार । इद्धाना सम्माननं व्यपगतम्‌ । सङ्घटनानि भझानि। | द 


आध्यात्मिकता द्राविता । भारतं विविधेषु र स्वार्थनिमितिषु 
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सुदुर विदेशेषु प्राचीनस्थलानामुत्खननकाले यत्र तत्रोपलब्धा भारतीयाः 
प्रतिमा वास्तुवैशिषट्यानि अपभ्रष्टा मन्त्राः शब्दा; लोकश्चीर्णा व्यवहारा अभि- 
नीयमाना भारतीया अवतारकथाश्चाधुनापि . निष्पक्षपुरातत्त्वज्ञानां मानसे 
भारताय शरद्धामुत्पादयन्ति । यद्यप्यस्मासु केचन तेभ्यः सन्दिहाना एव। 
विचित्रा स्थिति; । के वयमास्म के चाघुना भूताः । अधुना त्वेतद्‌ गौरवम- 
प्यस्मन्मनसो विनद्यदिव । परं यदि वयं सत्यमेव भारतमुन्नेतुमभिलषाम- 
स्तदाऽस्माभिः पश्नसहस्रवत्सरपूव गत्वा प्रतिज्ञातव्यं भविष्यति राष्ट्रोन्नत्ये । 
मान्याः ! भारतीयसंस्कृतेविशालः परिधिः । . विषयभोगे क्षणपरिवत्तिनि 
जीवनेऽनास्था, आत्मसंयमः, आत्मनो विश्वेन सह कल्याणकामना, परलोक- 
भावना तस्यै सत्कर्म, जीवनव्यवहारे सारल्यम्‌, महतामाज्ञा सत्यं संयमस्तपो- 
विविधब्रतोपवासाः, तीर्थयात्रा, ब्रह्मचर्याद्याश्नमचतुष्टयम्‌, वर्णव्यवस्था, 
यमा नियमाश्च । मातृराक्तेः सम्मानः, सर्वेस्योत्कर्षकामना, सौम्यं मैत्री त्यागः, 
शुभाचरणम्‌, आर्षवचस्सु श्रद्धा वनस्थली विपिनानि कन्दरास्तपोवनाश्रमा 
नदीतटानि राष्ट्रस्यानन्ताब्देभ्यो ज्ञाने विज्ञाने धमे शासने कौशले आध्यात्मिक- 
तत्त्वे रीतिषु नीतिषु गहनं चिन्तनमुपलब्बिशच त्येतेषां सामस्त्येनाऽऽक्लनं 
भारतीया संस्कृतिः । भारतीयः कुलाचारः (करूचर) शनेः शनेर्मानवं निदोषं 
बिघाय उच्चैः प्रापयन्‌ अन्ते निःश्रेयसं साधयति। एतादृशि भारतीय- 
संस्कृतेरङ्गानि । 

परमधुना भारतीया संस्कृतिविलपन्ती प्रलपन्ती स्वपती लुम्पतीव 
प्रतीयते । आध्यात्मिकी आघारशिला शिथिला स्खलिता च । एतस्याः 
परिचालकेष्वप्येनां प्रत्यनास्थां प्रेक्षे । गृहे गृहे दम्मत्योर््रात्रोः मातापित्रोः 


. गुरुशिष्ययोः स्वस्वामिनोः सुहृदोः स्वाभाविकं सोहादमुन्मूल्य दण्डादण्डि 
मुष्टीमुष्टि गालागालि कदर्थनापूण युद्ध प्रेक्ष्यते भारतीयसंस्कृतेः प्रतिकूलम्‌ । 





संस्कृतिपोषका विशेषतः सन्ति विश्वविद्यालयाः, परं तत्रापि 
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वेषयिकवेदेशिकेन्द्रियलोलुपतां तत्पूत्तिञ्च कामयमानाः संस्कृतेः स्वरूप 


सुयेप्रभायाम्‌ द्वितीयमाह्विकम्‌ ९१ 


सत्यमद्य सुप्रभाता रजनी निश्चितमार्यावत्त ऽधुतोदयाभिमुखोऽभ्युदय- 
भास्वान्‌ यद्‌ ` भवन्तः संस्कृतिसमुन्नत्यै प्रयतन्ते। भवतां निमन्त्रणपत्रः 
बिलोक्यैव मम मानसकलिका व्यकसत्‌; सवं कार्य विहायाहमत्र समवेत्‌ 
समुत्सुकाऽभवम्‌ । ; 

पुनश्चायं परमः प्रमोदो यदद्य भारतीयसंस्कृतेः स्तम्भात्‌ दृद्वान्‌ विदुषो 
नावलोकयामिं, मन्येऽयं भारो युवमिरेव बोढुममिलष्यते । अधुना नवसुष्टे- 
विचारान्‌ शरोतुमुत्सुका भाषणाद्‌ विरमामि । 

विरतायां मयि करतलध्वानैराकुले वितानाकादो जवनिकाकोणान्निरसर- 
ब्रारुगात्री विस्मयदस्मरोदया नलिनीदलजललवतरलतरं लोचनयुगल 
सासिप्रायं रमयन्ती, अलसवलयितेन कोमलेन करेण कज्जलकूटकालं खर्बी- 
कृतं केशपाशा समाक्षिपन्ती, अविलेपचवला, अनळङ्कारमास्वरा निसगेपेशला 
काभिश्चिदळसचलिताभिः विभिन्नरागप्रमोद्धासितदेहसौन्दर्याभि 


खर 
7 


वयन्ती रङ्गमन्रम्‌, प्रवाहयन्ती मादकतां रोमभिरपि,मादयन्ती शुद्धारभावैश्र- 
षकहस्ता, क्षयरहितकनकघटितशरीरा देहाभिन्नवर्णा नगण्यां चोलीं 
तद्वदन्तरद्ध (अन्डरवीयर) वासश्च परिघाय नग्नेव भासमाना करपत्रायिता- 
भ्यां कज्जलिभ्यां चक्षुर्भ्यां तीक्ष्णः साभिप्रामैः कटादीः विमिन्नवल्यनर्गातु- 
माख्यवती च । - 


प्रियतम ! एहि, निवस मम मनसि । स्थायी । 


ढा नदीबन्धविधातेनोटजिनेव प्रवाहिता । क्षोमो वर्षणोत्तर रौद्र 
आतप इवोपेतत। | 

अहमुत्यायावोचम्‌, अहो 
संस्कृतेः स्वरूपम्‌ ? मङ्गल पुण्यं भारतं 
इयम्‌, यत्र मानवस्य सर्वे भावाः परमं विकासमापु 






प्रातिकूल्यमातिन 5) सुरूपे है वरूप्य- "4 Fs $ 
है १ "५ प्रिवर्त के (> 
लोको है छ क्य 4 क”. ३०) क ७ क्त 
है. > मूर्ख है सर्वमेव eX शयन्ति % *# 9 ८ दुर्विचाराच्छादनाय ग ¢ Ee 
पर 9. i, रि बि i १ 0 पूल Es A = 
( ) ०६ K | ५ ट st SS नामं >*च. ४ ९. र + - 
मानिनो 27 20, > ; 2 र है ३००३ 0 20 ५ रा ०-2. 
4; The Te तिल अ १७ eg ५ टी “फु > 9 र 
- क « eS १.५ टर 
त बनाई छ] | १. ॥ 
क्त जक र 3 # 


| EF RRR HEN 
म > PDT म 
१“ र ng > को क Se $ क्ट ° टा. “छि fi) 
आतर बरै ७ र ८ ११ १२० 
| RAPS ES Sse 


९२ सुयेप्रमायाम्‌ ह्ितीयमाह्निकम्‌ 


यितुं शक्नोति ख्पं.नहि, व्यभिचारी वृद्धो राधागोविन्दलीलाभिनयं नाटय- 
न्निव । दुर्भावनों मानवो वस्तुनो दुषितमेवाङ्गमन्विष्यति क्रमेलकः कण्टकिद्रुम- 
मिव मक्षिकाश्च ब्रणमिव। हन्त कीट्ग्वैपरीत्यम्‌ ? नित्यं मिथ्यारतः सत्यम्‌, 
'विषयनिषण्णः संयमम्‌, रणमाकण्यं सिंहस्य चित्रं वा वीक्ष्य मलोत्सर्गी शोर्यम्‌, 
वेश्यावेशमसेवी. ब्रह्मचर्यम्‌, वेश्या पातिव्रत्यम्‌, मलेच्छो ( संसारस्य द्रव्याणि 
मलमूतानि य इच्छति ) म्लेच्छो धर्मम्‌, निरक्षरो वँदुष्यम्‌,. चोरोऽस्तेयम्‌, 
क्रोधनः दमम्‌, प्रतिदिनं लक्षशो गवां हन्तोपानत्कर्मा (शूवव्सवाला) गोपालनं 
व्याचष्टे । 


यद्यहमज्ञास्यं नागमिष्यम्‌ । क्षम्यताम्‌, एतादशोऽपराघोऽक्षम्यः। . . . 
विश्वस्मिन्तस्माकं वेरिष्ट्यं सम्मानश्चाध्यात्मचिन्तनवैरिष्ट्यमधिक्गत्यैव 
 केवलम्‌। कामोत्तेजक वेशं विन्यासं वासो हावं भावं सज्जाञ्च विभौव्य 
थे किमन्यद्भवतीति तु मनोविज्ञानशिक्षाविशारंदा एव प्रष्टव्याः, परमिदमहं 
जाने यत्किशोराणां किशोरीणां चरित्रध्वंसस्य श्रीगणेशस्तु भवत्येव। वस्तुतो 
वयसाऽशन्त्या प्रतिष्ठया पदेन मानेन: लोकभीत्या वा प्रत्यक्षं व्यभिचरितुं 
व्रितैरा्ाधिकारैस्तिरोहितपापँः पापिभिः प्रारब्धंषा योजना विद्यते 
कामवासनोपरमाय । वस्तुतः संस्कृतिः सा यास्माकं भावान्‌ परिष्करोति 
ययाऽऽचारो विचारो व्यवहारः सत्यः शिवः सुन्दर; सम्पद्यते । यया तेषु 
विकार! सा कि संस्क्रतिः ? स तु दार्शनिको व्यभिचारः। अहो, किमेषा 
प्रगतिः ? राष्ट्रोद्धारस्य प्रस्तावना वा ? एतद्विचार्येव्‌ विहतं भवतिं दुविचारम 
Es र स्तिष्कम्‌, तमहछादय ति मूढां मतिम्‌, आशा क्षय याति स्वस्मै कालाय । किमनेन 
ES 'समाजकल्याणम्‌, राष्ट्रोन्नयनम्‌, वंदुष्यम्‌, कलानंपुण्यम्‌, आर्येभारतीयत्वं वा 
' ख्याप्यते ? किमेतदनुष्ठानेन कुमारिलशङ्कुरचंतन्यनानकदयानन्दप्रभुतयो 
लोकनमस्कृता रमण्यो वा सम्पाद्यन्ते? ` 
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सुर्यप्रभायाम्‌ ` द्वितीयमाल्लिकम्‌ ६३ 


प्रदर्शनम्‌, संस्कृतेः सञ्ज्ञायां व्यभिचारस्य प्रदर्शनम्‌,, संस्कृतेः सर्वथा विप- 
रीतं तत्त्वम्‌ । को भाव उच्छेद्यः ? कः संरक्ष्यः ? एष विवेकः । . विवेकः 
सिक्ता तहिचारकुषिरेव संस्कृतिः । परमेतत्सर्वमविवेकविलसिंतं विषया- . 
कीणम्‌ । 


अस्माकं ज्ञाननेत्राणि विनष्टानि, विपरीतज्त्रानमस्मासूपेतम्‌ । शाख्रचक्षु- 
विषयविषेण विषण्णं धनघनान्धकारे लुप्म्‌ । अनाचरणीयमाचारः, पापं 
पुण्यम्‌ , पतनमुत्थानम्‌, तमस्तेजः, अन्यायो न्यायः, विषयसेवनं त्यागः; 
व्यभिचार आराधनमधना. चिन्त्यते हन्त ? 


विद्यालयों भवेच्छाला वा, धामिकपर्व भवेत्‌ राष्ट्रियोत्सवो वा, मन्त्रिण 
आगमनं भवेद्धनिनो वा, कस्यचिद्‌ गमन भवेदागमनं वा, मधुरं कर्णप्रियं मंन 
प्रसादि रसिकोत्मादि समागतोन्माथि छात्रचरित्रनाशि निळंजतां लजयत्‌ . 
नपुरशिख्जितं तु सवंस्मात्‌ प्रधानं गण्यत एव । | RS: 


हन्त सारतीयमानवस्य धारा कथमघोमुखीभूतां ? ध्येयं साध्यं भौतिक 
सुखम्‌ , लक्ष्य मिथ्यांयशो धनं शासनं प्रमुत्वश्च, उपायः साधनञ्चासत्य C | ऱ्य 

छलमीर्ष्या द्वेषो द्रोहो हिंसा चौर्यश्व। अस्थिरजीवनो मानवः कथँ व्या ५६: 
परान्‌ प्रणाश्य सुखमज्जयितुमीहते ? परमद्यतनो मानवो मातुः पितुगुरुकुलात_ 
सहचराच्चेमामेव दिक्षामधिगच्छति । सर्वत्र साधना श्रमस्त्यागस्तपो घश्च 
भोगाय । तपस्विनो मनस्विनो वचस्विनोऽपि भोगप्रसक्ता एव वीक्ष्यन्ते। /_ 


परं स विकासो विनाशः, उत्नंतिरघोगतिः, भोगो रोगः, उत्थानं पतनम्‌; _ 


सौमाग्यं दौर्माग्यम्‌, पुण्यं पापम्‌, सम्पद्विपत्‌, याति जीवन आध्यात्मिकीं 2 | 
भावतां विनाएय भौतिकी भावना प्रसारयन्ति । नेषास्मद्राष्ट्रस्य प्रणाली । 

dS 
' अद्य संसारे चौरपूजा व्यभिचारिपूजा अत्याचारिपूजा 2 समानं 
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९४ सूयेप्रभायाम्‌ . दवितीयमाह्विकम्‌ 

क्षण नीरवता प्रासरत्‌। परं मयि निर्गतायामेव शिक्षितं भवन गुञ्जः 
यामास । 

>< > 9९ >€ 

कार्विककृष्णत्रयोदश्यामपराह्ण शतशो वंद्याः शिरोवाससा महर्घी- 
कुतवाससो धौतप्रसाधिता धन्वन्तरिमुपातिष्ठन्त । अहं चकिता । क्वचनापि 
वैद्योत्सवेषु दशोत्तरं वैद्या नावलोकिताः, अद्यात्र च मुण्डानां शतम्‌ । सर्वेषामेव 
गले फुप्फुसपरीक्षि यन्त्रं वक्षःपक्षकोटरे तापमापक कर्ण सुरभिसारपिचुः । 
बहुश परस्परं शास्त्ररहस्यं व्यदादयन्‌ । कश्चन चिमनप्रकाशस्य गुणान्‌ परो 
'विरामीरसायनस्य क्रियाम्‌. परः कोटिपतेः पुत्रसञ्जीवनवृत्तम्‌, एवं सर्वो 
धन्वन्तरेः पितृत्वं प्रत्याययन्नवत्तंत। परमः खेदो यत्तत्र वक्तार एवासन्न 
श्रोतारः । 

“कथमद्याभिनव आयुर्वेदातुरागः ? किसु वाद्यगानस्याकर्षणम्‌ ? अल्पा- 
हारस्य लब्धेर्वा प्रबन्ध; ? ` इति वैद्यामपृच्छम्‌ । सोदतरत्‌--आतिथेयः 
्रतिवर्षमुपायनेन भिषजस्तोषयति, अतस्ताम्बूलिका अपि क्षौरं विधाय 
बंद्यीभूयोपेताः। इति । | 

2 सम्मुखे कलालीने और्णासने धन्वन्तरेस्तैलचित्र मित्रकृतं माल्या 
जट लाखितं व्यराजत -पूजनसामग्री च । चिरेण प्रतीक्ष्यमाणः परमविलम्बेन 
हट; | 2 | समेतो 'चितरणविमागाध्यक्षोऽध्यक्षासतमञ्रकार, येन सहासीदातिथेयस्या- 
2 र ह्लिको व्यापारः । आयुर्वेदज्ञो न स भवेत्‌, परमायुर्वेदीयोषधागमानुमति- 
.. सत्नदाने तु तस्य योग्यता गरीयस्यासीदेव । . न 








सूयप्रभायाम्‌ द्वितीयमाह्लिकम्‌ ९५ 
पत्रशकलमधीत्योत्फुल्लनयनोऽध्यक्षो घण्टिकां निपीड्य भषन्तं 


मिषजमवरुध्य मां प्रार्थयत "यतो मद्धाषणे लोकस्य औत्सुक्यमपूर्वम्‌ । ® 
द्विरेषु चित्रावतारकेषु चकषुश्चमत्तुर्वत्स्वहमवोचम्‌--“नितराञ्चिरन्तनोऽ 
स्माकमायुषो वेदः। सृष्टेरादो प्रसूयमानाय शिशवे स्तन्यमिव रोगसमुदय- | 
समुच्छेदाय सुष्टसृष्टेः संरक्षणाय लोकपितामहेनासौ स्मृत्वा55विष्कृतः । र 
इतरे यदा बिलेषु शयाना आसन्‌, अष्टाङ्ग यं चिकित्सा5त्र यथोन्नता55सीयत्त- । 
थोन्नतिरद्यतने पूर्णविज्ञाने युगे प्राप्स्यते न वेति सन्देह एव । : 
परमद्यानाचरितचरकाचारा अश्रुतसुश्रुताः अवाग्मठा अनिघण्टव; अप्राप्त- 
योग्या अनाराधितगुरवो भूतभाषापुस्तकः! प्राप्ताल्पज्ञानाः ज्ञानिद्ठ षिणो 
धवळेन वाससा सुरभिणा कर्णपिचुना राजतेन दण्डेन सौवर्ण्योमिकया 
परिष्कृतयोपानहा नित्यनिघुष्टेन मुखेन मधुरे रोगिप्रसा दिभिर्वेचनः 
. विदेशभाषाया आसन्नविशेः शब्दं्योग्यतां बोघयन्तो रोगबोधविकलास्ताम्बूली- 
दलेन विदुषो विमोह्य विचरन्तो विलोक्यन्ते प्रायशो मिषकपाशाः । | 
रोगज्ञानोपशमाय चांदांदाकल्पनाऽऽचार्येः प्रतिपादिता, परमहं सविनयं | 
पृच्छामि यत्‌ कश्चनेकोऽपि विदधाति विधातुं शक्रोति वा। 7 
भारतीयमिदं विज्ञानमिति कथनेनँव केवलं नाप्य लोकाकर्षणम्‌। 
तस्याधारः सत्य स्यात्‌। सर्वदा शुद्धस्य मूच्छितस्यैव पारदस्य प्रयोग 









आम्नातः । तद्विपरीतपारदभक्षणन्तु पातकं घातकञ्च। परं तदेव सर्वे 
व्यवहरन्ति, तस्य लाभालाभौ विचारयितुमप्यक्षमाः | ती 

शुद्धौषघसमागमो दुलंभः । .विविधविज्यपनाबलेनं मुग्धजनानाकृष्याना- 
युर्वदज्जा अपि कोटिपतयो भूताः । लोकवञ्चनमेव तेषां परमाश्रयः। सौवर्ण /_ ह FE 
भस्म मया परमविश्वासपात्राद बृहत आयुर्वदोषधनिर्मातुः कोटिपतेः २ 





काचकूप्यां पीता मृदेवासीत्‌ । पित्तलं स्वणेवळ्धो Pubs रिणा 
न तत्र प्रवेशितः। यत्र परमविश्वासपात्राणां प्रतिप्ठानानाम मी वा र ही सथ त्यति 
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९६ सूर्यप्रभायाम्‌ ढवितीयमाह्लिकम्‌ 


सर्वाधिको ह्लास आयुर्वेदस्यायुर्वेदेन काञ्रनकाट विरचर्याद्विविहित 
| आयुर्वेदेडञास्था अश्रद्धा उपेक्षा एमिराविष्कृता एभिरेव च मिथ्याफल- 
श्त्या रसायनेष मिथ्यानिमितेषु भ्रमः प्रसारितः। एते लिखन्ति खनी 
रोगाणामेकमात्रमौषधम्‌ “अशोकारिष्टम्‌' । साधारणो जनः | 'ख्लोशरीरे 
यावन्तो रोगास्तावन्तोऽनेन शम्यन्ते” इति विचार्य प्रयुङ्क्त न च 
फलं लभते । 


आर्चत्राणपरायणव्रतचरा वंद्याः सम्प्रति केवलं पक्षकोटरपूत्त्ये समाकुलाः 
लोक्यन्ते । साधारणरोगानपि महाव्याधीन्‌ घोषयित्वाऽऽतुरं भयेनासाव्य 
घनाहरणं तेषां कोशलम्‌। ` समस्या जटिला मयाऽहोभिरेव निंयमितेति 
प्रतिष्ठया वा प्रचुरधनलाभः । असाधारणं रोगं दम्भेनाज्ञानेन वा साधारण- 
द मुद्घोष्य यमसदनप्रापणे तेषां हस्तलाघवम्‌ न किञ्रून तेषां संद्धटनम्‌ । 
अस्त्यपि चेद्‌ विशुङ्खलं कलहकोलाहलाकुञ्च । परस्पर द्वेषस्य निन्दायाश्च 
प्रकाराविष्कारे तेषाँ . मानसं व्यग्रम्‌ । 
एताददार्दाम्मिकेवेयं मुषिताः अस्तमितोऽस्माकं विज्ञानादित्य 
लप्तोइनव्वरो भास्वरो ज्ञानप्रकाशः । अन्धतमसाच्छन्न जीवनम्‌ । अस्माक- 
 मुत्तराधिकारिणोऽस्मान्‌ कथ स्मरिष्यन्तीत्येष विस्मयः। पूर्वजानां सम्पदः 
हिः. ` स्माभिः पालयितुमपि न पारिता, वदनस्य तु प्रश्‍न एन नहि । 
ची परं गतं तद्‌ गतम्‌ । अधुनापि समयोऽस्ति । सूर्या न सर्वेस्मै कालायास्त- 
ह ः । मितः । पुनस्तस्य स्वर्णेकिरणा विश्वं भासयितुं क्षमाः । अस्माक तपः 
पूर्वर्जीवनतत्त्व॑ साक्षात्कृत्य विश्वस्य स्वास्थ्यायापूर्व उद्घोषः कृतः, परं 
सोऽस्माकं दौबल्येनाघमातां पादत्राणताडनामसोढ परमधुना क्लीबता त्याज्या । 
नाऽस्माकं कत्तव्यं यत्‌ प्रतिपल्लि स्वास्थ्यसमितयः स्थाप्याः शास्त्रा | 
८ क यातयाम ` साधयितुं तु ९ स्वाध्यायमण्डलाति यायपण्डला स्थाप्यानि । सद्भेषजप्राप्त्य | 
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सूर्यप्रभायाम्‌ हद्ितीयमाहिकम्‌ ९७ 


निर्माणशालानामौषधानि नीरजस्तमसामनास्याभिलाषिणां भिषजामनु- 
मोदनेन विक्रीतानि स्युः, न त्वास्याभिलाषिणां मधुरमुपभुज्यासङ्गतं प्रलपतां 
लोकनायकम्मन्यानां रहस्यानभिज्ञानां प्रलापेन । 

मान्या विद्वांसः ! परमिंदमाश्चर्यम्‌, यत्तच्छास्त्रानभिज्ञः कथं तत्र 
स्वाभिप्रायं प्रकटयति भुवश्चक्रवर््येपि निलंज्जः ? कथं वाऽऽदाता स्वीकरोति 
स्वार्थाकुलः ? देशान्तरेष्वेवं विषेभ्यः प्रतिष्ठानेभ्यः क्वेदृग्विधाः सम्मतयो 
दृष्टाः ? सम्मतिः स्याद्‌ विशिष्टज्जस्याधनस्यापि । परमत्रोच्चासनस्थस्यंव 
प्रामाण्यमनक्षरज्ञस्यापि। अयं दोषोऽस्माभिनिम्‌ल्यः । 


मान्याः ! ममायं परामर्श उत लोकवाणीयं वा मन्यताम्‌, विचार यितव्यं 
निर्णेतव्यञ्भ भवद्भिरेव। मम भाषणस्य केनाप्यंशेन क्षोभो भूतश्च दहं भाषणं 
सफल मन्ये। अवसरप्रदानाय साधुवादः। विजयतां परमं जीवनविज्ञान- 
मायुवंदः । | | 

अहं व्याख्यानमञ्रेष्‌ भाषमाणा बहुशो$न्त्यजेटट ष्टा भवेयम्‌, अतस्ते 
मामेकदाऽऽजुहुवुः । पूर्वन्तु ते सङ्कोचमानञ्चुयद्वराकमण्डले गमिष्यामि न वेति 
परमन्ततस्तेष्वेकः पठितगुणितः क्वापि शिक्षकः कतिभिश्चन पट्टधरः सह 
स्वाशयं प्राचकटत्‌ । स्वीकृत्य निर्दिष्टस्थानेऽगच्छस्‌ । काष्ठपीठ 
वृद्धा नेतारः परत्र परेऽन्त्यजाः सङ्घीभूयोविशंन्‌। मध्ये रिक्तकाष्ठपीठ 
उपविश्य साधारणाचारानन्तरं व्याचक्षि च। बन्धवः ! परमः सुखावहोऽवसरो 
यंत्सडघीभतेष भवत्सु स्वं पश्यामि। भवन्तो देशस्य श्रेष्ठाः सेवकाः । 
वस्तुतोऽत एव भवन्तो देशे महत्तरशब्देनोपा हिताः । अन्ये केचन महान्तः 
स्युः सैनिकाः शिक्षका व्यवस्थापका वा पर सेवकास्तेम्यो महत्तराः । महः 
त्तमाः स्युः परमहंसादयः । एष भवतां सेवायाः सम्मानः । लोके भवन्तः साढें- 
शब्देन सम्मानिताः । सवस्य स्वरूपमेकम्‌, राजसु केषाञ्रन स्वरूपं 'सपादम्‌, 
(सवाई) पर भवन्तः सार्धाः (डेढ) । बन्धवः ! नद्या वक्षस्तस्या 
निःस्वार्थजनसेवाप्रभावेणैव साभिमानं विशाल सबलग्र भवति, तद्द्धवतामपि 
स्यात्‌ । परमुपाधेमेदत्वेऽपि सेवाकार्येरता भवन्तो बहुष्वनाचारेषुपरृत्ताः। केचन 

) 





९८ सूरयप्रभायाम्‌ द्वितीयमाल्विकम्‌ 


भङ्गाव्यसनिनो भङ्जिनो मद्यधुतज्ञांना उच्छिष्टाशिनो मृतमांसाशिन- 
श्वाण्डालतामवापुः । शिक्षा व्यपगता दोषा उपेताः सदाचारो विस्मृतः 
समाजस्तरात्‌ प्रतिदिनं पतनं भतम्‌ । फलतो5द्य भवतां वर्ग एव पृथग्भूतो मन्यते 
स्वार्थपरैः। परं शरीरात्‌ पादतले पृथवकुते कश्चन सुखं चलितुं शक्ष्यति 
किम्‌ ? नेत्यृत्तरम्‌। परः पादतले रुग्णे शून्ये स्फोटव्याप्तेऽपि चलनं तादृगेव, 
एवं पादतले शिरस्यारोपितेऽपि। अतः पादतलं 'पादतल एव नीरोगं कमंसु 
कुल रक्ष्यम्‌ । कर्म भगवतः स्वरूपम्‌, तत्तु यथा चर्यते तथा चरणीयमेव । 
पर शौचाचारे खादनपाने निवासव्यवहरणे शिक्षासंस्कारे व्यवस्था 
परिवर्तनीया । निषिद्धं भोज्य व्यवहरणग्र त्याज्यम्‌ । राष्ट्रभगवतः सेवोत्तरं 
गुहमागत्य स्नात्वा वासांसि प्रक्षालनीयानि राष्ट्र कथं परिष्क्रियेत शरीरञ्च 
परिष्कारदोषशान्यं तिष्ठेदिति चिन्तनीयं चिकित्सकवत्‌ । भवन्तो न जानन्ति 
पर ज्ञातुं क्षमा भविष्यन्ति यद्‌ भवतां नंशे जाता अद्य व्यापारे लग्ना; पूर्ववंशं 
विस्मृत्य बाणिज्यवर्गे गण्यन्ते । अधुनापि तेषामान्तरिकी प्रवृत्तिः कुलाख्याश्च 
तेषां प्राक्तनीं जाति स्पष्टमाचक्षते । परमद्य स घनी वशीकृतकालो5धीनीकुतलो- 
को दासीङृतकृतविद्यः । कश्चनैवं प्रमापयति यत्‌ “कलावाद्यन्तयोः स्थितिः”९ 
व्णद्वयमेवाद्योऽन्त्यश्च । काममेतत्स्यान्नाम, अस्माभिस्त्वस्मदथ चिन्तनीयम्‌ । 
वयं सनातनघर्माणः । स्वधर्मे निधनमपि श्रेयो मन्महे । अद्यतनाः केचन काञ्र- 




















इदानीन्तनक्षत्रियाणामपि शूद्रत्वमाह मनुः--शनकैस्तु क्रियालोपादिमाः 


महानन्दीसुतः शूद्रागर्भादभवो$तिलुन्यो महापझनन्दः परशुराम इवापरोऽखिलक्षत्रि- 
यान्तकारी भविता । ततः प्रभृति शद्रा भूपाला भविष्यन्ति, इति । तेन महानन्दी- 


पर्यन्त क्षत्रिय आसीत्‌ । एवञ्च क्रियालोपाद्‌ वेश्यानांमपि तथा । शुद्धितत्त्वम्‌ पुं | 
च, च | नयु १५० । वैष्यानान्त्वितः प्रागपि हीनत्वं महाभारते उक्तमु--स्त्रियो वेश्यास्तथा 
।। छूद्वास्तेशपि यान्ति परां गतिम्‌ । स्वभावतः सक्रियाबहिष्कृता म्यः स्त्री म्यः परस्माद्‌ 


ये ष्य गोपादानाच्च । बृ० घर्मपुराणे उत्तर खण्डे अ० १४. ब्राह्मणातिरिक्ताः प्रट्निश- 


ज्जातय उक्ताः ` सर्वा एव शूद्राः । अतएव तत्र “शौक्र तथा च सावित्र दक्षं जन्म च 


नोन्तता मानोन्मत्ता घनोद्धता एकदा भवतां भ्रातर आसन्‌। ते कुकामै राजवंश्यै 


क्षत्रियजातयः । बृषलत्वं गता लोके ब्राह्मणानामदर्शनात्‌। विष्णुपुराणमप्याह- 
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भृत्यतां नोताः । तेषां कुमार्यो युवतयश्च निर्भेरमुपभुक्ताः । साङ्ुर्यात्सौन्दय 
धनञ्चेधत । ` तेऽधुना द्विजेषु गण्यन्तेऽह्यन्ते च महपिवत्‌ । कन्याविक्रयो 
विधवाविवाहादयस्तेषु गतदिनेष्वासन्‌। पर तेऽन्त्यजाता दुर्जातैबन्धव; 
कथङ्कथमपीतरसम्प्रदायेष्‌ प्रविश्य व्यापारं प्रसाये तदाख्यया स्वं प्रसिद्ध 
नीत्वा सद्वृत्ताभं चरन्तः सच्छिक्षामाददाना उच्चवर्गेः समेताः प्रथमेन 
सममह्य न्ते, पोतेन नदीर्दारयन्तः पोतदारा नाविका धीवराः पोतवणिजां 
सम्पर्कात्‌ प्राप्तेन ज्ञानेन व्यापारं कुर्वन्तः. पोतदार इत्याख्ययेव । शौण्डिको 
मद्यपण्यः, चर्माणश्चर्मोपजीवी, वनाटः, गर्देभोपजीवी, लाक्षिककापटिकः 
प्रमृतयः शाब्दाः स्पष्टमेवेतिहासं स्मारयन्ति। तेषां कर्माणि च सुस्पष्टः 
मेवाद्यापि तेषां प्रवृत्तीः प्रत्याययन्ति । समयेन शब्दा अपञ्रष्टाः परिवत्तिताः 
विपरीताश्च । अधुना ते घनबला विदुषां मस्तिष्क करीत्वा स्वां जातिमीइवराः 
दुत्पन्नां घोषयितुं क्षमाः। परमितिहासस्तेभ्यो मौनावलम्बी । ते शूद्रा 
अन्त्यजा अप्यधुना न तथा । 

संसारे विस्मृतिरपूर्वा । एष व्यवहारपरिवत्तंनं सद्यो विस्मरति, प्रचलित॑ 
. व्यवहार च श्रेष्ठं मनुते । केचन भवत्सु तथा कत्तुमुत्सकांश्चत्तदष उपायः 
करणीयः । किंश्चिद्धनमर्जनीयं वेशो भूषा शिक्षा संस्कारच परिवत्तेनीयानि । 
व्यापारस्याभ्यासो विधेयः । एवं सम्पाद्य स्थानं त्याज्यम्‌ । सुदूरं गत्वाऽज्ञातः 
क्षेत्रे व्यापारः प्रारब्घव्य उच्चकुलमर्यादा ग्राह्या कल्पितोपजात्या चात्मा ख्या- 
पयितव्यः शर्मा वर्मा गुप्त इत्यादिनाथवाऽन्यया कयापि कुलाख्या लोक प्रिया 
लोकविदितया। एतद्रहस्यं पुत्रायापि नाख्येयं यत्‌ के वयं स्म आस्म वा । 'मवत्सु 
मृतेष्ववशिष्टा उत्तमजातयः। अनेके वंशा मवद्विघा आसत्‌ येऽद्य सम्मान्यन्ते ।| 
अज्ञानप्रियो हि साधारणो लोकः । विज्ञलोकश्चानवकाशा उपेक्षते 


एकदा भवन्तः कोटुपाला आसत्‌ । राष्ट्रस्य रक्षणं प्रधानतमं कमं भवत्सु 
-नियोजिंतमासीत्‌ । विरोधिनां हननं हतानामुत्याप्य निपातनं भंवन्तोऽक्ाषः 


अधनापि मृतोत्थापननिपातनं मवद्भिरेव क्रियते। परमद्य केवल नामेवाव- 
दिष्टम्‌ । परं कर्मलोके कर्मणो महत्त्वम्‌ । कर्मणा निम्नजाता अपि श्रेष्ठाः । 


अथ चाया प्रवृद्धे व्यभिचारे क्र वंश क. वरण; ? 
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अधुना धनी सुन्दरीमघमजातीयां स्त्रियमुद्ृहन्‌ गौरवं मनुते। अतः 

कष्टं विषह्यापि सुन्दर्यः कन्याः पाठनीयाः नाट्यसङ्जीतशालासु विञ्रमहाव- 

भावेषु वैचक्षण्यं प्रापणीयाइच । पश्चाद्धनिनां सुतास्ताः परिणेतुं स्वतो विकलाः 

स्थास्यन्ति । तैः सम्बद्धे विकास उत्सङ्गगतः। तदा भवन्तो हरिजना नारदसमा 

लोकपूज्यार्च भविष्यन्ति । ततो भवतां प्राचीनत्वं सेवकस्य महत्तम स्थानञ्च 

श्रुतिस्मृतिपुराणेभ्यः साधयिष्यते भवद्विरोधिवर्गेण मुद्राक्रीतमस्तिष्केण । 

अतः स्वघर्मच्युतिरभिलषिता चेदेष योगः पाखण्डपण्डितेमेण्डयितव्यः, अन्यथा 
त्वत्राप्यानन्द एवेति शम्‌ । 


24. जट | x | | x | xX 
होलिका 
“होलिकोत्सवः कथं चरणीयः” इति विषये कालाकारे पथि जनभवने 
- विचारपरिषद्‌ भविष्यति, मान्यो वकसरीयः प्रधानो व्याख्याता, विषयविचार- 
स्पृहिण उपस्थित्य प्राथ्येन्तेट--इति समाचारपत्रेभ्यो ज्ञात्वाहमगच्छम्‌ । 
_ क्रचन कुरीतिनिवारकम्मन्यः शुष्क्रमुखः क्विन्नचक्षु निष्केशमूर्घा 
दुर्चरित्रेषु व्यतियापितजीवन. इव प्रतीयमान उत्थाने वचनेऽपि श्राम्यन्‌ 
_वदन्नासीत्‌ 
वैघवे मण्डले कलङ्क इवायमस्मत्पूवेजेः प्रचालितो होलिकोत्सवः 
एताद्शानश्लीलानुत्सवान्‌ कुर्वाणा वयं सभ्यसंसारे$सभ्या एव बोध्यामहे । 
यत्र बालानां यूनां वृद्धानां स्त्रीणाञ्च समक्षमशिष्टशब्दोच्चारणमुच्छडलं वा 
व्यवहरणं स्यात्‌ स किमुत्सवः ? अस्माकं पूर्वेजा वनवासिनो निरक्षराः 
| वासोभूषणरहिता असभ्या आसन्‌ । वयमधुना शिक्षिताः 
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मान्याः ! माननोयेन पूर्वेवक्त्रा यदुक्तं तत्सपीचीनमेव । अस्माभिः 
सभ्याचारोऽवश्यमेष्टव्यः । सदसद्विवेककुशला जगतः कल्याणाय निर्बाधं ' 


विकासाय त्रुटीनां परिशोधाग्र च सङ्गच्छन्ते। अतस्तथाविधेन सर्वविध 2 
कोणान्‌ सम्यक्‌ परामृश्य वक्तव्यं रहस्यमुद्भाव्यमज्ञाते च रहस्ये न स्वैरं 
घ्रलपितव्यम्‌ । ; 

विद्वांसः ! आर्याणां जीवनमानन्दमयम्‌ । भोजनाच्छादनप्रपम्चचिन्ता- | | 
रहितास्ते संवत्सरमेव सानन्दमयापयन्‌ ; प्रातः सन्ध्या भगवदाराधनोत्सवः र 


मध्याह्व 5तिथिसपर्या, अपराह्न गोष्ठीसंवादः सायं गवोत्सवः सन्ध्यार्चादि च | 
पूर्वरात्ने भोजनोत्तरं कथाकौतुकम्‌, ब्राह्मं मुहु त्ते विविधं गानग्र । एव- हि 
मार्याणा क्षगा अप्यानत्दपूर्णाः । वत्सरे षष्ट्थ्‌त्तरत्रिशत्यामुत्सवानां 
चतुःशती । सर्वेष्वेव तेषु विविधा भावा उद्देश्याश्‍च। वस्तुतो जीवो 
रह्मात्मकः सच्चिदानन्दस्वरूपः। आर्याः सर्वदा शोकं भयं चिन्तां दुःखमित्यज्य- 
कृत्यानि विहायानन्दमेवान्वभवन्‌ अनुभवन्ति च। सवेत्रास्य भावस्य 
छाया प्रसरति । | 

एष उत्सवशचानादिकालात्‌ । वस्तुतो मानवोप्यन्ययोनिवत्सदसद्गुण 
समवायः । यद्यपि मानवे सद्गुणानामाघिक्यं दुगुणानाग्राल्पता सदसद्विवेकश्च 
विपरीतठ्वान्याभ्यो योनिभ्यः।- परं मानवमानसेऽपि दुर्वासनासञ्चयः 
स्वभावसिद्धः । यो मानसरोगकारणम्‌। अतः मल्दोषस्य निराकरणाय . 
विरेचनमिव दुःखोष्मरमनाय रोदनमिवेष उत्सवो वत्सरसङ्भितदुर्वासनानां eS र | 
वसनाय । यस्यावरोधेन विविधरोगोत्पत्तः सम्भाव्यते अतिसारावरोधेनान्ये जु 9 
















स एव पाप वस्तुत ड 
इच तत्‌ पापं किमु ? वस्तुतो य एतत्‌ पाप आ 0 
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ष्ठस्य प्रह्वादस्यात्तजनप्रति निधेः दुष्टहतकहस्ताद्‌ रक्षणञ्र । हिसके पातरि 
तत्प्रतीकारोद्यतस्थ न पर्वताद्‌ भयं नाग्नेने मत्तद्विपान्‌ न सर्पान्न च 
समुद्रात्‌ । सत्याधिष्ठितः सर्वानतिक्रामति। तस्याग्निः सुखसलिलायते । 
राक्षसोपमो हस्ती मित्रायते च। अस्मांभिः सर्वाणि सुखानि दुःखानि च 
विस्मृतानि परं यस्मिन्‌ दिने उन्मत्तशासकस्य मूकः प्रतिरोद्धा सत्यनिष्ठः 
प्रह्वादः- पीडितस्तदिनिमस्माभिरद्यापि स्मर्यते स्मरिष्यते स्मतव्यञ्र । 
ज्वलयितारः स्वयं ज्वलन्ति ज्वल्यमानशच जीवति, इति तेन प्रकटितम्‌ । 
एवञ्च ` राष्ट्रसेवकस्य , दुवृत्तशासकपीडितस्यापि निश्चलस्य. प्रह्मादस्येततु- 
स्मृतिदिनम्‌ । शासनभीताः प्रजा विविधमिषेणान्यायप्रतीकाराय सङघटिता 


- जनानुद्बोधयामासुरित्यस्य प्रत्यायकञ्न । परं राक्षसोपमा अज्ञानिन एतस्य 


महत्व विलोप्तुकामा अहोरात्रमरलीलतामाचरन्त; कामुका निरन्तर- 
मपाङ्गै र्क्तध्वजमपि कुदृष्ट्या वीक्षमाणा मूर्खान्‌ भ्रमयितु स्वस्य सच्चरित्रतां 
वैदुष्यं नेतृताञ्च ख्यापयितुमसम्बद्धं प्रलपन्ति शास्त्रदव षिणो मिथ्याचाराः । 
सुहृदः ! तेभ्यो भेतव्यमवघातव्यञ्च। बिषयस्योभौ पक्षौ विभाव्य भवन्त 
प्रवत्तन्तामिति निवेद्य विरमामि। इति। 


कृष्णतारा मामाचष्ट । देवस्य शयनवेला । 
` दितीयमाह्विकम्‌ । 




















किवा 
वेभवपिश्ञाचः | NI 
_ __ तृतीयमाह्नंकम्‌ i क 
त्वं सां मुळ्च दयां विधेदि विरदेत्याखप्य वामश्वा... | 
विश्ळेषाय समर्पिता नरहरे स्थ॒ळाश्र्सुक्तावली । SS 
मूर्खः प्राणपतिर्विदेशरसिको धाम स्मरत्येव न 
प्राणानेव जिघक्ष रेष स कथं दानादिना शाम्यति । नरहरि; । 
तस्मिन्‌ गताद्र भावे बीतरसे झुण्ठिशकळ इव पुरुषं . 0. 
अपि भूतिभाजि मलिने नागरशव्दो विडम्बाय। गोवद्ध नाचार्यः [ 
रेमे यस्मिन्‌ मधपपटली यस्य ळीळावतीभिः $$: . ड 
क्छप्तो बालेबंहुल्मुकुछः केलिकर्णावतंसः। ` वकक व 
तस्य क्रीडाकुरबकतरोरङ्गके दुनिवारः 3. 2 आ 
स्फारं मुञ्चत्यहृह ? दहनोदूगारमङ्गारकार; । रास्सुः। | र र 22 
पाथोनाथस्य पाथसा पणेः पयोदपटलेः प्रभावं प्रथयन्ती पृथुलविप्रुद॒_ 
प्रावडपेत्‌ । जननीं दग्बुमुद्यतं ग्रीष्मं विस्फूर्जितेन तर्जयन्तो धराया ए दश्धं 
शरीरमज्जीवयितं समीरयाने सत्वर धावन्तो मेघाः परस्परं 
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सीमन्तमध्यरेखेव प्रैक्ष्यत । शस्यध्यामाया उन्मुक्तकुन्तलावलीव घासावली 
स्पन्दमानासीत्‌ । परं विरहदग्धहृदयस्याङ्गारा इवेन्द्रगोपा उष्णोच्छवासः सह 
तदुदरान्निरगमन्‌ । उद्धस्ता5रण्यानी करणाधिपेः पीडिता जनतेव शोका- 
कुला मोनिनी । 


ममापि मानसं ताहशर्भावरुद्भिद्याश्रुरूपेण नेत्रद्वारा निरंदविरल्धारम्‌, 
'निस्सीमाकाशेनैकाकारतामनुभविष्यदासीच्च . भवद्द्शनाकुलम्‌ । 


जलक्षालिता कलड्िता ज्ञानलवदुविदग्धा धनमदान्धस्य वधूरिव निर्लज्जा 
दिगम्बरेवालक्ष्यत । 


विचाराः स्वच्छन्दं चरन्तोष्वत्तेन्त परमवरां शरीरं स्थिरम्‌। 
| सायमभृत्‌ । प्रतीच्या लज्जा55रक्तमुखं विचुम्ब्य गुहामविदात्‌ ` सूर्यः । 
। `.  अस्तज़ते भास्वति तदनु सन्ध्याौ चितायामिव वीतायां दिवसशोभा- 
१ याम्‌, दग्घशेषेषु दन्तेष्विव भस्ममलिने वियति प्रतीयमानेषु नक्षत्रेषु, दिशि 
दिशि निश्यवसरप्रतीक्षिणः प्रसभकर्माणो धनिन इव प्रकटितविकटाकाराः 
'कडकडशब्दैस्तर्जेयन्तः पुरतापिन इव शालिग्रामशिलाऱ्यामप्रभाप्रतिमल्ला 
विडालाक्षाः श्यामा घनाः घनीभूय पार्शाण्याश्लिष्य पुनराकाशां पर्याच्छादयन्‌ । 
क्षणेन स्वार्थिनः क्रौग्यपूर्णः सङ्कल्प इव गाढोऽन्धकारः स्वेतः प्रासरत्‌ । 
यस्यातङ्केन क्लीबराज्ये शान्ता जनतेव तारा निहनोतुकामाः स्वं तिरोऽदधुः । 
क्क्‍चन क्षीणभानि भानि नेराइयरारावाशाकणायितानीव प्राकाशन्त । अरि- 
| नीलं लोकलोचनलोपि तमो हन्तुम समर्थः स्वमेव प्राकाशयद्‌ गेहेन दीपः । 
तेयं मधुयामिनी न च मघुमयश्रन्द्रः। निनिद्राहाराहं भवनस्याङ्टे विचाराणां 




















विस्मृत्य मृत्ये मेघमालां पश्यन्त्यासम्‌ । धूताध्वनीनमनस्सु प्रावृड्दिनेषु शशिशोक- | 


` व्यामे य्यामामुखे प्रेममकरन्दाप्लुतां स्रजमायोज्य शनेश्शनैरभिप्रियावासं 
` प्रयान्तीनां माद्यन्तीनां मरालगतीनां रलवल्यावलीकड्कुतानि हुडकृतानीव 
_ माँव्यतुदन्‌। वियन्मेचमालाभिर्धरा पयोदघाराभिदिशो तडिद्विलसितरर्वातावरणं 
द रस कर्‌ व्याप्यते 
निःश्वासच्छलेन तासां पवनास्त्राणि निरगमन्‌ । इतश्च मेघजुष्टं मिल्लीघुष्ट 
मकष्टदं दिष्टमवाप्य परस्पराकृष्टं तुष्टं व | र गनाज्चेतो हुष्टम्‌ । 
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तदा सन्तापातिशयः परमो जीवनाधारवियुक्तानाम्‌। | 
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सुर्यप्रभायाम्‌ तृतीयमाह्मिकम्‌ १०५ 
विराविणः कुलाया अशाम्यन्‌ । श्रमणश्रमस्तान्‌ विश्रमाय परामुशत्‌ । क्रचन 
कचन खर्परालि (खपरेल) च्छन्नानि गृहाणि धूमेन प्रकाशेन च रहितानि 
प्रेक्ष्यनत । यस्मिन्‌ गृहे सायं न धूमो न च दीपो न तत्‌ सुखस्यायतनम्‌। 
तत्‌ क्लेशस्योत्पीडनस्य च चिह्वंम्‌। तानि गृहाणि किंशोरकटुकलहनिनादितानि 
` इमशानानि सवर्गविहितानि। आपिषेषु [ आसमन्तात्‌ पिनष्टि सः= 
आफिस ] यन्त्रेषु क्षेत्रेषु कर्मशालासु वाणिज्यारेष्वहोरात्र' क्मदृषदि 
पिष्यमाणो विश्रमक्षणे स्वोटजमागत्य क्षुधया शुष्यतः शिशून्‌ शीतादितां 
बुभुक्षाकुलं बालं साश्रूल्लापयमानां (लोरी) मातरम्‌, नमां तरुणीं भगिनीम्‌, 
साघनविरहेणाचिकित्सितां रूणां पत्नीज्चेक्षते तदा तस्य पाषाणायिते 
अप्यक्षिणी विपुलजले । | 


विचाराः प्रादुभय विलिल्युः। श्रीमतां सत्रं क्वापि नाध्यगमम्‌ । उद्वेगः खेदो 
निर्वेदो बहुशः प्रादुरभूत्‌ । विक्कवि मनो न क्वाप्यरमत। पद्षमपयेडके डी 
शयानान्यश्रणि भवि विलुठितं व्यग्नाण्यभूवन्‌ । विरहदग्धवधूनां यामिन्य हट 
कल्पसमाः । जीमूतमालिनि नवविकाशशालिनि वर्षत्तों तु कथैव का? | र 
नयनयोः प्रिये वसति निद्राप्रवेशस्य तु प्रश्‍न एव नहि । 


शनंश्ातर्वदव मानवेगो वायुरागमिष्यतो निशापतेः सत्काराय वियत्क्षेत्रा- न 
न्मेघसमूहं परिमार्जयन्निव चचार। अथ निशाचरीव विभावरी दिवालोकै [| 
जग्ध्वा कपालदलाभं चन्द्रमादाय चरितुं प्रावत्तत । जगतः पाप प्रेक्ष्य प्रतित 
मेषं चक्षरुन्मीलयन्ति निमीलयन्तीव, अन्तदेधति पुनरागच्छन्ति नक्षत्राणि हः 
क्रोडितमारेभिरे । चन्द्रिका कौशेयमवगुण्ठनमिंव मेघमपसाये स्ववीक्षणेन | 
तिज हा FE 
विदूरे वृन्दवाद्यध्वनिरश्रूयत । कश्चिल्लोकानन्दमैरो विभवो | 
विवाहात्‌ प्राक्‌ स्वपुत्रस्य बनाहरणीं समपादयत्‌। | वनस्थगुस्कुलेषूषित्वाः 2. याक न 
धीतविद्यानां प्राक गृहस्थाश्रमं प्रविविक्षणां समादरो 
निगद्यते [प्रत्यैयत यन्नास्य कुले कश्चन सद्विवाहितः। ये: ब च हि खरा हित हिता | 

















१०६ सूर्यप्रभायाम्‌ तृतोयमा ह्लिकम्‌ 


कुलीनता क्रीता महत्त्वमधिगतं बलं छलळ्व समिद्धम्‌। अधुनेष जानानो 

यन्मादशो दग्धकुलोऽपि विभववेभवात्‌ सत्कुेन सम्बद्ध इत्यानन्दोद्गारं 

सवाद्ोदूघोषं बोधयतीव लोक विभववेभवम । 

शतशो मानवा विभिन्नरचनासु तडिदुल्मकं महाज्वाल ( मुशाल ) 

ज्चादाय मध्ये मध्येऽचलन्‌।' विभिन्नप्रान्ता विविधवेषा वादकाः | 
| सङ्खीभूय स्वस्वचमत्कार कर्म ` दर्शयन्तोऽसङ्गतस्वरं कस्मा अपि ध्वनये 
| स्फोटाय वादनायावादयन्‌ । मध्ये चासीद्‌ द्विरदवध्वां वरस्तदनु च गुङ्गा- 
रेणाधमितस्वगंसुन्दरीणां पुरन्ध्रीणां मङ्गलगानम्‌। आदौ ` मध्येऽते च 


संकलकामकुलायाः वेश्याः परित आसोज्जनसम्मदेः। तासु गायन्तीषु वाद्य- 
घ्वनिरशाम्यन्नीरवता प्रासरत्‌, विरतासु च पुनरश्रूयत कर्णकुहरस्फोटको 


SAS IFSC! Sai SON 
\ PEF “४ > | 
। | = 
, 


4 वाद्यध्वनिः । 
प. आनद्भमृदङ्गयोर्मेहान्‌ समावेशो ढक्रामेर्यानकानामाकस्मिकमैक्य 
BS प्रचण्डविक्रमेण शरीरान्दोलनेन समं छमच्छमाघातः सपरङ्गथाः झणत्कारो 


वुन्दवाद्यस्य बाधिर्यकरो घोषश्च पुनर्वायुमण्डलममन्थत्‌। ग्राम्याः प॒शवो 
यद्यमविष्यन्‌ मानवानाममुना व्यवहारेण नितरां व्यसत्स्यन्‌ परं मानवानां 
मानवतया सह पशूनां पशुतापि तत्र मृतासीत्‌, अतस्ते पदपद्यासु रोमन्थायमाना 
 एवातिष्ठत्‌ । | 
विविधा आङ्ृतीराकल्य्य शतशः शिशवो निद्रानन्दं विहाय मुद्रानन्दाय ` 
हस्तवाह्यराकटेष्वजुम्भन्त । . छोकनिद्रां श्रान्तस्य समाजस्य शान्तिं 
रजन्या क्रोडाक्रीडे क्रीडन्तीं स्तब्धताज्च . विनाश्य भेषजप्राप्तनिद्राणां रोगिणां 
' निद्रां विद्राव्य शान्तनिश्ायामविवेकगदापनयनाय शास्त्रोषधं  रसयतां 
ग्र मौनेन मधुवारामिव वमतां गम्भीराध्ययनप्रवृत्तानां चायं पायं पायं चक्षुषो 
. प्ष्मबु सततमाक्राम्यन्तीं निद्रामवरुन्धानानां लेखकानामध्यापकानां छात्राः 
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. विकलाङ्गोषु परिस्थितिपीडितेष्वसत्कृतेष्वमोजितेष्वोर्ष्याद्वषाझिमुद्दीप्य | 
हत | '] कमाः कमानन्दमनुबुभूषते निमिषायुष्को मुग्धो लोकः ? i मी 


णाठ्च मनोयोगं वियोज्य धूलिमलाकोर्णेषु निरम्बरेबु शुष्क्रास्थिस्तायुषु 


ूर्यप्रभायाम्‌ | तृतीयमाह्िकम्‌ १०७ 
स्वं प्रकाशयितुं प्रयतते। भ्रान्तो जनो जगज्जनस्य रक्त निर्दयं विनेवावश्यकता- 


माचूष्य शोकाक्रोशरवमुपेक्ष्य पौरप्रतिष्ठानस्य कर्दमवाहिनीषु प्रणालीषु तस्य . 
गण्डूषान्‌ करोति । एको भ्रियते परस्यापि लाभो न। | हः 


सत्यं विश्वं विचित्रम्‌। यत्र .नरो नरहत्यापराघे कारायामाजन्म 
वास्यते स एव समरेषु नरसमूहं निघ्नन्‌ साधुवादं पुरस्कारं पदोचनतिब्ब 
लभते । सिंहः क्षुच्छान्त्यै कञ्चन निहत्य तर्पितोदरः परानक्लेशयन्‌ शेते, 
परमयमहिंसकम्मन्योऽक्षन्मानवो वनं नगरं प्रान्त राष्ट्रज्वापि हन्तुं 
निहत्य खगोलं प्रविविक्षति। श्वा श्वानं प्राणेवियोजयति न च खादति 
परमयं विज्ञानवेत्ता तरञ्गतरलायुः शरीरकुटीरे मुहृ्तपात्थान्‌ प्राणान्‌ विदत्‌ 
विविधदार्शनिकाचारपथे प्रवृत्तो लोकवञ्चनाय धर्मधुरन्धरो मानवः कि | 
न्यूनः शुनः ? आनन्दस्य परमोऽभिलाषस्तस्मै श्रमश्च सर्वत्र परं तस्य . 
कंणोऽपि क्वापि नहि । Re 7 

तेषामनतिद्र.एवासीत्‌ केषाञ्चिद्‌ यूनां समूहः । पौरञ्रतिष्ठानस्य मार्गा- _ हु: र 
श्रयिणो दीपा एव तान्‌ प्राकाशयन्नतः प्रकाशायते न प्राबध्नन्‌ । दात्रायोधना- . 
( दांतीहथौडा ) ड्वितध्वजा इमेञपूर्वेणोत्साहेनावदन्‌ अस्मद्दायो देय एव” ह, ग 
“अत्याचारो हेय एव” “सति पथि लोको नेय एव” , ' दुःखं ध्वंसो जय _ क व्र र 
एव” “राष्ट्राचारो ज्ञेय एव" । क्रोशव्यापिनी पङ्‌क्तिगंगनघोषी घोषश्च 
सर्वा श्रतष्कर्णा ( चोकन्ना ) श्चकार । 


शनेर्दरीमते तस्मिन्‌ पुनराकणि ढक्काब्कारः पुनरेको वरो र 


रुपेण सञ्जिता मरत्तराः शन्शनैस्तदग्रेऽाच्छत्‌। दुखीक्षणेनाद्राक्ष स्वया _ ड न 
जेव निर्दिशन्तं वरभ्‌ । गतंगतौ कपोलावेकदन्तं दरनशून्यमास्य क. 
क्रान्तं बिल्वफलमिव पक निष्केशं शिरः प्रकटस्नायु दारीरळ्च तस्य वय 
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२०८ ूर्यप्रभायाम्‌ ` तृतीयमाह्लिकम्‌ 
विचारमझाऽकस्मादुभयतो भवनमश्रोषम्‌--“वदत हरिस्‌, हरि वदत, 
भजत हरिम्‌, हारि भजत” । “रामनाम सत्यम्‌, उक्त सत्ये साद्गत्यम्‌” मृतस्य 
| दाहसंस्काराय ब्रजतां सुहृदां घोष आसीत्‌ । 
शवः सुमनोमालाभिरावृतः पुष्पाणि कार्षापणानि धानास्तूलं रजतखण्डाँ- 
श्वावकिरट्रिः सभाजितः पथि प्रसार्यमाणप्रभावः परिजनेः परिवृतो नम- 
स्कृतोऽनीयत । 


कीदृशो व्यामोहो वञ्चना मिथ्याप्रदर्शनञ्च ? यो न कदापि वार्धके 

सत्कृतः स्नपितो भोजितः पूजितः शीतातपेभ्यो निवारितः सोऽधुना स्त्रि 

यते । खादिना रहितः शालेन मृष्यते । घताक्त न भोज्येन कदापि न भोजितो 

| तेन, चन्दनेन कदापि नाचितश्चन्दनेन च दाहिष्यते । ही मरणेऽपि हावः ? 

शिव! शिव! केशकलाकुशलाः करशाखा अद्य दग्धाः स्पर्शेन कामं प्रकामं 

| प्रकटयन्ती त्वक्‌ काष्ठक्षता परिमलेनालं लालिताः केशाः शुष्कहाष्पवद्‌ 
भस्मिता भविष्यन्ति प्रियेण साह्लादमालिद्धितं वक्षश्चाङ्गाराक्रान्तम्‌ । 


हन्त ! मृत्युः सर्वस्वमपहरति। महाशिलारचिता लोहद्वाराः प्रासादा 
अनुचराः सेना प्रियाः परिजना भूर्वृन्दवाद्यान च न तं रोद्धुं समर्थानि । 
शिशिरादृष्वं वसन्तस्तस्माच्च ग्रीष्मो यथापूर्वं समेष्यति परं मृतस्य पुनरा- 
गमनं नहि। अहह? मानवो म्रियते यदा स जीवितुं जानाति । मानवोऽस्तमेति 
यदा स जगज्जेतुं जागत्ति। 

परमस्मिन्मृते जगति कापि न्यूनता न भविष्यति क्षणं वा भवेत्‌ । निशि 
नक्षत्राणि ञ्राजमानानि स्थास्यन्ति पुनः प्रभातं पुनः सुर्योदय; पुनश्चन्द्रो 
दयः पुनः समुद्रतरङ्गषद्वेलनं पुननंदीषु' कलकलः पुनरुपवनेषु विकसनं 

। पुनश्चोल्लास ल्लासः सवत्र भविष्यति । परमेनं न कोऽपि स्मरिष्यति । हन्त, 














तथापि बुद्धिमन्मानी द मन्मानी मानवः प्रमुं वाचा वञ्चयितुं प्रवृत्तः । स्पष्टंस | 


घोषयति रामनाम्नः सत्यतां सत्यव्यवहारे सद्गतेविश्वासञ्च, परं व्यव म 





विस्मृतहरिर्लोकस्तस्य 


सूर्यप्रभायाभ्‌ ततीयमाल्विकम्‌ १०९ 
च्वार्य सद्गति प्रापयितुमभिलषति पदचिह्ल विद्वा लक्ष्य संहत प्रयतते 
च । विकटा विडम्वना प्रकटो व्यामोहः । 


अनतिद्रे प्रासादे क्षणोत्तरं पुनरुद्मविधमामश्रीषम्‌ । द्रवीक्षणेचाद्राक्ष 
यत्‌ कश्चन वृद्धासहायः काञ्चन वखाबद्धमुखीं रज्जुबद्धा जलेनाभ्युक्षति, इति । 
व्यचारयं यत्‌ काञ्चनोन्मत्तां पतनभीताः गृहिणो रञ्जुनाऽऽबध्य जलेन 
सिञ्चन्ति, इति। पर क्षणेनाझिज्वालां दीक्षां वीक्ष्य निरचंषं यत्‌ काचन 
वराकी पृथ्वीतलीयं ( पेट्रोलियम ) प्रक्षिप्य दाहितेति । दैनिकाचारतां तस्य 
विचार्य प्रभञ्जनजवं गन्तुमबोधयं दूरालापेनापन्नपदं (५१ ¡०६९) 
जनसेवास्थानाच्यक्ष' (१०८८९ 9०४००) चिन्तितचेता भज्यमानया निद्रया 
रात्रि व्यत्ययापयश्च । | | 


पक्षिणः कुलायकुलेषु कलं रुवन्तो5मादयन्‌ । दृष्टचरस्य संसारस्य पुनर्निरी 
क्षणाय तेषु तादृशी विकलता कथमासीत्‌ ? .नाज्ञासिषम्‌ । काठिन्येना- 
न्नकणानितस्ततो जग्ध्वाऽपि जीवनरक्षणस्य पराकाडक्षा तेषां कथं बलीयसी ? | 
तत्र प्रवेष्टः कः प्रसादः? . ` दा मक 
लोकमुद्बोधयितुं महान्धकार :विदोय्य॑ लोकस्य द्वारमुपेतं तेजः 7 
तेजोलह्यस्तमस्तरलं विघायाज्ञातगुहासु प्रवेशयितुमबाघन्त, पर तथापिं हः 
क्वचन क्वचन गृहकोणेषु लीनमासीदेव तत्‌ । er 
अहं त्वरया नित्यकृत्यं समाप्य कार्यालयं गत्वा नेशवृत्तस्य विवरणमवा- 
लोकयम्‌-“यद्‌ रात्रौ द्वादशनदनसमये शरन्मागस्य शून्यसडख्याकगृहाद्‌ गृहपती | 
भद्रो घनपतिरसूचयत्‌ यन्मम पत्नी चांयपानकं कतं मृत्तैलचुल्ल्याँ (स्टोव) रय. 
वृथ्वीतळीयं (पेट्रोलियम) निक्षिप्य दीपशलाकया प्राज्वाल्यत्तांवदेव विरामदे | न 
बातपराचुय्योदुत्थितोऽसिस्तस्या वायुलोलां शाटी गृहीत्वा चिन्त्यां स्थिति- 
ज्चकार शीघ्रं समायात” इति। 


वयमगमाम । घनपतेर्गृहचिकित्सको दुर्घटनाग्रस्तं प्राणैवियुक्तामस्‌: घट ग | म 
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११० सूर्यप्रभायाम्‌ तृतीयमाह्लिकम्‌ 


न कस्यापि दोषः । शवः परीक्षोत्तरं पत्ये दत्तः । विवरणमधिकारिणां प्रेक्षणा- 
याऽऽवइ्यककार्याय प्रेष्यते” इति । 

यद्‌ वृत्तं ज्ञातुं मयेकक क्षणमेकंकं युगमिव शनेश्शानेः सरन्महता धैर्येण 
यापितं तदेतदेवंविघं विलोक्य क्षुभिता क्र द्वा स्विन्ना कम्पिता सर्वा स्थिति- 
मध्य क्षाय न्यवेदयम्‌ । भ्रष्टाचारः शिष्टाचारतां गत इति मन्वानः सोऽवोचत्‌ । 
पुञ्जकोऽ (फाइल) त्रवास्तामन्यथानुसन्धाने बाधा भवेत्‌ । चतुरा चरवीरा 
चास्मै करमणे योज्येति । 


सर्वा स्थिति विश्य तारामवोचम्‌-परान्‌ सेवमानस्य जनसेवकस्य गुणोदयः 
कुमुदान्‌ विकासयितुः कुमुदेश्वरस्येव । अतोऽस्मै कार्याय सेवाचारचतुरश्चरो 
योज्यो योग्यः | | 
कृष्णतारा-उत्सङ्गसङङ्गिनि बालके तदन्वेषणं किमु? मयि स्थितायां का 
'परस्यावस्यकता ? हेमे भाजनेऽपि न व्यञ्जनसम्पत्‌ स्वयमुपतिष्ठते । 
अहम्‌-त्वां नोपयुक्तां मन्ये । बलबुद्धिसापेक्षं विपत्पूर्णञ्चादः कर्म । 
कृष्णतारा--निर्भयमादिइयताम्‌ , अन॒शासनप्रियः प्राणापेक्षया कत्तव्य 
महत्तमं मनुते। पुनश्च पुरुषाणां समक्षं साहसेनातिमानुषं कर्म कत्तु' स्त्रियः 
सदेवाकुलाः। पुरोगमनाय तासां चेतः सचेतनम्‌ । 
`  अहम्‌-ह्वदे तरणपटुवंटुः समुद्र कथं तरेत्तारे न रेणुकणः शाणधर्षण- 
' कमः। सा किल दाक्तिमंणेरेव । 
ह. कृष्णतारा--तत्तु तस्य साफल्यमेव साधयति, पूर्वमवकत्थनेन - किम्‌ ? 
 नाम्रभक्षणे पादपगणनं गुणावहम्‌। | 
लि: --यादृशी तवेच्छा । परं नाइमना तरितुं पार्य्यते पल्वलमपि । 
कृष्णतारा--नलप्रयुक्त चाइमना समुद्रोऽप्यृत्तीर्णः। अथ च जीवनस्य 
म र सत्य आनन्दः प्रसादो वा नवीने परिवर्तन एव न पाषाणायिते जीवने । . 
 अझहम्‌--शिवः सफलस्ते व्यापारोऽस्तु । पं 
कं - जनैः सम्पूज्वन्त्यासीत 

















ुञ्चनत्यासौत्‌ । वीरविगाह्य कर्णि | 








सूर्यप्रभायाम्‌ ` तृतीयमाल्विकम्‌ १११ 


पाठ्शालीयमध्ययनं समाप्य विद्यालयप्रवेशयोग्यामध्यक्षस्य पुत्री सहिद्या- 
लये प्रवेशयितुं ऋष्णतारां प्रैरयम्‌ । सप्ताहानन्तरं निर्विण्णा विववार सा । 


“सप्ताहेन वीक्षितेषु सप्ततिविद्यालयेषु नाभूत्‌ कोऽपि प्रसादकः'। प्रथमं 
निकटस्थामादर्शशिक्षणशालामगच्छम्‌ । तस्याः प्रतिमासं शतमुद्राः शिक्षण 
शुल्कं पञ्रा्वेषशुल्कं यतः प्रतिदिनपरिवत्तंनीयो धौतो लोहापीडितो वेष- 
स्तयैव प्राबध्यत । शतमुद्राः प्रातर्मध्याह्नाशस्य दशमुद्रा यातायातव्ययस्य 
दशमुद्रा अभ्यासपुस्तिकामसीमसीशोषकलेखन्यादीनां पञ्च स्वास्थ्यः 
निरीक्षणस्य पञ्च क्रीडायाः पन्च मनोरञ्जनस्य। पुस्तकशिक्षणमत्यल्पम्‌ । 
विशेषतः शिक्ष्यते स्म सभ्याचारः। यथा “कथं हसितव्यम्‌, प्रिये समेते गते 
सख्याः मातुश्च समीपे एक्रस्मिन्‌ प्रिये परित्यक्त नवे चासादिते प्रियद्वयस्य 
समक्ष सहस्रशो यूनां : मध्ये महाविद्यालये सर्वाभिलाषुकं कथं हसितव्यम्‌? 
अक्षििदुकौष्ठकपोलव्यापारंः कथं व्यवह तव्यम्‌? वलयितंहसनम्‌, आकुञ्चित 
हसनम्‌, साभिप्रायं हसनम्‌, इत्येवं शतशो हसनगमनंबलयनमेदाः । उद्देश्यञ्च 2. 
कन्याविवाहसुगमीकरणं पुरुषपरिचालिते समाजे स्त्रीणामुच्चेः प्रापणञ्च। 
“चलनं कीदक्‌ ? वलयितवीक्षणं कीदृक्‌ ? मरत्तरतो मुखं निःसार्य | 


हस्तनेत्रस्पन्दनं कीहृक्‌ ?”. इत्यादिभिः प्रकारः प्रचुरलाभदे संम्मानद 
आनन्ददेऽघिकारिप्रमावके चास्मिन्‌ शिक्षोद्योगे पञ्भाशीत्युत्तरशतद्वयसुद्रा 
आदाय भुवनमोहनब्रताः समपाद्यन्त भारतीयाः. पतिव्रताः कन्याः। कन्या” 
एव ताः कथनीयाः, यद्यपि नाभ्यघस्तादुदरे किक्रिसाः उवेताश्वे तरेखाश्च तासां i क. 


खत. 












कर्णकुहरमपूरयत्‌ । अहमहमिकया निःसृतास्ता 
सहस्नशो युवानो द्विचक्रत्रिचंक्रमरुत्तरवाहना 


प्रसाधितवाससो द्वारदेशमुपातिष्ठन्त 
ध्वनिना लोकस्य ध्यानमाकृष्य 
मुद्गं विक्रीणानां यूथम्‌ । मध्ये 


भिक्षुकाः । 


ride ~ Oe) AD 





वेषयिकीं स्थापयन्ति स्वोह श्यपूत्य । 
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भिक्षुका जानन्तिस्म यत्‌ काचन सुन्दरी साभस्य सम्रीपमुपेति तदा साभः 
प्रसीदति याचनाय स एव राजयोगः । 
स्तिमितायताक्ष्यः स्मितविकसितानना अमितमोदाः प्रियालोकफलं 
वेषमायोज्योपेताः सुन्दर्य्यः साभानां नयनानि विकासयामासुः। एकंकां 
सत्कतु स्वेन सह नेतुमुपदशा युवानस्तासां प्रसाधनमठ्जूषाः पुस्तकानि वादातु- 
माचक्रमुः। भिक्षुका भिक्षुक्योऽपि साभानानि ददृशुः। साभानां हस्तौ 
पक्षकोटरं प्रविष्टौ यत्किञ्चिन्निःसुतं तदेवोपेक्षयादुः प्रकृत्या दानशीलतां 
प्रदशंयन्तः । 
अस्मिन्‌ सङ्घर्ष साफल्यविवस्वात्‌ विरलानामेव भाग्याकाशे चकारो । 
केचन सन्धायोपेताः पदातयो यानेन वा सत्वरमेव जग्मुः, केचन विवादेन 
विनिश्चित्य विलम्बेन, केचन दुर्भाग्यदग्धा निःश्वसन्त एकाकिनोऽपि। केचन 
गलमाला इव लम्बमाना बाला विहाय पराः काश्चन लम्वबाला आमृश्य ययुः । 
काचनानिच्छया गृहं गन्तुं बाधिता-यतस्तां नेतुं दासी समेता-हस्तस्थितं 
प्रसपत्परिमलं पुष्पं विमईयन्ती परामवदन्मुखसम्मुखं साकूतम्‌, “याहि याहि 
रात्रिमहाविद्यालयस्य समय उपस्थितः, अहतन्त्वद्य गृह एवाध्येष्ये । 
एवं ता अशोकजाः सङ्कमित्राः प्रज्ञापारमिता वृद्धाबुद्ध देवैः सङ्गताः । 
चारित्र्यं संयमस्त्यागः प्रतिभाविकास उद्यमशीलता स्वावलम्बन- 
मशान्तमनस्सु शान्तेरापादनं परोपकारः शक्तित्रयस्य चरमोत्कर्षताऽऽ- 
पादनं सुप्तशक्तीनां जागरणं विकासश्चेति शिक्षाया उद्देश्यानि । पर व्यापार- 
वृत्तयो विकारग्रस्ता विद्यालया न चरित्रस्य तपोभूमयोऽपितु तमोभूमयः । 
तस्करलोको विद्यालयादिलोकोपयोगिसंस्थानां नाम्ना मृत्स्नां लोहम- 
न्यान्युपकरणानि चाल्पमूल्येनानल्पान्यादातुम्‌, तेषां चतुर्था शेन ता निर्माय 
रेषाणि द्वित्रगुणमूल्येन विक्रीय प्रचुरं धनं यशो विषयतुष्टि सहानुभत 
परिचयञ्चाजेयितुं मुग्धं लोक प्रभावयति। उत्कोचभावितेम्यो लोकरत्नेत्याद 
पाधिमधिगच्छति च । 


एतादशा विद्यालयाः कोमलभावनानां बालानां मनस्सु विलासं वासनां वा 
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सुर्यप्रमायाम्‌ . तृतीयमाह्विकम्‌ ११२ 
अथापरं गता सर्वतः प्रथमं पृष्टा “अपि कन्या कमनीया ?” साभस्य पुत्री 
सुन्दर्यपि वर्णन श्यामैव । सोन्दयंज्चात्र वणप्रधानम्‌ । नासा ददुराभा भवेत्‌, 
औष्ठावुष्टूस्येव चक्षुषी उलूकाक्षिमुकुले इव केशाः शूकरस्येव, पर वर्ण 
गौरम्भवेत्‌ सेव सुन्दरी । अतोऽध्यापिकया प्रवेशानर्हा घोषिता सचिवस्यादे 
शात्‌। परत्रापि सँव बाधा । पर शिक्षिका साभिप्रायमवोचत्‌ “प्रवेश आव- 
इयकछ्चेत्सत्रिवो विजन आरपितव्यः” । अभूमिरियं वचसामपीति मन्वाना 
बहिरेत्य वृद्धायै विद्यालयदास्यै मुद्रां ददत्यपृच्छम्‌, “कश्चनोपायो विद्यते 
सद्विद्यालये प्रवेशस्य” ?. सोवाच “शोणितशोणितो मूदुलमृदुलो न सर्वेः 
किलेन्द्रगोपः । भद्रे | तवागमनमप्यत्र निन्दावहम्‌ । सदाचारमूलको विद्याः 
लयोडत्र नास्ति। सम्पन्नाचारां बालां दिदृक्षसि चेद्वनस्थलीमेव प्रवेशय । 


एकस्मिन्‌ बालाविद्यालयेऽध्यापिकया भृशमागृहीता सचिवमपक्यम्‌ । कुटी- त्य 
त्रयमध्यगर्भे शान्त एकान्ते निर्मेरनिगीर्यमाणपरिमलिशीकरे नियन्त्रितशीत- क ; 
तापे प्रकोष्डे पञ्चाश्या अपि तद्धंवया इव प्रतीयमानोऽजाशालायां रक्षकीभूतः . 
सिंह इवातिष्ठत्सचिवः । इसश्रुशून्यं मुखं प्रलम्बिनः कुटीत्रयं परिमल्यन्तः 
स्कन्धसपिणः कुग्रीकृताःः केशाः, रम्य सूक्ष्म कठ्चुकम्‌, दन्तयोमुगमदर्गात्च = 
ताम्बूलम, ओष्ययोर्मधुरिमा, चक्षुषोः कज्जलस्य रेखा, पयःफेनसितं परमसुखं 
धौतं वासः पादयोः स्तर्णसूत्रस्यूतं चतुष्फलम्‌ [ वातस्परौः सौन्दय 
पादस्वास्थ्य' अवमोचनोन्मोचने सौकर्यमिति चत्वारि फलानि यस्यततुत 


चप्पल] तस्य शरीरं प्रासाधयत्‌ । ह मति 


एका कुन्तलस्खलत्कुसुमा श्लथबन्धना षोडशी तन्त्रीमादाय नेष्ठाने 
रणरणति स्म--“प्रियवर, एहिं निवस मम मनसि” । तस्या म्बिनो | 
यन्त्रण कलया वलयिताः शिखिपिच्छगुच्छच्छबयः केदाः दुग्ध दिग्ध इव स्निग्ध 
मुग्धोऽपाङ्गः पत्रोपमौ रक्तावौष्ठी वत्तुलो हुः ब्रहती चक्षुषी सा 
तेजोमयं रूप तामनिन्द्यसौन्दर्यामधोषयत्‌ । सचिवः प्यार र गमि तिष्ठत 
घायातनुरसध्यानाल सिततनु स्का वासस्‌ प्र सरसे- | 
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११४ सूयेप्रभायाम्‌ तृतीयमाल्विकम्‌ 

प्राप्तायां मयि रुद्धे च रणरणके मामुन्मीलितनयनोऽपश्यत्‌ । कक्षायाः 
दान्तनिर्जेनोऽवकारस्तस्य मानसं पुलकितं स्पन्दितमकार्षीत्‌। षोडशी च 
कदाचन स्रस्तां वेणीं कदाचनाशङ्कितविश्वुङ्कलं सीमन्तप्रान्तमाभुगनां 
सीमन्त्रजग्र, कदाचन प्रसुतां कज्जलस्य रेखां कदाचन च्युतमधरशोणि- 
माने सज्जयन्ती कदाचन प्रसभमुद्गन्तुं वल्गन्तौ केशरिकिशोरकाविव कुचा- 
वाच्छादयन्ती कुचमुखनखोल्लेखरेखाः स्फुटं प्रत्याययन्तीं सूक्ष्मां पिच्चितां 
कठ्चुकिकां कदाचन कनकशाटीसीमां परिष्कुर्वती परवामाक्षीसमागमेन 
क्षुमितेवोष्ठं निःसार्योदतिष्ठद्वीरवाणिः वीणापाणिः। संयमिनां कचानां 
शैथिल्य हुठोत्कुण्ठितस्वरः कण्ठः सवेगश्वासा नासा क्षणाय स्तब्घं- वपुश्च 
_तस्याश्चरित्रं निरदिक्षत्‌ । 

अथ सा श्वज्धारादशंमासाद्य करकोशादलक्तक तूलिकाञ्च निःसायौंछच्यु 
तामणीयसीं शोणरेखां कपोलात्‌ स्खलित रक्तावचूर्णन कङ्कतिकया केशांश्च 
संस्कृत्य दपंणे स्वसौन्दयं सूक्ष्मेक्षिकया विभाव्य विश्वस्य योद्धू सज्जेव श्युङ्गार- 
समरवीरा शिथिलं नीविबन्धं ` मुहुमृहुविमुच्य बध्नती स्वाधरं दशान्ती 
वीणादण्डं चुम्बन्ती उदोणंतारुण्या सासूयमेकतः प्राचलत्‌। | 

विषादविच्छायवदनोऽपि सौन्दर्य प्रत्याङ्कष्टोऽपि सचिवो गाम्भीर्यमाधाय 
स्वकीय भावं तिरोदघन्तिमिषेणोत्थाय बहुकालं कृततपस्यः साधकोऽभि 
छषितं वरं दातुमुपस्थितां देवीमिव मां निवंण्य झटिति मम हस्तं प्रेम्णाऽऽ- 
बध्य स्वपीठ उपावेशयत्‌ । 

पारिजातीयमिव परिमलं मद्यताम्बूलगन्धं प्रसारयन्‌ सोऽवदत्‌--“भवत्य- 
घ्यापयितुं समेता किम्‌ ? स्वागतम्‌ । सौभाग्यं नः परमं यदत्र भवादशीनां 
पदारविन्दं विलसिष्यति” 
. --“अहसेकां बालिकां प्रवेशयितुं समेता सचिव !” 
. बालिका प्रवेशयितुम्‌ , कुत्र सा ?” 
इति वदत्येव सचिवे मुख्याचार्या तामानिनाय । उपाभावस्वरूपात्तस्या 
कञ्चुकीवलयः प्रत्यक्षमैक्ष्यनत । सचिव उत्तानिताभ्यां नेत्राभ्यां 
| 5 बालिकां निरीक्ष्यावदत्‌-- 
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“राजहंसीषु वायसी अप्सरस्सु गदेभी कथं स्थास्यति मद्र !” 
अहम्‌--सर्वः कथयति सद्गुणोऽ्जेनीयः परमः सुखसाधकः । न स्वर्ण न 
च सुवर्णम्‌ । भूरिदुष्प्रभावा क्षुद्रा भावा हेयाः । 
अधुनैव प्रविशन्तीं परां बालां वीक्ष्योद्र,ः सकिवोऽध्यापिकामवोचत्‌- 
“बेन्नाघातदयेन करपल्लवौ मण्डयास्याः। कीदश्यसभ्यता ?” मां सोऽवदत्‌-- 
“आ्तो वर्ति । अत्र तु सद्गणाः परिमार्जयन्ति सुवर्णश्च विकसति। सद्गु 
णेनाध्ययनेन च जन्मजातो विकारो नापनेयो विश्वविभासिके ( नूरे जहाँ ) 
्षरेणेङ्गालकस्य कालिमेव । स्यान्नाम त्वं विद्यालयं सेवितुमुत्सुका चेद्बाला 
प्रवेश्या । मासे सकृदपि भवत्याः स्वागतं यथेच्छल्च श्रमफलम्‌ । 
अधररसं जीवनमरौ निषेक्त, विकल इव स उदतरत्‌ । . 
अंहम--मासे सक्ृदागन्तुं शक्यते । बालिकां श्वः प्रातरानेष्यामि । क 
सचिवः-अपि भवती विवाहिता? | अ 
'अहम्‌--एतत्तु मम सीमन्तसिन्दूरमाख्याति । Rp 2 
_ सचिवः अये ! असङ्ख्याता विधवाः कुमार्यश्च सीमन्ते सिनदररमायोज्यं | 
गर्भाशयक्षालनाय परिवारवियोजनकक्षं विशान्ति, परावत्त॑मानाश्च घौतशिरसः। "> 
“तारे ! तदा सिन्दूरमायोजितमेव किमर्थम्‌ ?” अहमपृच्छम्‌। दच 
_ _कृष्णतारा--सिन्दूरं विवाहितायाश्निह्ण मत्वा परवस्तु विचार्य क 
लोकोऽल्पं दुष्प्रेक्षते । की ऱ्य र 
ततः सचिवं नमस्क्त्योदग्रितरोमाग्रनिचया वेपमाना प्रत्यागच्छन्ती ज छ ह se ह. या 
ार्यामुलादश्रीषम्‌--“अनाघ्रातं पुष्पं वत्तंते, अस्मै कार्याय ऽपि | 
थोग्यो भवेत्‌" 0 > 
सचिवः- सन्ध्याया रागे इव खियाः सौन्दर्येऽपि विविधा किल नो मोहकता क | ब 
वस्तुतः खियो धात्रा मनसा निमिताः पुरुषाश्च हस्ताभ्याम्‌ । 
सावधान रक्ष्यः पुरस्कारस्य का च्यूता। | त याड 
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न स्त्री कलां न ज्ञानं न च प्रतिभामधिगच्छति परं प्रेरितापि, 
साधिगच्छति केवलं प्रेमाभिनयमप्रेरितापि जगदाक्रष्ट्‌ म्‌ । 
अथाहं बहिरेत्य विद्यालयदासी मुद्रया सम्भाव्यापृच्छम्‌--“केयं दशा” ? 
सोदतरत्‌--“सेयं तारिका नाम्नी दारिका सन्तिवक्ृपाप्राप्तपुरस्कारा कस्यापि 
धनिनः स्त्रियाः सुता। एतस्या विद्यालय एजते एजमानश्च तिष्ठति। 
शिक्षाशाला दुश्शीलैराक्रान्ताः लोकश्च चिन्तयितु' निरवकाशः । गणगीर्य्य 
शीलबिरामा रामाः सवेन सन्धायासमसौन्दर्य्याः शालासु प्रवेष्टुमर्हेन्ति । 
ससम्मान परीक्षासूत्तीर्णा अपि. सावमानमद्धंचन्द्रमाजो - भवन्त्यसुन्दर्यः । इति 
अहम्‌-एताः पितृभिः पुत्रेरुच्चचरित्रा अभीप्स्यमाना विदुष्यो द्विशती 
त्रिशती प्रतिमासं लभमानाः कथमदोऽनुचितं चरन्ति निशान्तचारिण्यः ? 
दासी-क द्वित्रशतम्‌? मासान्ते त्रिशती लब्धेति चिटिकायां हस्ताक्षराणि 
कारयित्वा पञ्राशन्मुद्रा अर्पयति सचिवोऽद्यतनसंस्थासञ्भालनचतुरः, याः 
 श्रसाधनेषु प्रयान्ति। कस्यैचन काञ्रनवर्णायै शतम्‌, यां स सर्वे; सदस्यैः 
, परिचितां कारयति। 
| ) कू प्रमे ! कथङ्कारमत्र कन्यानो सुवृत्तता? विकटः कालो विलक्षणो व्यामोह 
. आश्वर्यकारि चरित्रपतनम्‌ । 
दु छट | . अहम्‌--खेदः परमः। हन्त ! अत्याहितम्‌ । 
उ अस्तु, धनपतिपत्न्ये कि कृतम्‌ ? 
है, 25 तदपि श्रावयामि । 
` तहिनोत्तरं प्रातधेनपतेगृ हं . जिज्ञासमाना द्वाःस्थमपृच्छम्‌। पर स 
उदतरत्‌ साभोऽघ्रुना निद्राति पुनरायाहि। पर परः प्रतीक्षकः सत्वरमुपेत्य 
_ तस्य विच्युत शोधयन्नब्रवीत्‌ “क्रिमाचरसि जाल्म! अपि न जानासि ? 
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` अथ कुन्देन्दुतुषारहारघवलाम्बरां मामवलोक्य विस्मितायां जिज्ञासमानायां 

तस्यां न्यवेदिषं यदहं सङ्गीतमध्यापयामि । अश्रोषं यदत्र कश्चन गुणिगुणज्ञो 
निवसतीति समागच्छम्‌ । | | टक 

चपला चन्द्रकला त्वरया हरमनोयममादायावोचद्‌ 'गीयतां किञ्चत्‌ ?' 

शान्तं प्रातः । मधुरः स्वरो वायुमण्डले शनेशशुनं१ प्रासरत्‌.। गानवाद्य- 
ध्वनिवीतनिद्रः ` शयनकक्षान्निःसुत एव धघनपतिर्जेपोद्विगना ` तन्माता 
मदिरामरवीतब्रीडा क्रीडन्ती स्वप्नराज्ये विश्वमो हिस्मितेन वेणीपुच्छं सहावं 
भ्रमयन्ती ख्रस्तमवगुण्ठनमुपेक्षया सारयन्ती कुङ्कमपङ्कपिठजरा कमनीयकान्ति- 
श्रपलसुन्दरी च तत्रोपेयुः । चन्द्रकला परस्परं पर्यचाययत्‌ । स मामध्यापिकां 
नियोक्तुमसज्जत। प्रतिदिनं घटीपञ्रकमध्यापनं मासे पञ्चशत्या स्थिरी- 
भृतम्‌ । 
“अन्यस्य वचोऽपि श्रवणीयं किञ्जित्‌, श्रीमानपि नितरां सरलः श्रुतः 
मेदकेः 'आ आ' इत्यालापेराकृष्ट एव । परमज्ञातकुलाचारावासा एतादव्यो . 
विधवाकुतयः कथं प्रवेश्याः ?” चपलसुन्दर्यवोचत्‌ “प्रमाणोपेतानामध्यापिकाचां 
किमु न्यूनतोपेता कर्लाङ्कुतायाम्‌ ?” म 

चन्द्रकलायां कातरतरललोचनायां मातुर्श्रातुश्ण मुखं सतृष्णं पश्यन्त्या- 
महमवोचम्‌-- 

सत्यमेव गृहस्वामिनी वक्ति। यदि न रोचते गृहान्तरमाश्रयिष्ये। 
आवश्यकताग्रस्तेन क्वापि भृतिस्तु कायव । देवस्य गृहं गुणिषु गणनीयमिति _ 
कृत्वाऽऽयाम्‌ । मङ्भाग्यमधुता हस्तगतमपि स्मर्शमणिमपनिनीषति चेदस्तु, _ “ड 
भृतिस्तु भवदाशिषा लप्स्यते पर कञ्चन गुणज्यं प्राप्स्यामि न वेति | 
सन्देहः । अस्तु, कष्टाय क्षमां मिक्षमाणाया औदार्यायामारं बिश्रत्या गृह्यतां | i | 
प्रणतिपूतः श्रद्धाप्रसुनाञ्ज छि; । | क 
गन्तुमुद्यतायां मयि पुलकितो धनपतिरुवाच--पूणन्दुसुन्दरवदनार्जा 
प्रीणाति ते 
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स्यासौकयं चेदत्रैव वसतु । अस्मिन्‌ महति प्रासादे वयं द्वित्रा एव स्मः 
असौकर्यान्तरेऽपिं वयं सूचनीयाः 


“श्रीमतामकल्प्याँ कृपां गुणञ्ञतामपरिचितेऽप्यात्मीयतामधिगम्य प्रसीदा- 
मितमाम्‌। चन्द्रकलामहं परमप्रेम्णाञध्यापयिष्यामि । आवासस्यासौकर्ये कं 
नाम भवद्व्यतिरिक्त सूचयिष्यामि"-सादरमहमुदतरम्‌ । 

चन्द्रकला मनोयोगेनाध्येष्ट। सङ्गीतं तन्मातरमप्याचकर्ष । एकदा प्रफुल- 
मानसा चञ्चला चन्द्रकला मामवदत्‌- 

श्रातुभार्या न जीवन्ति । त्रिशद्धर्षो भ्राता सघा विवाहितवान्‌ । सर्वा 
कोकिलकलमाषिण्यः सद्ग॒णा रूपवत्य उत्तमकुलजलधीनां रलान्यासन्‌ । 


भवत्यपि स्पृहणीयगणार्हणीयरूपा भ्रातुर्भार्या स्याच्चेदावयोरावयः स्थायी 
स्यात्‌ सम्मेलः । 
“मन्दभाग्यो नापू सुखमश्नुते । एतत्‌ किल मम मनोरथानामप्यभूमिः- 
लज्जावनतमुख्यहमवदम्‌ । एतद्‌ युवतिरंश्रौषीद्‌ या मह्यमद्रुह्यत परम्‌ । 
` स्वल्पेऽपि स्वार्थे आहन्यमाने मानवः ऋद्धः सिंह इवाचरति। _ 
एकदा सायं शिक्षयितुं गता, यतः समयस्य प्रतिबन्धो मयि नासीत्‌ । 
श्यामिमा निशाया आगमनं सूचयन्नभितोऽसरत्‌, तदनन्तरं पंशाचिकः 
प्रभाव इव तमोभावश्च। महातमसि निमग्नेव निखातेव कलङ्किताऽवत्तत । 
क्षणेन शोकाकुल वियदवर्षदविरलधारम्‌। राजपथो जले विलुप्तः। उड्पाः 


i ओ। प्राचलन्‌। महानगर्या जलवाहिनीनां प्रणालीनां पोरप्रतिष्ठानस्य चायोग्यतां 
विचायं मनो मे खिन्नम्‌। मस्त्तरा वसास्त्र्यायामा [ त्रय आयामा यस्य स 


` ग्रृहनिपतनध्वनि छि पतनध्वनिः कदाचनाश्रूयत। वृष्टेरपि वैचित्र्यम्‌ । यया शुष्का 
 घरित्री विविधं लोकजीवन शष्पं सस्यं पुष्पं फलञ्चोत्पादयति, संव ग्रामानपि 


aa [ऽयं i 


वताऽतकिताऽ ऽयं प्रहारः। | 
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अखण्डतमश्चर्या' चरितुं प्रवृत्ता तमस्विन्युदवमद्‌ घनान्धकारम्‌ । विद्योतमानां 
तडित्तमसि चपला कृपाणिकेव ध्वानश्च दलमद्दकतोपानामिवाश्रूयत । चन्द्रो 
मंघ्ये मध्ये मेघान्तरितो मुग्धनववध्वभिनयमिव चकार । 

सर्वेरागृहीता भोजनपीठ उपाविशम्‌ । सग्धेरुपक्रमो भूतः । दक्षिणे 
चन्द्रकला वामे धनपतिः सम्मुखे तन्माता युवतिश्व,। चन्द्रकला मां बहुशो 
श्रातृभाय्य ! इति समबोधयत्‌ । 

औष्ठव्यूदे दन्तान्नमयुध्यत । रसनासमीरणेन प्रेरितमन्नं कदाचन 
दक्षिणे कदाचन वामे गच्छदपि स्वं रक्षितुं न शशाक, अन्तत उदरान्धकूपे 
दलितमर्दितं न्यक्षिप्यत । 

अहं लज्जावनतमुखी त्वरितमुदरमापूर्ये जेमनं न्यवत्तयम्‌ । 

--किमपि नास्वादितम्‌, भोजनं रोचकं नहि किम्‌ ? कथं नाज्यप- 
मनुरचि भोजनम्‌ ? वाणिज्यारत आनेष्यते, यथेष्टमाज्ञाप्यताम्‌ । 
सौहित्य हि परमं स्वास्थ्यमुपस्थापयति” , ससम्ञ्रमं घनपतिरवदत्‌ । 

--सवंथा तृप्तास्मि, भोज्यन्तु जीवने5नास्वादितपूर्वेम्‌ । अहमुदतरम्‌ । 

--किब्वित्त्वादेयमेव कुसुमसमं सौहाद न कदर्थनाहंम्‌। मदुक्त स्वीकार्य” 
मेव । यथारुच्युच्यताम्‌--चन्द्रकलाऽवदत्‌ । 

--उदरे नास्ति ताम्बूलावकाशोऽपि-अहमवोचम्‌। | | 

सर्वे पन्थानोञ्धुनापि जलावृताः । बहिर्वीक्ष्य पुनरहमवोचम्‌। | 

पद्मिन्याः कक्षो विश्राम्यतु भवतीत्यादिष्टा कवाटयुगले इच्द्रकोल 
( चिटखनी ) मायोज्याविशाव । 


मेघाच्छन्नं वियत्‌ । शनेइ्शनेविपुलोदरोऽघन इव वियञ्ञलमवर्षद्‌ । 


उपगवाक्षं तूष्णीमासीना युवतिविचारमझाऽतिष्ठत्‌। मुक्ता केशा विगतः 7२. 
ङ्ख वायौ वहमाना उह्टीयमाना अवत्तेन्त । सा मां विलोकय स्नेहव्यवहारं 
प्रादर्शयत्‌ । मशकानां सङ्जीतमारब्धम्‌ । महान्तो$नवहितमुत्याप्य नेतुं क्षमाः . 
मशकाः पर्यभ्रमन्‌ । मशकहारि युवत्याः पर्यङ्क एवासीत्‌, फलतस्तस्याः 
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आस्ताम्‌ । अहमपि वचनचातुर्य्येण तस्याः कार्य जिज्ञासमाना5वत्तिषि । 
क्षेणेनवावयोः प्रणयः प्रास्फुरत्‌ । 


अथ विसारिणा वाष्पवारिणा कपोलमाद्रयन्ती नेत्राम्बुघोताघरं 
साऽबोघयत्‌- 

_ एतत्तया प्रतिज्ञायतां यत्‌ प्रमादाद्‌ ्रान्त्योदाहरणप्रसङ्गन च नैतद्र- 
हस्यं जातुचित्‌ कस्याप्यग्न प्रकाइयं तिष्ठेत्‌ । त्वया चिन्तितं भवेद्‌ यदहं 
धनकुबेरस्य जीविकां लब्धवत्यस्मि स्नेहसौविघ्येन निवसामि षष्टिसहस्रकं 
मरत्तरमधिरोहामि वाराणसेयीः झाटीः परिदधे च। पर न पीतवर्ण 
सवं स्वर्णम्‌। न घवलवण सवं दुग्धम्‌ । सत्यमहमत्यन्तं दुःखिता । मदीयं 
दुःखमात्मकृतं दुष्क्तमिवावाच्यमश्राव्यञ्च । परमुद्धेगशान्त्ये त्वामहं वच्मि । 
रहस्यमिदमनाख्येयम्‌, परं तव तु मम न किमपि गोप्यम्‌ । 
`  त्रिमिवे्षेरेनमघमं धनिनं सेवमाना ` प्रतिमासमाददाना सह्नमुद्रा 
'असदङ्गनाचरणं चरामि। किमहं कुर्वीय ? जातिवादो भ्रातृभ्रातृजवाद 
आवुत्तश्यालकवादः प्रेयसीप्रणयिवादश्च भृतिषु वत्तेन्ते । एते वादा उपवादा वा 
परं वादादधिका बलिनः कुत्राप्यप्रचार्यमाणाः । एषु वादेषु सत्सु भृत्याः समा- 
रमो भगवत्याः समागम इव कठिनिः। अनेन विवेकिनां हृदयं चालनीभूतम्‌ । 

वराकाः श्राम्यन्तोऽपिं वादेनापवादीभूतानां मूर्खाणां चरणरेणूनामृशन्ति 
॥  दग्घहृदयाः सङ्ख्यातीतानामुपानहाँ जीवनलीलां समाप्यापि भृति न प्राप्नु- 
वचन्ति च। अतोऽत्र कुलकूलमिव शीलं दयन्त्योऽनल्पा मादश्यः स्त्रीसरितः 
सचिवपदे नियुक्ता निभृतामलोकनिन्दितां वृत्ति कुर्वेन्ति। शीलरक्षणसक्षणा 
अपि अप्रियमप्रमेयं कत्तु बाधिताः, व्यपेतहर्षा अपि हर्षमुद्रमन्त्योञ्धरकिश- 
. लयक्लेशमुच्छवसत्यः कुलीनाः कन्याः। अत्र पाणिप्राथिनो नहि प्राणप्रार्थिनो 
` नराघमाः । वस्तुतो ग्रामो ईश्वरनि्मिताः, नगराणि च मायानिमितानि । एषा 
ओ- तु महानगरी । कस्यात्रावकादाः किमपि ज्ञातुम्‌, यद्येतद्‌ ग्रामेऽभविष्यत्‌ 

 पञ्रायतनेन : जात्या बहिष्कारोऽभविष्यत्‌। परमत्र तु प्रमादनिर्रेरिण्याः 
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परमाण्यपवित्राणि । तारे ! एष सघा विवाहितः । पञ्चलक्षमुद्रात्मकं सर्वासां 
जीवनाश्वासन ( ]f¢ 5५7९००८९ ) मासीत्‌ । दशलक्षं योतुकञ्रालमतेकः 
कस्मिन्‌ विवाहे । परमयं सगर्भा भूतामेव स्त्रियं देहबन्धनाद्‌ व्यमोचयत्‌ । 
शिशो स्थिते न लभ्या धनिपुत्री । श्रद्धामिव साक्षात्‌ प्रथमां दरद (दा) लिङ्गः 
भ्रमणाय गतः पर्वंतादपातयत्‌ । मानसभावानां .कल्पनामिव परां काश्मीरं 
गतो नद्यां प्रावाहयत्‌। सौन्दर्यपुरीमिव तृतीयां पुर्य्यां समुद्रसादकृत । 
चाम्मेयवर्णा . चातुर्यमूति चतुर्थी भेषजयोगेन शनेः शनरशोषयत्‌। पञ्चेषुः 
परिषदमिव पावकोज्ज्वलां पञ्चमीं सूचीवेधेन, वरवर्णिनी वरिष्ठं प्रेष्ठ 
परिजनस्य षष्ठी शय्यायां सर्पंप्रवेशेन सीमन्तिनीसीमां समीठ्च दाहेन । 
कुटिललोकव्यवहारानमिज्ञाः पिशाचममुं प्रियं मन्वाना असमये क्षयमुपेताः । 
अहह ? परस्य मौग्ध्येनापि लोको लाभान्वितः। निमीलितनेत्रा कपोतीं 
मार्जारिकया कदा मुच्यते ? | | 
. द्वित्रेषु सप्ताहेष्वेव व्यतीतेषु दानवः परिमूतपुलोमजां प्रियं पृथ्वीतलीय॑ 
्रक्षिप्यादाहयत्‌ । हन्त ! . नास्त्यपिशाचमैश्वरयेम्‌ । वस्तुतो मूखुभ्यः सम्मद्‌ 
ददद्विधिस्तदति रिक्त किमपि न ददाति । एते परघनवद्धिताः परस्मात्‌ परस्यां 
जाता बन्धुला इव निर्बान्धवा धनबान्धवा वा । 
, नरस्य त्रीणि रूपाणि। प्रथमं यत्स स्वयं जानाति द्वितीयं यल्लोका 


जानन्ति तृतीय यद्वास्तविकम्‌ । 

आचरणामावे ज्ञानमिव नरस्यादयं ख्पद्र्‍यं पत्रकुसुमवन्निगुणम्‌ । प्रवृद्ध 
त्वमेव नोत्कर्षाय तारे! एकस्य वस्तुन उन्नती चेदुन्ततिस्तहि घूल्तुषतृणा- 
नामपि चर्चा नातिदूरा । परमद्य नहि गुणो गौरवस्थानम्‌, ऐश्वयेप्रणयी 
पुमान्‌ । तृणतुच्छेनिःसारविरसंरपि घनैर्जनो हतयते ` मतिमन्मन्योऽपि। अद्य 
लोक; स्तोकमपि नालोकयति परिजनमर्थविरहितम्‌ । मातापितरो गुरुश्च 
न तस्य श्रद्धास्पदानि । एष परुषोत्तमो घनपतिरेव क्ष रक्षररमातरमविक्षि- | 
पति निरन्तरमरणिताननो गरलमिव गिरा गणमुदगिरति । कृत्याकृत्य विर 
हितबुद्धीनां को मेदः पशुभ्यः । प्र लक्ष्मीगु णानाकर्षति, क्षंयी चन्द्र पूण, ` | 
सत्‌ सुवृत्ततां घत्ते । पर विविधरागाणां गवां पय इवैतेषां चेष्टितं समानस्‌ । | १... 
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। कृूत्तस्य महत्त्वमेव कियत्‌ ? नरस्योन्नतिः सम्पदा कदापि मेया नासीत्‌ 
कलर मेयासीत्तस्य 


१२२ सूर्यप्रभायाम्‌ तृतीयमा ह्लिकम्‌ 


` अनेनेकमधिकोशं (बैङ्क) सङ्कटितम्‌। अस्य मित्राणि मानवाकृती राजा 
संरक्षकोकृतः स्वयञ्च प्रवत्तंकः । सदस्यानां प्रतिदेयता (]207])) सावधिका, 
राष्ट्रव्यापिन्यः शाखा: । आकाशान्नक्षत्राण्यानीय भुवि विक्रेतुं कुशला घटका 
धनसङ्ग्रहाय नियोजिताः। कुसीदस्य सद्व्यवस्था यथेच्छं मुद्रप्रत्यावर्त- 
नञ्ग। अन्यद्विविधं सीकर्यम्‌ । मुद्राभिमुद्रा ऐधन्त । आयकररहिते राज्येऽस्य 
प्रधानकार्यालयः कृतः। एवं कोटित्रयेऽजितेऽधिकोरां निर्धनं प्रतिदानाक्षमं 
घोषितवान्‌ । प्रमापकलेखो (९.९८०7०) दाहितः । वराका उत्तमर्णा आभ्यन्तरः 
भावेन रुदन्तोऽवत्तेन्त। सभ्यानां प्रसमकमेणां कौशलं विचारय । तद्वदस्य 
भारवाहि प्रतिष्ठानं (ट्रान्सपोट) वत्तते शतशाखम्‌। प्रतिमासं प्रतिशाखमेको 
भारवाहिमर्तरो वस्तुजातपूर्णीक्ृत आशइवासकंः परामृश्य दुर्घटनाग्रस्तः 
क्रियते येनास्य निश्शेषितव्यय आय एकलक्षम्‌ । राष्ट्रस्य च महती हार्निः । 
स्वार्थी गोरोचनाशया निदेयं गां हन्त्येव । प्रकृत्या रुक्षा मृदुस्पर्शा पूर्णविषा 
भोगिनोऽनुपयुञ्जाना अपि कोशप्रियाः। ` अहो वाताशी भोगी परगृह- 
शाय्यपि परमो विषघरः, यो दष्टे फूत्करोति स्पृष्ट च भक्षयति। अद्यतनं 

यन्त्रयुगम्‌, यन्त्रेषूत्पन्नानां तुल्यता ' भवत्येव, एवमद्यतननराणाम्‌। ` केवलं 
व्यापारचिल्वस्येव मुखस्यंव वैविध्यम्‌ । विपरीतवृत्तिदिछिन्नमति्िंदुरो 
वित्ताद वृत्तं संरक््यतरमुपादिशन्मूर्खः कृत्तं यत्नेन संरक्षेद्‌ वित्तमेति च याति च । 
अक्षीणो वित्ततः क्षीणो वृत्ततस्तु हतो हतः। बिदुरनीतिः) परं स नाज्ञासीत्‌, 
यदु वृत्ते भ्राष्टं भर्जिते भस्मतां याते समुद्र निमग्ने कालुष्यकलड्धिते वा 
बित्तेनानायासं तत्क्षणं क्रतुं शक्यम्‌ । परः वृत्तस्य समुद्रेणापि न पुनः काणा 
वराटिका । अद्य चञ्चलधनाञ्चलाञ्चितो बृद्वोऽप्युदग्रयोवनः सम्पद्यते । 
जरायामपि यौवनं धनम्‌। जनजलदविद्योतनाय लक्ष्मीरेव तडित्‌। तदात्र 







खेव सुश्रीः श्रीनिकायः कायो विविघापायः विभवोद्भवा प्रतिष्ठा 
LR ज्ञानाग्जनम्‌ 'घनाव्जनमेव सर्वत्र तर । न खः 205 १० 25 
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तस्यां निशि वृद्धया परिवारचिकित्सकेन च सह धनपतिस्तां ददाह । 
जनसेवाविभागीयाः प्राग्व्यवस्थापिता दशसहस्रेण तोषिताश्चिंकित्सको 
मरुत्तरेणांहज्च हारेण । परमयमलभत पज्चदशलक्षमुद्राः । 

अहो ! उच्छुङ्खलखलाभिलाषिणी श्रीः । 

न कदाचनास्य पापोपनतस्तापः । विषं विषमेव सर्वेकालम्‌ । एभिर्व्या- 
पारैरयं कोटिपतिः प्रततप्रतिष्ठश्व, यतः कुकर्मक्तिष्टो$पि धनी भक्तप्रवरः । 
एवं त्वेष भक्तायापि रक्ताभिषिक्तां क्षिति कत्‌, क्षमः, पर सुकन्याप्राप्त्ये 
मानप्राप्त्ये विगीतिनाशाय विद्यालये पञ्चाशत्सहस्रमुद्रया प्रियास्मृतौ शाला 
निर्माय रंभद्रतां सम्मानितां न्यायाघीशताञ्च प्राप। एवं पिपीलिकापूर इव 
निरर्थकं सञ्चयोहेश्योडर्थपतिप्रोडजस्रमस्मिन्‌ कर्म णि लग्न; । एतेषा हिरण्यः 
कशिपूनां हिरण्याक्षाणां रावणानाञ्च लोकसेवादम्मः केवलं स्वार्थाय. २ 

दशसह्नरप्यकेषु व्ययितेषु धर्मावतारस्य प्रमाणपत्रमनायासं लभ्यम्‌ | 
ततश्चान्यायाचरणे स्वतन्त्रः समाजानुमोदितः । यतः सर्वेः सम्मुखमेव >. 
पद्येति न पृप्ठतः । अहो साफल्यमुकुटं घनवाहिनीपतिरघिगच्छति, हा 
बीरवाहिनीपतिः । सम्पद्बहूनि मित्राणि निर्मापयति, विपच्च परिजनानपि 
त्याजयति पार्श्वप्रासादस्य पूर्वजा आसन्‌ रजक सामानां वस्त्राणि प्रक्षाल- _ ख 
यन्तः सुन्दरीसुपानिन्युः । साद्धुर्येण सौन्दर्यं विकसितम्‌ । व्यापारः प्रूः _ Fe 
साभानां कुपया रेभद्रस्य पदवी सम्मानिता न्यायाघीशता समाजाच्च | “कु 
कौलीन्यमुपलब्धानि । मधघुरप्रियः स्वार्थी दुबंलः क्लीबः समाजः । द््स्त्रि ह. ge 
मंधुरं भोजितः कौलीत्यमनायासं प्रयच्छति मृताङ्गो मृदङ्गीऽपि सुखः पुर 
धुरं ध्वनति । एतद्धनस्य माहात्म्यम्‌ | र 

धनपतेवृ'त्तं स्वो वेत्ति परं मूको धनस्यूतः । यतो हि “हिरण्मयेन येन gl र 
सत्यस्य पिहितं मुखम्‌' । पापकर्मणां नाक्रोराभयम्‌। एव ष्ठुरचरत्रा 
बिभवलक्ष्या परतापेन पुरतापेन च स्वं शीतलयन्ति क्ररशूराः धनज वना | 
हृदयहीना जघन्यकर्मव्यासक्ता निर्मोहा विलासोहेत्याः । स 
घर "म्यम्‌ | । क्लीबः कुम कुमतिघेनप ेनर्पातः समः | ' एतेषाँ 
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अस्य विवाहव्यापारं घटयितुं कुबेरसमृद्धिमसमं शीलं गुणित्वं 
रसिकत्वं वेदुष्य समाजसेवित्वञ्चोद्धोषयन्तः शतशो घटका भ्रमन्ति 
कामपि कुकन्यां कालकनीनिकया वींक्षयितुम्‌ । घटकः.पञ्चसहस्न लप्स्यते 
कन्या लोपं यायान्नरकं वा। ( जहन्नुममें जाय, ६०.४० ह] ) सवीऽत्र 
स्वसुखान्वेषी परसुखविमुखश्च । 


अमन्दामुदात्तां मुदमादघतीं भवतीमप्ययं परामशिकापदे नियोक्ष्यते । 
सौमनस्यसुधासम्प्लुतं सौहृदसम्भारसम्भृतं व्यवहारं कियन्तं कालमनुभविष्यति 
यतो मुग्धवधूविलोकनाकुलो लावण्यळ्ण्टाको यौवनोपवनमधुपटललम्पटः 
घ्रोद्दामघनयौवनोन्मादोद्धतो' गर्दभ इवेष प्रायश एवं करोति । सुरूपां स्त्रियं 
बलीविहीनो कपोलावुन्नतौ कुचौ च साभिलाषं स्रवल्लाल ईक्षते । दृतिकया 
लोमं प्रदव्ये प्रतारणे स्खलितशीलस्यारूपयौवनदर्पान्धस्य कामविप्लृतस्य 
नित्यक्कत्यम्‌ । 5 
` सर्वोऽन्घः प्रज्जाचक्षुरभिघोयते, परमयं धनान्धः कामान्धो वा सचक्षुरप्य- 
चक्षुरप्रज्ञाचक्षुश्च । कुत्संषां संस्कारगता तारे ! 
र सर्वत्र मिक्षुक्यस्त्वया दष्टा भवेयुस्ता एतार्शेर्वासनापिशाचंर्वज्चिता 
इमां गतिङ्गमिताः सन्ति गृहं प्रत्यावत्तितुमक्षमाः | 





८ ` ख्पस्य धनस्य च पुर उन्नतग्रीवः कणाहारो$पि नमति, दयोः सङ्ग 

स्तत्र किमु वक्तव्यम्‌ ? 

| लोक तृणाय मन्वानो धनमत्तः खलः कि कि न कुर्वीत ? 

न जना - “मातृयोनि परित्यज्य विहरेत्सवेग्रोनिष”--इति वाममार्गीयाः, पर्‌म- ै 
ओ- धुनाउधन्यत्या लोकस्ततोड्प्युत्तरायी। पातित्नत्ये भाषमाणेन विदेशावदु- 

' षोक्त यदस्महशे द्व पतित्रते, मम माता महाराज्ञी च, यतस्तयोविवेचनेन | 

नः न व कुशलम्‌ । तद्वयम्‌ । वासनादुगुणोत्पन्ना वेश्या नाद्य यथा वैभवपिशा- | 

ह क तमत आय्‌ पेक | 
वेरमवासवित्ताः सवंत्रेवानुचितं चरन्ति। अथ वा कोशेयवाससां वेश्यासङ्गो | 

नागुद्धिकरः । सुपात्राणां पदा वश्याट यावेशमन 'प्राङ्गण प सट Rg | 
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त्वमपि भावनाभवने क्षणमानन्दमनुभयैकया सूच्या परलोक प्राप्स्यसि । 
पञ्चविशतिः पाचकाय प्रेष्याय दश धात्र्ये पञ्चदश शय्यासञ्जिने दश मुद्राः | 
प्रतिमासं ददामि, चिकित्सकाय चाङ्गनासमं स्नेहम्‌ । येन मृत्युमा 
ज्ञार्तास्तष्ठेत्‌। अलब्धजीविकः कि न कुर्वीत? चिन्तयामि सहस्रात्‌ 
षष्टिमुद्रा न्यूना एव स्युः । ड 

उपाधिपरीक्षामुत्तोर्य प्रतिदिन वृत्तपत्रेषु बिज्ञपना अपटम्‌। “सुन्दरी 
कुमारी षोडशी व्यवहारे गाने वाद्य निपुणाऽवमतकुत्ररेस्य व्यापारिणः सचिव | 
पदायापेक्ष्यते। लेख्यम्‌ , पुष्टपेटिकाङ्कुः ( Post Book ०. ) ००० ड 
कलङ्चिता” इति । ल 
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लेखनानन्तरं तेषां वित्तव्याध्यविवेकसड्भुलमनसां सत्यसङ्क ते एकाकिनी . 
मिलितुं परामृष्टा मिलन्त्यवत्तिषि । तहिनेषु मतक्रायमासीत्‌- सज्जा विधाय 
मुकुरे मुखं वीक्ष्य प्रसाधनकोदोन सह सव दिनं सङ्के तस्थलेषु मणम्‌ । माता 
मामाग्नेयनेत्रैरेक्षत । सर्वे युवानः प्रौढाः वृद्धश्च माय व्यमुह्मन्‌ । नरशोणितेन 
निभंरमागलं पूर्णा इमेऽग्राम्या महिषा ऑन मिषनयनं मामीक्षमाणा अद्दप्यन्‌, 
परं वेतनम'दत्सन्‌ प्रतिमासं. त्रिशती चतुःशतीं पञ्चशतीं वा । अयं सहस्र दातुं 
सज्जः। न कोऽपि शिक्षां योग्यतां . वापृच्छत्‌ । अपृच्छत्केवलं रतिसोरस्य त वः 
गानवाद्यविलासविभ्रमनंपुण्यञ्च । भृति कामयमानाः सतचया मां भाग्यमाज- 


माकलयन्‌ सौन्दर्यञ्च सफलम्‌, परं कम्बलावृतः कुटीस्थो बहिःस्थं शीतं क त ५ 
कथं वेत्त नाम? परमपत्यवत्सला मे जरती जननी परं कष्ट प्राचकटत्‌ आई 
मत्स | 
यत्‌ । यतः स्वस्य लघुम्रातुश्व जीवनं शिक्षणमावशयकमभूत्‌ । एवमहं ` नाः 
पवादमविगणय्यैनं सेवितु प्रावत्तिषि। कमनीया लोककामनाः मां-प्राल 













कथमत्र सम्यो लम्यः” । पर परिस्थितिपीडिता जीविकाजनक्षमां न 








पीडयति, जाठरी हार्दी ८ त नचा 77% न्तः कदाचर | 
निपातयति कत्या न वक यादेतत्‌ अधुनाहं 


हि 


TANNINS 
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यौवनरम्याणि प्रेमाणि न सत्यानि न नित्यानि न च सुखानि | क्षणं विरम्य 
दन्तान्निष्पीड्य पुनः सावदत्‌--उपकत्तय्यप्यपकत्तुमिच्छतयबुधः। निसर्ग- 
सरलाः पुरुषाः निस्गेक्रुटिराश्च वनिता इति प्रवादः। परं धनपतौ विपरीतम्‌। 
अतिन्रान्तमर्य्यादोऽप्रतिहतप्रसरो धनपतिरुत्कृष्ट उत्सुष्टसौष्ठवेषु । धनं हि 
पृंशाचिकतां प्रापपति। हास आलापो गमनञ्चः निषिद्धानि स्वाच्छन्य- 
विच्छेदश्च भूतः। मासिकशुद्धयं च परमाऽवघानता। सेवाविक्रीतकायानां 
क्क यथेच्छव्यवहारः ? पर रसालवांसी कोकिलः कपोतकुलाये वास्येत तदा... 
स्वभावस्य मृत्युः--विघातो नरहत्याया अपि भयावहः । परं धनबल- 
स्तथाक़रोति येन स्वभावो नश्यति, यन्त्रता चोपैति । हन्त ! ललाटोपल- 
पट्टे कर्म्माङ्का न पाणिपरिमार्जनया प्रमाष्ट शक्यन्ते भगिनि ! अस्य तु 
कुलमेवेटक्‌ । धनपतेवृ द्धा माता विलासजीर्णा घृणापूर्णा विवर्णा :बालविघवा- 
धुना षष्टिवर्षदेशीया विद्यते तुलसीमालां भ्रमयति च। पर जीवने सा 
किमकृतेति चित्रगुप्त एव वेत्ति। कर्लाङ्ुता समृद्धा बालविधवानामामोदप्रभो- 
दाय । द्वाःस्थो5स्याः कृपया भारवाहिमरुत्तरद्रयाधिपतिः। अधुनाप्येषा यूनो 
भृत्यान्‌ पूजकां श्चि कित्सकानभिलषति । कथयति “एष निष्प्राणो भृत्यः कथम- 
स्मान्‌ सेविष्यते तृणमछः (सींकिया पहलवान) वोकुवेद्यस्थ सुद्दजीवि सुरसं 
पीत्वापि निर्बलः, कश्चन युवा योज्यः ।” 
वोकुवेद्यस्य वाजीकर आसवः प्रसिद्धो विधवासु । 


| भगवदर्शनमिषेण स्वैरविहारखिन्नाया अस्याश्चरणौ द्वाःस्थसंवाहनेन 
 स्वस्थीभवतः। गतवर्ष स्वर्णसुन्दरो युवा .पूजको5स्याः कृपातिशयमाप्य 
पत ग . हृदयर्गात सवेस्मै कालायावारुणत्‌ । जनापवादादभीताउंधुनंषा युवतीः परि 
ओ- भावयति । तस्याः पदमुद्रापरिपाटीमनुसरन्ती मृतमातापितृक्का तामेव मातरं 

 मन्वानंषा देवरपुत्री चन्द्रकलाऽचिराक्तयौवना रक्षसोऽस्य गृहे प्रधानमा- 













सौ यावत्‌ कुटी प्रविष्टाऽतिष्टत्‌। तस्या मातरं विना. न 


(९०९० Dy न न्‌ 2 FE ० >. 444 प्रणाल्या नवजस्माने छ यी = 
चिकित्सकेन निषिद्धमिति हुशो गृह | बवजन्मा 
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ऽपूर्णाः शिशवः प्रेक्ष्यन्ते । क्षणं कोलाहलः, जनसेवकानां समागमः, उपशमो 
दानं दक्षिणा समासिंश्च । 
बहुशः प्रातरेव वृद्धाया जपस्थली शून्या माला गोमुखी -प्रसृते जवनिकायां 
भुजवेष्टनध्वनिः । तथाप्येषा स्ववेधव्यं परमं पावनं ज्ञातिबन्धुषु ज्ञपयति । 
कामपि स्वतुल्यां सुचरित्रां न मनुते कामपि न स्पृशति कस्या अप्यासने 
नोपविशति केनापि स्पृष्टं भोज्यं पेयं नास्वादयति । _ ` 
` एषु विशालेषु दूरस्थेषु प्रासादेषु किं भवति भवितुं शक्नोति वेति न 
कोऽपि वेदितुं शाक्तो न च प्राप्तावसरः ? येष भहवः स्त्रीरूपधारिणो 
युवानो वसन्ति च्युतच रित्राभिघेनिनी भिः पोषिताः | 
सिन्धुमेखलायामखिलायामिलायां विवेकव्यपास्तदोषा एव योषा नादोषाः 
अहम्‌--पर प्रणाल्यां शिशवः कथम्‌ ? 
युवतिः-त्वं न जानासि भद्रे ! सम्पन्नगृहाणामेतन्नित्यक्ृत्यम्‌। पत्ये 
चरित्र सन्त्ये मोहं समाजाय सच्छील विश्वस्मै करुणां गृहस्थाश्रमं 
स्वरग्यसुमनोभिः सुरभितं गुम्फितं प्रफुल्लितं सम्पादयन्ती तितिक्षां शिक्षय- 
न्ती नारी सम्प्रति सम्मोहनाय वासनाशान्त्ये वेषयिकज्वालाप्ररमाय विम- 


हर्यते । विज्ञपनेऽपि नार्याः शीलं सतौत्वमुपहस्यते। तमालवीटिका भवेत्‌ _ 


मरुत्तर वा, वासो भवेदवकरो वा सवेत्र चित्रं नार्या एव । 


मुग्धा महिला च चमन्तुर्वन्ति भूषणानि विविधरागभाञ् वासांसि 


लब्धुं कस्मात्‌ पदाच्च्युतेति न वेत्ति । 

पापन्तु सृष्ट्या सहैव जातम्‌, पर तस्य पूजा पुम्जवादयुगे प्रवृत्ता। पर 
धनात्‌ सद्गुणः सूर्यात्तमः, पीयूषरर्मेस्तापः कदापि नोत्पादयितुं शक्यन्ते । 
उपयोगे ज्ञाते धन सप्रयोजनम्‌, अन्यथा तस्य भावेऽभावे नान्तरम्‌ । अधुना तु 






यथा क्षारं विधीयते वाडवाम्नी दाह्मते पातालगत्तें चोपनिवेश्यते । 











घनिभिलोकोपयोगि धनमादाय सरितां मुखान्नृपेयं पानीयमादाय समुद्रेण 





et 
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निविष्टपारदकणाकारं धनं रोद्ध मद्यावधि सफलः ? परमद्य महाघनोऽपि घनाय 
व्याकुलः । परं स्यान्नाम तापितसंसारो जीवशोषक उस्प्रतापोऽपि तपनः 
सायमनभवत्येव एषामप्येकदा कालरात्रिः । तत्सुप्रभातं भविष्यति, नवं 
वियत्‌, नवः सूर्यः, नवश्चन्द्रः, नवो वायुः, नवा धरित्री यदा राष्ट्र धनध्वान्त 
विनाइय सद्भावसौमनस्यं सुवर्ण सौहादंद्मोत्पादयिष्यति । 


१ अस्तु, परमहमस्य सुहृदो5स्मे लाभ सम्पादयतोऽधिकारिणश्च प्रसादयामि 
| मृदङ्गनदिषु वेश्मसु मन्दभाग्या । शीतव्यथां व्यावत्तंयितं को नाम . वेश्मनि 
वैश्वानरं क्षिपेत्‌ । परमहं तथाकार्षम्‌। लोभप्रतिरोधो विजयः, परमहं 


पराजिता । चरित्राभावे नार्याः सौन्दर्य हतश्रि चातुय्येत्र छृणास्पदम्‌, परमह 
चरामि । व्यमिचारोऽद्य धनजीवनानां क्रीडा ययाहं तान्‌ हर्षेयामि । 

त्वां विलोक्य त्वत्प्रभाप्रभावधषितः स नावोचदद्यावधि परं स त्वां स्वप्ने 
ऽपि सन्निधौ पण्यति विचारयति चैषा ममैव । एषोऽस्यास्यासः । 
भवत्यस्य प्रेमाभासमासाद्य लक्षकल्पं धनमर्जयितुं क्षमा, यदि पञ्च वर्षाणि 
जीवनं धारयेः, अन्यथा ता मुद्रा अप्यस्यंव । त्वं स्पर्धेनीया सुन्दरी सङ्गीत- 
दक्षा च । सङ्ीतेनंवातुलं धनमर्जयितुं क्षमा । विवाहिताऽऽजीवनं जीवन- 
घनेन रन्तं समर्थेति किमर्थमस्मद्विधाभिः पतिताभिस्तुल्यं पतितजीवनं 
जीवितुमुत्सहसे ? 

अनुकूलो भगवान्सुयोगमदात्‌, येन भावोद्गारानुदुगीर्यं स्वस्थीभूतास्मि । 
अधुना द्विनदनकालः स्वपिहि।” इति। | 
77 8 इ्यामनदीप्रतिमायास्तमस्विन्यास्तटेऽभिसारप्रिः कलङ्की कृशोऽल्पप्रभो | 
 मेघान्तरितः स्वं तिरोदधदिव चरन्नर्निदिग्घो लोहशल्य इव पूवेस्या 2 
. दिशो मम टरप्टिपथमुपैत्‌ । यु १ 
. ` "घटः किल सूर्यनिशीथयोर्योगः । कांकबकशूकरसेविते कलुषिते सरसि 
` म्ानसवासिनो राजहंसस्य वासोऽसुकरः किल । नैडकासु मोदते गजः। परमहं | 

- तव दुःखेन सहानुभवामि। सहानुभतेर्नायमर्थो यन्मज्ता सह मज्जनम्‌, अपि तु 

वेदितुं प्रभवामि यत्प्राघीतविद्या अपि खियः पुरुषेभ्यः 


























तस्याद्वरः म्‌ । परमहं च ८ कप | 


क Er 


कथं व्याकुः १ ?” अहमव 
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रुदती सुदत्यवोचत्‌--एषा ख्रीप्रकृतिस्तारे ! 'हिमालयोत्सङ्गलालितापि 
सुरनदी क्षारोदधि सङ्गच्छति। सोल्लासमुडुयनायाकाशमनन्त स्यान्नाम? पर 
पक्षिणा कुलायस्तु वृक्ष एव कत्तंव्यः। पुनश्च. स्रष्टा सृष्टेरारम्भे भावद्वयं 
विशेषतो निर्ममे, कामं मोहब्न। येन जगत उत्पत्तिः पाल्नम्च निर्मातुरिच्छया 
प्रचलेत्‌ । अतः सर्वेः पुमात्‌ खरी च भावहयाय व्याकुलो । विशेषतः खिया 
मातृत्वकामना प्रबला, यतः सा प्रकृतिनियन्त्रिता . पुरुषमभीप्सति। 

अहम्‌- अस्तु, सुखस्य समयेऽनीप्सितं विषादं जहीहि । दुःखस्य दिनानि 
ते बीतानि। सवं सेत्स्यति, स्वपिहि। इति । 

परिस्थितिपक्रमपि मे मानसं विदीर्यमाणमवत्तत । विचारव्याकुलाह- 
मशेषां निशां निद्रां नालमे। फूत्कुवेती कृष्णा सर्पीव भयानका निष्टब्धा 
निशीथिनी बहिरन्तश्च विचारभरा । म 

ब्राह्म मुहुर्ते कथमपि भावावेशे स्तिमिते तत्द्रामनुनिद्राऽऽजगाम । क्षणेन 
गृहेषु भाजनानि शोघयन्तीनां सदुगृहिणीनां भाजनठणत्कारः, पाश्च वत्तिषु 
गृहेषु दुग्धं दातुं गोपालानां कवाटेऽनवरतं हस्ताघातेन सह शुङखलाखणत्कारो 
रथ्यासु वृत्तपत्रविक्रमाय सामान्यमपि वृत्तं रोमाञ्चोत्पादि ` घोषयतां 
होकराणामुच्चैश्चीत्कारो मा्जकानां मार्जन्याः सणत्कारः, अनतिदुरं व्यायच्छ- 


' मानस्य द्वारपालस्य हुङ्कारो मन्दुरायामश्वः म्हयतो नायकस्य सपसपाकारो : 


मरुत्तरं स्नेहयतो महेशस्य छप्छपाकारश्व निरचाययद्‌ यत्प्रातर्जातम्‌ । 
वायुः श्वासं नियम्येव स्थित आसीत्‌ । तरुरिखा निःस्पन्दा चलदलम- 


चलम्‌ । नीलं नीलं तमः क्वचन भग्नं बाचन गाढम्‌ , परं पूर्वस्यां दिशि. 


विलीनीभवदिव । ह | | 

प्राच्याः सीमन्ते सिन्दूरम्‌ । एकशो द्विशो बहुशो स्राजमानानि नक्षत्राणि 
सहसा लु्ानि । कश्चनाज्ञातहस्तस्तान्यपाहरत्‌ । क्षणेन घनध्वान्त्वंसिनः 
प्रामातिका अरुणाः किरणा घरोत्सङ्गो समदमक्रोडन्‌ । सत्वरं प्राच्या रुक्ताक्त 


टलिन्दे कश्चन ज्योतिष्माव्जहास । तस्य रक्मिबद्धो हासो बन्धन विघटय्येव 
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योजयन्त्यवेदयद्‌ यन्मरुत्तरं सज्जम्‌ । क्षणं विचार्यं मरतरमारुह्य मनोरञ्जन- 
राजपथस्थितं रामभन्रमन्दिरमुपेत्य मरुत्तरं विसृज्य मन्दिरमविशम्‌ । 


मन्दिरमभितो भिक्षुकाणां यूथम्‌ । युवानो बाला वृद्धाः कुमार्य्यं उत्सङ्ग 
बाला वनिताश्च। इयानभावो मया क्वापि नेक्षित आसीत्‌। सर्वत्राभाव 
आकारसमः। नग्नाः क्षुद्धक्षिताः कङ्कालावरेषेण कद्धालाः सम्बोध्यमाना 
मां पर्यावृण्वन्त । “एकः पणः” “परमा क्षुत्‌’ इत्येव तेषां ध्वनिरासीत्‌ । 


मया स्मृतम्‌-यदाहमेकदा वधूवाणिज्यारतः पदातित्र जन्त्यासम्‌, 
मध्याह्वस्य शून्यक्षणेऽश्रौषम्‌ “शृणु भगिनि' । अहमभितोऽद्राक्षम्‌, कोऽपि 
नासीत्‌ । ञ्रममनुमाय.पुनरचलम्‌, पुनरश्रौषम्‌, भगिनि ! त्वं मां द्रष्टुमक्षमा, 
अहं कबाटच्छिद्राद्ददामि । अहं नग्नास्मि। नास्ति चेलस्य लेशोऽपि यत्परि- 
घाय बहिरागच्छेयम्‌ । भद्रे क्षुधया परमुद्विनास्मि विवख्रा । पणद्वयस्य घाना 
आनीय देहि। एषु दिनेषु कश्चन ग्राहकः समेत्येव नहि । वयोऽतिक्रान्तम्‌, 
दयस्व । इति कथयित्वा कवाटच्छिद्रात्‌ पणद्वयमपातयत्‌ । अहं चतुराणक्या 
घाना एकरूप्यकस्य पणाँश्च. ममोत्तरीये कृत्वा अद्धाँद्धटितगवाक्षकवाटेना- 
पातयम्‌ । परमत्र तु सर्वो ग्राम एव भिक्षुकीभूतः । 





विचारयन्ती मन्दिरमविशम्‌। दुग्धधवलपाषाणचितं रम्यं मन्दिरम्‌। 
अङ्गनमञ्गनाभिनरश्च व्याम्‌। एकतोऽनवगुण्ठितास्तिलकेन कज्जलेन 
_ कपोलयोरोष्ठयोरीषच्छोणिम्नोपेता अपि सीमन्ते सिन्दूररहिताः हीरक- 
ओ- खचितैरलङ्वारेविद्युत इव भासमानाः, देहपण्यं विक्रेतुमिव सज्जयित्वोपेताः 


छ कुन 


ओ। षोड्यः। काश्चन विरूपा अपि साफल्याय लोकाकर्षणीं सज्जां विधायातिष्ठन्‌ 


77.5५ 











म प्रोज्छन्तः शिरस्युष्णीषिकां मणिबन्धे चञ्चन्ती घटी नैष्क- 
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` विनीता वनिताः। एकतश्रातिष्ठन्‌ परीक्षासन्निधौ समेतं स्वेदजालं करवाससा 


मडगुलीयं, जनान्‌ प्रभावयितुं कलावलयितदशं परमसुखं धौतं वासः | न | 
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चंणको दष्टः श्रृतश्च सा शक्तिस्तिलस्यैव । एकतः प्रौढा चार्यो नराश्च । 
मध्ये मध्ये च मुखरमुखाः प्रशंसनपरा वामदक्षिणविधानदक्षा लोकरहस्यज्ञा- 
श्रक्चलदशेन्द्रियाः स्वयंवरे पतिवरां विवृण्वन्तो दूता इव, समायामपि भुवि 
निम्तोन्नतस्थड़ीं प्रत्यायन्तश्चित्रकलाचतुरा इव घटकाः । देवालये वेचि- 
त्र्यमिदं वीक्ष्यंका वाणिनी पृष्टोदतरत्‌- : | 

“पत्त्यथिनां पत्यर्थिनीनां चयनं विद्यते। त्वमपि चिनु, अहं बोधयिष्यामि, 
कदलीदण्डसमम्‌ । त्वमपि कि स्मरिष्यसि ? परं चक्ष्यो (चोखा) नियोगो 
(नेग) देयो भविष्यति ।” 

कश्चनाब्रवीत्‌- साहजित्‌ ! कन्यका सुशीला विद्यते परमा पट्वी च नृत्य- 
ृत्तगानवादयप्रवीणा। विद्याल्येडस्या वह्वंथः सख्यः । एषैव लोहानुमति- 
पत्रनानीतवती भवनाय । भाग्येन तत्तु दते गतम्‌। अन्यथाऽद्यतनं दिनं 
द्रष्टं नाशक्ष्यम्‌ । परं तदपि बिशतिसहस्न यौतुक दास्यामि, कुपया गृह्यता- 
"मियं गृहमाजनाय । का यक 

घटक उच्छलन्निष्य तकणएशनैषशनैः कथनं नाटयन्‌ जगाद “श्रीमतां 
सुतोऽष्टमीमनुत्तीणे एकेनाक्षगा काणश्च । मंस्रिकया55कृतिस्तु विकृतंव 
औदलमपि नितरां न्यूनम्‌, कन्या उत्तमा विद्यते गृह सम्मालयिष्यति परम्‌ ।'” 

“एकमपि चक्षुः सूर्याकारं विद्यते । ऐषमो वर्षे घनञ्चापतितमाकाशात्‌ । 
काचनोर्वशी समेष्यति । मुद्रा न न्यूनाः पञ्चाशतो ग्रहीष्यामि । भण्यतामुन्मु- 
न्तमुखम्‌। अस्माक पठनस्यकौशलस्य सौन्दर्यस्यावश्यकता नास्ति तम्ममनीव्याम्‌ 
न मम पुत्रः कस्यापि भृत्यो भविष्यति । चुल्ल्यां मुद्रा दाहयन्‌ सानन्दं जीवन 
यापयतु--इयत्यः सङ्गृहीताः । कर्मणे विद्वांस उपानहां परिष्काराय दशस्थाने 
विशतिः स्युः । एष तु तृतीयस्यामेवासीत्‌ कक्षायाम्‌।, परमैषमोऽध्यापकाय 
रक्षाबन्धनावसरे पञ्च मुद्रा धौतं वासश्च दत्तानि, क्षणेनाष्ठम्यामुपवेशितः । 
सर्वत्र रूप्यकस्य महिमा । 

' एकतः इवेतकेशा आमुग्नकाया यमेनाहता अपि गन्तुमनीहया शिरोघराः 
कम्पयन्तः प्रपोत्रेमंगवःद्वजनाय प्रेरिता अपि विभिन्नांशानां (शेयर) हणतुल- 
जतस्य भावाश्च परस्परं प्र तिक्षेणं जिज्ञासमाना मानसिहा अङ्गुलिमाला | 
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वातवेगेन तां भ्रमयन्तो लालानिपातं व्यवदन्त । येषां मानसमभ्यस्तदास्यं 
तेभ्यः स्वतन्त्रताप्यसहा । बाह्यधर्माचरणं दुश्चरित्रावरणं छलिनाम्‌ । 

एकतः प्रोढाः पक्षक्रोटरेभ्यश्चलचित्राभिनेत्रीचित्राणि निःसार्य चर्चाम- 
कु्ेन्नेकतश्च चोटकद्रुतेः। सत्यम्‌, प्रासादशिखरमारूढो मानसे सरसि 
्रक्षालितपक्षोपि काको न हंसतामुपेति । 


पूजकद्वयमितस्ततोऽनवरतं लोकक्षिप्तान्‌ पणान्‌ समुह्य सम्मुखस्थापितायां 
दृढायामयोमञ्जूषायां न्यक्षिपत्‌ । तयोनिस्तुषरसोनगुलिकाधवलाभिह्न स्वी- 


भूताभिरङ्गुली भिरनुमातुमशक्यत यदेतदेव देवकार्यमाभिः सर्वं दिनमविश्रमं 


विघीयते पूजकसठ्ज्ञया । 
 देवमूत्तिभेव्या कलोत्कीर्णाऽऽसीत्‌। कलायां कलङ्कः इव कलाकारेण 
सीताया नासावेघोऽपि विहित आसीत्‌ । यत्र नस्थ (नत्थ) वलयमासीद्वीरक- 
खचितम्‌ । परं भगवतो रामस्य समये परत्र वा न स्त्रीणां नासावेधो वैधः । 
यवनीनां भूषणमिदमार्येयवनशासनकाले गृहीतं पाश्चात्यानां ग्रीवाबन्धन- 
मिवाधुना । | 
व्यापारिणो विपणाविव देवालये विद्युद्दीपचमत्कारो विविधरागा 
जवनिकाश्च लोकमनांस्याक्रष्टुमधिकमज्जेयितुमिव सयत्ना आसन्‌ परं 
मनोविरहितानां क्वाकर्षेणावसरः? एको दम्भी कथयन्नासीत्‌, 'क्षम्यः पापः 
पापकर्मा पापात्मा पापसम्भवः, परमेवं स देवमन्दिरवातावरणेऽपूवं सत्यमे 
 वोहगिरन्‌ प्रत्येयत। 
` क्षणमद्यतनं धर्माभिनयं विमाव्य मन्दिरान्निरगच्छम्‌ । “भग्नं भाजनम्‌, 
पित्तलं ताम्रलोहम्‌, पुराणं पत्रं काचं वसनम्‌”--इत्युच्वारयताम्‌, एकतस्ता- 
 छकोन्मोचनचतुराणां तालिक्रामालावतां खणत्कारः, पादत्राणपरिष्करण 
` ्यग्रस्य मोचिनः खरत्कारः, याचमानानां भिक्षूणां पणकारः, अवकरडुर्गन्धश्र 
` प्रसरत्नवत्तत । अहं शौल्किकी प्रतीक्षमाणाऽतिष्ठम्‌ । 











शाक भ्रौजमानवस्त्रवेंषभू षणैः क्रीडनकः स्वर्णमुद्राभिश्च पूरितानि _ 
घाय शतशो मानवा अब्रजन्‌ । अग्रेऽग्रे वादकानां बृन्दम्‌, 
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चरित्रं अष्टं कोलीन्यं 'दुष्टं व्यवहारं विवर्ण नाम धनं सुभगयतीति 


साघयितु' महता ध्वनिना लोकं वधिरयदगच्छत्‌ । ततश्छत्ररहितेषु मरु 
त्तरेषु वस्त्रावृतानां रासभीनां कलकल आक्रोश इव कर्णकटुः प्राटत्‌। ज्ञातं 
यत्केनाप्यचिरासधनेन स्वसुता कस्मैचन महाकुलाय महाधनाय वाचा दत्ता, 
तदुपदाद्रव्यं प्रेष्यते । हन्त, दानेऽप्युपदा ? सापीयती ? ओषधापेक्षया 
ऽनुपानमेव महामूल्यम्‌। विवाहव्ययाद्‌ वाग्दानव्ययोऽधिकः। उपदाद्रव्यं वीक्षितुं 
मूषका इतस्ततो बिलेभ्यो मुखानि निःसारयामासुः, स्तब्धानि क्षुभितानि 
निराशानि सहासानि च । राजपथे मरुत्तराणां यूथं धराया वक्षो विदलद्धाव- 
मानमासीद विपुलवेगम्‌, कस्यापि मूषकस्य मृत्युमाधातं वाऽविचारयत्‌ । 
सघनस्य दृष्टौ निर्धनतनोमू ल्यमपि कियत्‌ ? ताम्बूळनिष्ठय्‌तम्‌ । 
आकाश एकेनाक्ष्णा वाग्द्यूतास (फाटका) घनो धनीव सक्रोधं जगदक्षत । 
धनिनियोजितस्य क्र रव्यवस्थापकस्य प्रभाव इव प्रचण्डस्तापः संतों 
व्यापत्‌ । राजपथे इङ्गालक (तारकोल) द्रवः सजातीयः पीड्थमानान्‌ दुःखिनो 


ऽवलोक्य निःशब्दं रुदन्निव स्यन्दमान आसीत्‌ । इतश्चोद्धतस्तपनोऽपि यौवने _ :. 


तापयन्नूर्जितेन तपसा वसुमतीं प्रतिक्षणं चुम्बन्‌, प्रकटितस्वेदो निलज्जस्तां 
झिलिष्यन्नेवावर्तत । विलासिनस्तस्य प्रबलनिष्ठुरकराघातेः सवसहाया 
वक्षो यत्र तत्र विदीर्णम्‌ । दुःखोत्तप्ताया धराया उच्छवास इव पृथ्वीतलादुष्ण 
प॒वनोऽसरत्‌ । अहं शौल्किकीमारुह्य त्वामुपागच्छम्‌ | 

अहम्‌-अहो, क नु जिगमिषति दुनिवारवायुवशगो वारिवाह इव 


समाज, 


देवस्य शयनवेला । 





स्यग्रभा 
किवा 

बेभवपिशाचः 

चतुर्थमा ह्विकम्‌ ` 
| | _ ते श्रेष्ठिनः क सम्प्रति ? . शक्रध्वज ! यः कृतस्तवोच्छायः 

इषां वा मेढि वाऽघुनातनास्त्वां विधित्सन्ति। -- गोवद्धनाचायः 

er त्वामवलोक्य महान्तं तृष्णाक्ळान्तान्‌ प्रधावितान्‌ दूरात्‌ । 
> पथिकानुपेक्षमाणः साधु यशस्तोयघेञ्जंयसि। --बद्रींनाथ झा 
र रत्नैः परिपूर्ण त्वामाकण्योपागता वयं दूरात्‌ । 













तटभुवि वराटिकामपि तटिनीवन्धो न पश्यामः ।--वदरीनाथ झा 
प्रणमति परिसान्त्वयति प्रणिपतति सदा परिभ्रमति । 

__ आविष्ट इव पिशाच्या पुरुषस्तृष्णावशां यात: । --अप्पयदीश्षितः 
दुन्दुभिस्तु सुतरामचेतनस्तन्मुखादपि धनं धनं धनम्‌, 

/ इत्थमेव निनदत्प्रवत्तंते किम्पुनयंदि नरः सचेतनः। “अज्ञातः” 

ˆ यह्कत्र॑ मुहुरीक्षसे न धनिनां त्रषे सपा चाटु न 

` नेषागर्ववचः शणोषि न च तान्‌ प्रत्याशया धावसि। 

काले बाळठृणानि खादसि परं निद्रासि निद्रागमे | 

 तन्मेत्रूहि कुरज्ञ ! कुत्र भवता कि नाम तप्तं तपः ? ॥ ge 






 दइुरितभरितक्षीबक्ष्मापप्रसाद्‌निरादराः ही. 
` निगमपदवीनिर्वाहाय क्षितावुदिताः स्वयं 








पा प्रगल्भा सस द तव प्राणरक्षापिदेवात्‌ | 
i 5 25१८ यत वि TR ER CRY PF 


ते भवसि च नितरां भारः नतान्तम्‌। _ 
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. इत्युक्तोऽश्वः खरेण प्रहसितवदनो मूकमेवावतस्थे 
तस्माज्जात्या महान्तोऽघमजनविषये मौनमेवाश्रयन्ते । 

. या छोमात्सविधे खलस्य सुरसा वाणी बुधेनींयते 

. नो जानाति स तामचेतनतया सेव स्वयं ढीयते । 
भत्तुः स्नेहेवशात्मविश्य दहने भस्मीभवत्यङ्गना 
गाढालिङ्गनतत्परेण मनसा प्रेतो न वेत्ति प्रियाम्‌ । 


“तारे, जनसेवाविमागाध्यक्षस्य पुत्र्या विवाहो निश्चितः । विवाहे 
पण्डितो भवेन्न वा सामग्री स्यान्न वा भोजनं साधारणमेव परिवेष्येत; 
यौतुकमपि न स्यात्कौतुककरम्‌, . परं राष्ट्रप्रसिद्धानां वेश्यानामागमनन्तु स्या- 
देवेति वरपक्षस्यादेशः। चिन्तय महन्मन्यानां चरित्रम्‌। तैर्वाराणसेय्यः पञ्च 
मञ्चालङ्करण्यो वेश्याः परामृष्टाः। रभद्रस्य प्रिया विद्याघरी मणिश्रेष्ठस्य 
बहिःस्थं जीवनं यवनी जीव(जेबु)न्तिशा, जगन्नेतुश्छायेव शरीरिणी शेफा- 
लिका, परमाऽऽश्रितिर्घनियूनां माद्री हरिकुमारी, जीणेजरा निर्जरसामपि 
ज्वरदा गौजेरी हंसपादी च । | 

एकैकस्यै प्रतिदिनं द्विसहस्नमुद्रा, प्रथमश्रेण्यां यातायातं .भोजनावासं 
पारितोषिकरचेत्येवं पञ्चाशत्सहरूमुद्राव्यय; । | | 

सभापतिपदमारोपिता धनिन उत्सवव्ययं वहन्तीतीदानीन्तनाचार; । 
अध्यक्ष एतदेवेच्छति ।” अस्मै कार्याय त्व॑ कमप्यन्वेषयितुं क्षमा किमु ? 

'नवोऽयमनुभवो विघास्यते' इति सा कत्तुमसज्जत । अकृतचरेषु कर्मसु 
तस्या आसीत्परम उत्साहः । सप्ताहोत्तर सा व्यवारीत्‌-- cE 

समाचारपत्रैरञ्ञासिषं यदिदानीं ` सर्वाधिकः सभापतिपदप्रियो वत्तते 
घनिश्रेष्ठः सप्कपर्दः । दूरालापेनाज्ञासिषं यत्‌ सप्तकपर्द; प्रातरष्टनदनसमये 
उघस्तनं तलमायाति, तदा लोकस्तं साक्षात्कत्तुमागच्छति तदा वात्तावसरः, 
` इति। “अहमवोचम्‌, अहमस्मि कष्णतारा, श्रीमन्तं सप्तकपद दरष्टुं कामये, 

यदि स प्रसीदेत्‌, असौविध्याय क्षमां भिक्षमाणा | र 
'।अचण्यम्‌, अवश्यम्‌, तारास्तु तमाकाशस्याप्याह्वादन्ति”। आसीढुत्तसम्‌। 
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भयाकुलमिव वियन्मीलिततारकमभूत्‌ । महिंतानामुच्छवासा इव दाने 
रक्तांशवो निरसरन्‌ । क्षणेन तारामणितस्करोऽहस्कर उदंत्‌। ` 
दुगंगर्वेभङ्गि कपदंभवनं कल्याऽतुलम्‌। उच्चः परिवेषः। परिः 
वेषस्योपरिमागेऽसङ्ख्येयानि च्छिद्राणि। येषु कदाचन कपोतगुङ्कारोऽभूत्‌, 
यरमधुना जालावृतानि । द्वौ द्वारपालौ द्विनालीशालिनी यमदूताविव स्थिता- 
वास्ताम्‌। ययोर्वेक्षसि यज्जोपवीतमिवासीद्‌ गुटिकापट्टम्‌ । एको द्वारपालो- 
5वसरान्मुक्त इव प्रतीयमानो हस्ततले तमालदलं सुघया बलान्मद्देयन्‌ फटकारेण 
लोकनासिकासु छिककां प्रचारयत्‌ संसारकार्याणि विस्मृत्य तल्लीन इवासीत्‌ ।. 
द्वो च प्रतीक्षमाणौ परत्रेक उदस्तो भ्यश्च । 
` तमालदलानि महंयन्‌ दौवारिको नवीनाद्‌ भृत्यादद्धाी भृति कररूपेणा- 
पह्रन्‌ भ््सँयन्नवत्तंत। वराको भृत्यः क्रन्दन्‌ गदन्नासीत्‌ “कार्यन्त्वहोरात्रं 
मया कृतम्‌, भत्सनाञ्वमानना मया सोढा, पुनरिदम्भवते किमर्थम्‌ ? लोकः 
कथयति यत्त्वं न किमपि दुष्कर्म करोषि तदाहं कमपराधमकृषि ? 
द्वाःस्थः--तूष्णीम्भव शूकरशावक ! अपि ददासि न वा? अन्यथा 
सवेमपहृत्य नितम्बे पादेन प्रहृत्य प्रक्षिपामि। एषाऽस्माकमनुसृतिः । सर्वेभ्य 
एव वयं गृह्णीमस्तदा त्वं किमु राज्ञो भ्राता ? एतदपि कि दुष्कर्म? प्रथमे 
मासेऽद्ध ततश्च दशमांशम्‌, प्रासादारम्भादेतदहं गृह्वामि । एतानि प्राचीराणि 
भृत्याश्चास्य साक्षिणः” मुच्छगुच्छैः क्रोडन्सोऽवदत्‌ । 
दारिद्रयोदयदोषदूषितरुचः शुतिभूमयोऽपि सशुचो याच्ञाविषभक्षण- 
. कॅलुषिताः किम्भूतकिमाकाराय विवदमाना अर्थकदर्थिताः द्वारपालंवार्यमाणा 
मेत्स्येमाणा वाचा प्रहियमाणा एकलक्ष्या उषस्येवोपेता आसन्नविशा भ्रान्त- 
चेतसो जना बहोः कालात्‌ स्थित्या श्रान्ताः सम्मुखस्थपदपद्यायामुपाविशन्‌ । 
त 2 कश्चनाकुल ऊनाध्नदने द्वाःस्थमपच्छत्‌- श्रेष्ठ; कदाऽऽयास्यति भद्र !” 
 --'अबघेहि भद्र ! नचैतद्विस्मत्तव्य यत्‌ यत्प्रभृति शासनेन रैभद्रों- 
` पाघिना भूषितः स “रेभन्रः श्रीमान्‌ श्रेष्ठ: सप्कपर्दमहोदय इति सञ्ज्ययोच्यते 
_ सम्बोध्यते लिख्यते लेख्यते च। अल्पीयस्यामपि त्रुटौ स क्रुध्यति चन्द्रहारेण | 
त्करोति च । अतोऽभ्यस सभ्यव्यवहारं बहिरेव” द्वारपालो Re 
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ते तत्र विभिन्नाननेः कपदेचरितमुदचारयन्‌ । कश्चनावदत्‌--बक- 
विडालवृकव्याप्रोपमः परमो वचोवञ्री दम्भधर्मा एष धनीबुभषुः सर्वस्मात्‌ 
पूर्व व्यापारमपारलाभदं पर्यालोच्य, अधिकोशाधिकारिणः प्रभाव्य, तेभ्यो5ल्प- 
कुसीदेन प्रचुरं धनमासाद्य शौनिकेषु अष्टगुणकुसीदेन तद्विनियोज्य प्रतिमासं 
लक्षाधिकमाप । जनसमक्षञ्र रजते तूले समापतितमम्बरं विदार्यं धनमिति 
सेहं हसन्‌, असह्यसाहसो नित्यमिथ्या वाचमगदच्च | 
परं मांसमूलं वसु कथमुपयोक्तुं शक्यं धार्मिकः । 
परः प्राह पुरायं नितरां दरिद्र आसीत्‌। नयनविलासविजितरतिः 
केलिबिलोला परमा सुन्दरी शिक्षिता व्यवहारदक्षा चास्य भगिनी विहारभूमा- 
(क्क) वमरिकासेनाध्यक्षेण सायमक्रीडत्‌ । परस्परं परिचयः प्रेमा चावद्धेत, 
यस्मै सा प्रेरिताऽऽसीत्‌ । समयरथस्य चक्र तीव्रेण वेगेनाचलत्‌। तस्याः 
सम्पर्कादनेन बहनि कार्याणि लब्धानि , कार्येव्यवहारेण कोटिपतिश्च भूतः । 
कन्या च सा दशलक्षयोतुकेन काञ्चनकुलीनस्य रैभद्रस्य पुत्रेण विवाहिता । 
अपवादधूलिधूसरितमपि यशो घनघनः प्रक्षालयति इति । 
परोऽबादीत्‌--'अननुमोदिता मद्यशालास्य वत्ते, यस्याः प्रतिमासं 
. दविलकषमुद्रालामः। तया लक्षशो गृहाणि विध्वस्य, .दाखि'यमालस्यमज्ञानं 
रोगाँश्च तेषूत्पाद्योपवनेषु रमते । अधुनानेन गञ्जाभङ्गाहिफेतस्य राष्ट्र 
व्यापी व्यापारोऽप्यारन्धः, यस्मिन्‌ हिसकलगुडिनां सहस्र पोष्यते। ये 
पत्चमिमद्रा भिनरं नेतारं महात्मानं घातयितुं सजना निर्विवादम्‌" इति । 
प्रोऽवादीत्‌--'देवमन्दिरे पञ्च विदुषो नियोजयति, प्रतिमासं दशमुद्रा- 
स्तेम्यो ददाति, एवं कदाचन कोल्माषीं पोर्णेमासीं कदाचन गुडसंयाविकाममाठ्च 
निष्पाद्य दक्षिणायामाणकमेक प्रदाय घा्मिकल्यात्यै फलप्रसूं क्रियां विघत्तेश | 
परं स्यान्नाम ! सर्वत्र रूप्यकं मध्याह्ने गगनरत्नमिव सर्वोपरि द्योतते, 
तापयन्नप्यभिलष्यते च । जघन्यघटदासिकासूनुरपि येन पूज्यतेऽसौ मत्येमगव- |" 
तोडक्रीतणुक्वाम्बरस्याव्यक्तचतुमुजस्य पुरुषार्थचतुष्टयदातुः सव॑दा प्रसज्तवदनस्य 
रूप्यकस्य प्रभावः । येन शौचाचारपराङमुखोऽपि कुचरितपिशाचोऽपि बी! पि 22 
लोके तिलकायते चोपास्यते, येन च हतवा मुक्त्वापि परमाश्रित्योत्तिष्ठत्‌ 
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'राजवीरो' (रायबहादुर) पाधिना विभूष्यते, येन साधुरधमं कुशासनः कु-शासनं 
दूर्वाशनो दुर्वासनं रुचिरचिररोचिरचिरारुचिररोचिषं कुलाळङ्कारश्च कुला- 
ङ्गारं धावति, तद्र.प्यक धैर्योदायंशो्यंशीलगुणागारम्‌ । इति ।” 


परोऽवादीत्‌ “मर्कटस्य सुरापानमिवास्य धनागमः । अतोऽस्य लीला जन- 
विलक्षणा” । परोवोचत्‌ “शुनः सुमनोमालेवास्याकस्माल्लक्ष्मीरुपेता । 
अपेयपानीयाश्च तडागा विपुलजलाः । अधुना त्वमिनवेश्वर्यलवलब्धमदस्य 
कलिकलुषक्कतिनोऽस्य मतिरेव विपरीता । अल्पीयसी सम्पदमाप्य तुच्छो 
वेहायसीं गतिमभिलषति । इति । परोऽगदत्‌ अहो ! 'मातृमांसं विक्रीयापि 
प्रानो भगवानिव वन्द्यते. कुलशीलविकलोऽपि करालकलिकल्मषे. काले 
सुमनःसङ्गात्‌ कीट इव सतां शिरः समारोहति, अभ्रङ्कुषसितातपत्रः प्रकाशते 
च।” परः परामृशत्‌ . “समयस्यापव्यय एव भर्वाद्रिविधीयते । कौतुकमिदं 
महत्‌, यत्र पङ्के पिपीलिकापादः क्लिश्यते, तस्माद्भाराक्रान्तो वृषो वोढुम- 
भिळष्यते । भवद्भ्यः काणां वराटीमपि नैष दास्यति। येभ्यो ददाति तेषां 
मूतिरेवापरा। असत्समृद्धिरसद्धिरेवोपभुज्यते, निम्बफलं काकेखि । 
सिकतासमूहस्यापि निपीडनं न तैलाय । कुलानुरूपमेव वृत्तम्‌ ।. दुःसुर्यस्य 
कुपाकिरणा एकान्तसेविनां सम्मतसत्यानां कुटीषु न प्रविशन्ति, ते केवलं 
धूत्त॑विटानां प्रशंसापराणां धनानुजीविनामेव .। कः सुधीः निःसारनीरं सरः 
समाश्रयेत”। परोऽक्थयत्‌ “सर्वे जात्युत्सवा  रक्षाबन्धनं विजयादशमी 
 होलिक्रा च शुक्लपक्षे भवन्ति, परं दीपावली दशरात्रो । इदं सरहस्यम्‌ । 
परोऽव्रोचत्‌ परं किं कत्त शक्यम्‌, समन्तादधिक्ृता दखिराष्ट्रस्य शवं 
चठ्चुभिलञ्चन्तो विविघभोज्यमासाद्य विशिष्टोपायनानि समुपलभ्यभ्य एव 
| हे वरं प्रयच्छन्ति | ततश्च व्यर्थाभिमानो मानवो यत्‌ किञ्चिदाच्छिद्य स्वं 

- स्वल्पितेश्वरं मन्वानस्तथा व्यवहरति यद्‌ दष्ट्वा मूर्खोऽपि विषीदेत्‌” इति । 
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अविक्रमोऽपि त्रिविक्रमः, असेनोऽपि प्रवरसेनः, ध्वंसकोऽपि क्षेमेन्द्रः, निष्प्र- 
भोऽपि भारविः, प्रचुराघोऽपि माऽघः, हर्षहार्यपि हर्षः, बदराक्षोऽपि पुण्डरी- 
काक्षः, परुषोत्तमोऽपि पुरुषोत्तमः । | 

द्वारस्था घटी सस्वरमष्टघाऽऽहन्यत। बाहीक॑ परिवेषमुत्तीर्यान्तः 
प्राविशाम ।  मध्येपुष्पवाटिकं प्रासादः । पुष्पेषु विकासो मुकुलेषु प्रयासः 
फलेषु श्रीश्च । लोकस्य सत्काराय देहल्या इव शाखाया अग्रभागे स्थितानि 
मौनेन सङ्केतेन मन्दमधुरं सुखख्रोतः सारयितुमभिलषन्तीव स्वामिनो 
भयेनाकलितमौनानि हर्षण घूर्णमानानि प्रसादमिव प्रकटयन्ति विविधान्य 
घमितस्वर्गसुषमानि कुसुमान्यराजन्त, सुरभिसमीरसम्प्लुते निष्तुषा कलाकत्तिता 
जलाप्यायिता दूर्वा मध्ये चैकगम्या प्रणयवीथिः । .मध्ये मध्ये चक्र षु प्रभात र 
पवनप्रेरिताः क्षुपाः शिरः कम्पयन्तो लोक प्रविशन्तमिव निषेधयन्तः परामृशत्‌ 
क्रीतजीवना मूकवाचः, परं स्वार्थी कदा कस्य परामरमुपयुङ्क्तं हितेषिणः | 
सलिले सलीलमानलोल्लसन्न लिनेष्वलीनामनलस उल्लास उदलासयदल्सात। 

प्रासादस्य पुरः स्फाटिकभुवि पुनरेको वृर्चिकपुच्छमुच्छो द्रिनालीशाली 
दृष्टः । परं सोऽस्मान्‌ वीक्ष्यैकतो भूतः। संवेशे ( बैठक ) भित्तिषु विदेश . 
वनितानां चित्राण्यञ्राजन्त। तासां विभ्रमो हावो भावो वाससां स्खलन, 
मुपेतेषु प्रियेषूपेक्षणं नसाऽधरेण कपोछाम्यां नेत्राभ्यां अकुट्या भावः 
प्रकाशनं कारुचारुकर्मणः शुङ्गारस्य चोत्तममुदाहरणम्‌। एकं बृहच्चत्रम्‌, 
यस्मिन्तप्सरसः स्नान्त्य आसन्‌। वाण्या निर्मले जले तासां रोमकूपा अपि 
प्रेक्षयन्त स्पष्टम्‌ । कोणेषु घवलपाषाणोत्कीर्णाः प्रायशो नग्ना उन्नतस्तन्यो | 
विदेशवनिताप्रतिमाः कवन्योच्चेषु स्तम्भेषु कलया स्थापिता आसन्‌, . . 
चतुष्‌ दिक्षु पुरुषायामा मुकुराइच । मध्ये लघीयरिचत्रमासीत्‌, यस्मिस्त्रीण | 
हिरांस्यासन्‌ महात्मनो नेतुः पितृव्यस्य च। सुरभिसारस्य परिमलः ` 
प्रासरत्‌ कदाचन कश्चनोत्तममदयगन्बेन समः विलक्षणो गन्धोऽपि । 


























महोच्चरच ह ।च्च₹च। परितः प्रकषाभूर । (गैलरी) 
स्थितिस्थापका का 7 १९०८ Et णरजत- 
iq १८० 4८.४.” - £ सक >. | 


२” ‘a ५-४ Ei + $" HT ८4 
. Dp फु हद नुर कै) [4 i ण + 
“आ. आ. RB क 3 > 6 | 
कर ७ ७-३ १ । 


सूर्यप्रभायाम्‌ चतुर्थमाल्विकम्‌ 


मयी मोहमयी पृथुलनितम्बाऽऽसन्दी । तामेव कपर्दासन्दी मन्वानाः स्वप्रयोजनं 
प्रथमं गदितुकामास्तस्या नेकट्य भेजिरे क्रमशः । अहं महिलेत्यन्त्यामासन्दीं 
प्रापम्‌ । 
सम्मुखमुखपीठे पत्रभारा (पेपरवेट) क्रान्तं पत्रवृन्दं विञयुदुव्यजनेन फफ 
रायमाणमासीत्‌, धनिभारेणाक्रान्तं भृत्यकुळं सद्धूघटकेन प्रेय्येमाणमिव । 
अथ क्रिन्नचक्षुरुत्थितमात्रो महामात्र इव भीषणारण्यचारिणा महिषेणेव 
सवर्णेन सहचरेण दुराचारोऽत्याचारेणेव स्वार्थो लोभेनेव सहितोऽहितः सताम्‌, 
पुरुषीभतो यममहिष इव सर्वोर्वीपतिम्मन्य ऐश्वर्यमदनिश्चेतनो निकषग्रीवो 
धनोष्मणा स्विन्न इव, पवित्रामुदारां भारतीयां घारामपुन निर्गमाय कवलीकृत्य 
स्थूलीभूतो घनीभूतः कलिरिव कपदे उपेतः, बद्धाक्ुलिमिनेतग्रीवेमोनिभिनरः 
सत्कृतो मध्यासन्द्यां स्थूलो मेष इव निपतितश्च । 


अथ घनिवृषा महिषरुषा सरोषकलुषं परुषं क्षोभारुणया दारुणया दृशा 
विलोक्य रचितभङ्गरश्रकुटिर्वतिन स्तब्ध इव वक्रतुण्डो विरूपाक्षः शतमन्युश्च 
युगपदेवाभवत्समदः । 
तस्य शरीरात्सुरभिसारस्य सुरभिनिःश्वासात्कश्चन गन्धश्च प्रासरत्‌ । 
एताटग्गन्धः कदाचन महाराजस्य मुखादप्यनुभूतो भवेदिति स्मरामि । महाहों 
गन्घः सुरमिसारादपि बहुमूल्यः 
गत्तंगते रक्ते अक्षिणी फल्लौ कपोलौ यत्र तत्र सञ्चित मांसं नवनीत- 
मर्दिता शालिग्रामशिलेव भ्राजमाना तनूस्तमास्यासुखमघोषयन्‌, नीवीं 
लम्बमानस्तालिकागच्छश्चार्थरक्षणे सक्षणम्‌। रिरसोऽग्रभागः शनरदानेः 
` केशैः, कलङ्किताया भूभागः सुजन रिव शून्यो भवत्‌ प्रत्ययत । अधस्ताच्च 
i ® दोषाविष्टतनोः शिरसि गाङ्गयामुनजलवन्मिश्चितेषु कलाकत्तितेषु केशेषु 
| जु 'सत विकलः इवेतिमाऽलक्ष्यत, आनुरषङ्गिकरूपेण सङ्गतो गुण इव । 
कहारो (कं=जलं हरतीति) जलमङ्गाच्छ पतद्ग्राहभाजनठ्चानीतवात्‌। (- 
अस! ` [भुवि र ऱ्य भूमौ, उन्दुरुरिव लोकव्यवहारानभिज्ञः=भोन्दj] ` 
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स्थितोऽपि काकः काक एव । ततो मुखं जलेनाभ्युक्ष्य, अङ्गाच्छेन प्रोग्छय 
भत्यानीता आसन्नविद्या वातादवरत्तीः प्रस्थं पयश्चं कश्वासेना पिबच्च । 

कपदं आस्यामधिविष्टे सर्वेषु यथास्थानमुपविष्टेषु क्षणं तृष्णीम्भावे 
आजमाने स्थूलोपलोदर एक उत्थायावदत्‌-- 

“बुद्धिमतां ` देशानुरक्तानां श्रीयुजाञ्च चरणचारेण मर्त्यलोकोडपि 
ब्रह्मलोकायते, कुस्थलमपि तीर्थायते, वयमद्य कृतार्था जन्म च सफलं यदद्य 
भवन्तं चर्मचक्ष्‌ भ्या पश्यामः । वृत्तपत्राणि नेतारो धर्माचार्याः मठाधीशाः 
धनिनश्च. यथा वदन्ति 'तथाभूत एव भवान्‌, विश्वस्योपकाराय भवादृशां 


अस्मिन्नेव समये समायात आपातभव्यो भैषज्यविभूतिर्विविधभूती 
राजतदण्डोऽण्डघवलवासा आशाः सुगन्घयन्‌ धयन्मुद्रामधु फुल्लगण्डः प्रचण्डो 
वेद्यमात्तण्डः । 

“पादौ स्पृशामि वैद्यराज, भक्षितेष्वपि कट्वम्लमधुरेषु भवद्धोज्य 
भेषजेषु न मे शाम्यति मन्दाग्निदोषोऽनिद्रारोगशच। स रोगश्च यथापूव 
वर्तत एव । व्याधिः शत्रोरपि विशिष्यते भिषग्वर ! उत्तमोत्तमं भेषजं | 
व्यवस्थापय भगवन्‌ ! आरोग्यं खलु परमो लाभः” कपर्दोवदत्‌ । | क 

वैद्य भेषजन्तु स्वादीयोऽहत्तमञ्च प्रदीयते । 

कपईः--परं भेषजमावापन्ने पीयूषेऽप्यरचिः । 

--कि किमद्यतेऽद्यतनेषु दिनेषु ? | 

` कपर्दः--एषा महाराज! अहोरात्रचर्या । प्रातरुत्थाय किङ्रित्‌ पयों निपीय 
समेतान्‌ सम्भाव्य प्रजाकारयं पर्यालोच्य कछाकारागा हितं विचिन्त्य तलं र 
सम्मर्धं जलमवगाह्म, मित्तिलग्नं भगवच्चित्रं धौतं वासो वसानो निरीक्ष्य bs | है. द 

मनसा नमस्क्कय भुग्जे। दशाब्दीभ्यो भवन्निदिष्ट एष एव [। 
म्म भोज्यं साधयितुं केवलं त्रय आन्घसिकाः। एक उपदश ए 
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'चिविधानवलेह्यान्ेयाँश्च निर्माति साधारणभोजनप्रियाय । अथ निशावरिष्टेन 
'पुषितान्नेन कृताहारे परिजनेऽहं भुञ्जे। स्वजनं तरपेयित्वा शेषभोज्यमृत- 
'भोजी । पात्रत्रये सज्जं तदहं मध्याह्ने देवाय समर्प्यं भुञ्जे। एतद्भोज्यं 
किञ्चित्स्वदते। ततः सुप्तोऽपराह्नात्प्रागेवोत्थाय पग्नषा वातादवत्तीः 
(बरादामवर्फी) उष्णं पयश्च न्यूनमेव प्रस्थात्‌ काइमीरमृगमदलादियुक्तं पीत्वा 
शौचं निवर्त्यं कार्यालयं गच्छामि । . तत्रानिच्छन्नपि भवद्धयेन दिस्त्रिः 
फलरसमास्वादयामि। कार्याल्याद्‌ द्वित्रासु विहारमूमिषु (क्लब) गच्छामि 
बन्धुवयस्यैरागृहीतो यथाकथञ्चित्‌ यत्किञ्रन्निपीय निशीथात्पूर्वेमेव निवृत्तो 
'लघ्वास्वाद्य पयो निपीय शये। निदिष्टसमये सव भुखानोऽपि रसमास्वादं 
न जाने। झाय्यानिपतितोऽपि निद्रानन्दं न लभे। सम्यक्स्वापो वपुषः 
परमारोग्याय । कदाचन कार्येशतकक्चान्तो घूर्णनमनुभवन्‌ शेलबालायाः शालां 
यामि। नापितस्य पुत्री शैलबाला । ब्रह्मक्षत्रियविट्शाद्रः समानाधिकारेण 
शीतलेव सेव्यमाना शैलवाला, तस्यै भगवता करी दत्तावकल्पनीयो । स्पृष्ट- 
मात्र एव निद्रामनुभवामि । i | 


व्य अथ वैद्यो नाडीमामृश्य चक्षुषी विभाव्योदरमापीड्य जिह्वां निरीक्ष्य 
| | फुप्फुसे नाडीयन्त्रमाधाय, हृदयं परीक्ष्य समयव्ययेन रोगिणो हृदये विश्वासमा- 
, पद्य रात्रौ भोजनात्प्राक्‌ स्नानं शयनात्य्रागङ्गमईग्रादिश्य प्रातः सायं 
ओ नवरलावलेहं व्यवास्थापपत। ` 

--कियन्मूल्यमस्य कियच्च भक्षणीयम्‌ ? 


वेद्यः--प्रतितोळकं मुद्रासप्तराती । प्रातः सायं तोलकमितमास्वाद्य 
' पयोनुपानम्‌। योग्ोयमस्मद्गरुपादर्माधोनिदानाद्दर्षषट्कं यावन्निमंथ्य विमृ 
+ र रेट टि 












क न क नज 5 eh ४ 4 

0०. | कर स्किप > क. 5? £ ae हुन्छ FERRO Vy क >. दी] 2 रज हि x3 » न - WSN TS 
वनिताव्यामोहकं महालाभदमार प कस 
(2१8४ SNE पत्रे / न्‌ १ है 3 ~ ४ पि ‘te : "> १ छै 
Ro चिभावर्यो NF ५ (DSN TE 2 आ तट कट 


लि ; ‘¢ र | ुँ 
वद्य;--परोक्षितव्यसेतर्दाप, कोटग्विधा रङ्गभरा विभावर्या व्यतिर्यान्त 


सुयप्रभायाम्‌ : चतुरथमाह्विकम्‌ १४३ 


अथ चतुःषष्टिमुद्रा आदाय गते वैद्य  मुहुमुहुर्धार्मिकतामुत्कीत्तंयत्सु 
सात्त्वतां शंसत्सु, पुण्यप्रवृत्तिमावत्तंयत्सु, शासनसामर्थ्य कत्थमानेषु 


सहुगुणगर्ण गृणत्सु कुलीनतां कथयत्सु संस्थासञ्चालनतां वदत्सु, पर्वजानां 
सद्वृत्तं वर्णयत्सु, सदाचारचर्चा' चरत्सु मितकथमप्यमितकथं सम्पादयत्सु 
सौखशायनिकेषु सौखरात्रिकेषु, सौस्नातिकेषु च शंसां श्रयत्सु खरणाः स गलं 
शोधयन्‌ श्वस्वरेणावोचत्‌--“मुनिम, क्क गतोऽसि !”...... 

“एष दासः'-इमश्चुगुल्माच्छनःशन रवरुन्धाना वाङ मुनिमस्य मुखा 
न्निरसरत्‌ । 

तस्य टष्टिरघुनाऽस्मासु पपात । यदा तस्य निःस्पन्दे उत्सुकतां व्यर्जाने 
क्षुधात्तस्य भिक्षामिव भिक्षमाणे अक्षिगी मयि व्यश्राम्यताम्‌, गौरवहर्ष विस्म 
येनिःस्पन्दनेत्रो मय्येव चक्ष्‌ रक्षिपत्सर्वतः पूर्वमालापेच्छया, तदेवाहं तमध्यँषि, 
परं व्यवहारज्ञः स क्रमशो व्यवहरन्नुच्चक्ष्‌ः सधु तेनेव स्वस्वव्यापारान्‌ 
वक्तुं प्रेरयत्‌ । ० 

प्रथमासन्दी-पातकपुख्पातिनीममङ्गलमङ्गमङ्गरां प्रयातः प्रातर्गड्धां 
फलमूलशालि कूलं प्राप्य कदलीफलत्वचः संयोगात्‌ स्खलितपादो जद्धा- 
भङ्गमवाप त्रिसन्ध्यं गङ्गाङ्कविहारी महषिकल्पो महामहोपाध्यायः । 
जितेन्द्रियग्रामोऽग्निमो विपश्चिताम्‌, अस्तरजस्तमा आत्मतत््तनगराध्वगोऽप्यः 
स्पृष्टरजा राषट्रलाघनीयचरितो विद्यातत्त्वज्जचक्रवर्ती शीलसीमसमुद्रः स॒ 
भारतीयसंस्कृतावासन्नर्वि्ान्‌ ग्रन्थान्‌ निर्माय स्वाजितं तत्रंवाव्ययत । 
भारतसंस्कृतेविज्ञानस्य च स्वरूपं निश्चेतुमेमिरेव महर्षिभिः शोणितं दत्तम्‌ । 
वेदितृषु भूयोविद्यः प्रशास्यस्तेषु च सन्दर्भेकः। अप्रजसामुना गृहमपि संस्कृत 
विद्यालयाय दत्तम्‌ । सोऽघुनाऽऽतुरालये प्रवेशितः। तदथ गोदन्तपट्बन्धन- 
[पेरिस प्लाष्टर] मत्यावश्यकम्‌ । भवांश्च तस्याहँततमः शिष्योऽधुनाचायं सेवि 
त्वाऽऽत्मानं धन्यं कत्तृमहेंसि । मङ्गलोदक मनोज्ञं कमे भवारशां कुलजम्‌ । 

कपर्द+-सत्यं वृद्धो भवान्‌। षष्ठयां बुद्विविनष्टिरित्याभाणकमपि 
तथा। तत्त्वं सम्यङ्‌ न बुध्यसे । वर्षीयान्‌ महामहोपाध्यायो जन्माजिता- | 
नामनन्तपुण्यानां फलं भोत्तममुं लोक त्यजति, भर्वाश्च मै मित्र॑ तस्य काय 
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बाघामापादयति । परमहं शिष्यघर्मान्नापगमिष्यामि । क्षम्योऽहम्‌। गौरी- 
पतेर्गले गरीयो गरलमिव न प्रभावमातनुते सतां दुःखम्‌ । 


प्रथमासन्दी- श्रेष्ठ ! किमिदम्‌ ? साश्रुणा सात्तंनादेन धर्धेरता परमया 
55शया महामहोपाध्यायेनाहं भवत्सकाशं प्रेषितः । वाताञ्रविञ्रमायितं घनम्‌, 
शरज्जलदगतिमध्रा विषयाः, तडिच्चञ्चला सम्पत्‌ । विचारो हि गुर्वचने- 
ष्वनाचारो महान्‌ । सतामादेशः श्रवणमुपगत एव पाल्यः। विदिताशेषत- 
तानां महर्षीणां परोरजांसि श्रेयांसि वचांसि न क्वचिदाहन्यन्ते । अपरिमितवसू 
रत्नाकरः सतृष्णं सेवमानान्‌ परुषोमिंणा तिरस्कुर्वन्‌ वाडवासिना दाह्मते किल ? 
निर्मेरभृतककुप्कन्दरमुदारं यश; कस्मादकस्माद विनाश्यते ? धरायां साधु 
सुधीष्येयं तवैव नाम । कमरिनीकिशल्यजललवचठ्चलं जीवनं धनं मनश्च 
गर्वादेशेन सत्क्मेणि योज्यम्‌ । 
कपर्दै;- मतिर्विपरीता वाद्धेके , परं नाहं वृद्ध! । 
प्रथमासन्दी--सरहस्यं गणितं धर्मस्य तत्त्वत्न यदनुग्रहात्प्रापः, दुर्जातोऽपि 
ब्यापारवैशारद्य गमयित्वा विस्मरणशीलं मधुरप्रियं लोकं प्रभाव्य सवर्णे- 
| ८ विरुध्यमानेनापि येन त्वं त्रेवणिकीकुतः, सोऽधुना प्रसादसुमुखो भूत्वा गुरु 
सेवस्व कृतज्ञतां ज्ञपयस्व, कृपाटष्टिवृष्टि लभस्व च । 
र कपदेः--बहु भवतोपदिष्टमक्षिष्टया बुद्धया, परमिदमविवेकविलसितम्‌ । 
ओ आचार्यस्यगङ्गालामो गरीयान्‌। अस्तु, अधुना परस्यावसरः क्षन्तव्योऽहम्‌ । 
३ .._ द्वितीयासन्दी-अहं गुरुकुलाढुपेत;। वैदिकप्रणाल्या छात्रा अध्याप्यन्ते तत्र। 
ऐषम; परीक्षासु सर्वे सफलाः । विश्वविद्यालयाच्छिक्षाविभागाच्च साघुवादा 
अधिगताः । भवनन्तुटजप्रायमेवास्ते, तत्त्वास्तामू, पर केषाञ्चिद्‌ ग्रन्थानां 
तन्न महत्यावश्यकता वर्तते, यदर्थमहं कृपा तिक्रान्तकल्पपादपं देवमुपेतः । 
_ कपईः-प्रतीयते भवानेव जगतुतरयत्राणविघो धृतब्रतो निसर्गसुहृद्विश्वस्य । 
हु, आर्यसमाज चास्ति मे विश्वासः। अथ चाहं विना मूल्यं परामृशामि, | 
णु, कमपि मंद्रमानुषं ह विना कार्य मोपेहि । कषन्तव्योऽहम्‌। परस्यावसरः। | 
हलि -सर्वेहितकारिणीसभायाः प्रतिनिधिरहम्‌ । जानात्येव _ 
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प्रापणमकुट्म्बिनां दाहो दुर्भिक्षे जलौघे महामार्या दीनरक्षणे च सक्षणा 
सा । अधुनेकाहोरात्रव्यापिनी प्रपाउमिलष्यते समुदुघटयितुम्‌ । यस्याँ प्रतिः 
वर्षः सहस्रमुद्राणां व्ययः केवल्म्‌ । तदर्थमुत्कृष्टप्रतिष्ठो धनिग्रामाग्रयामी 
भवात्‌ प्रार्थ्यते । गुणरलगणाश्रयः प्रख्यातसुकुतो भवान्‌ । भवदगुणामोदो 
दिशां श्रवसामवतंसः। | | | 
कपर्दः-एतावत्येवेच्छा । तृषां मृषा शां मा कृथा भूसेविन्‌ ! सिद्धि 
भवेन्न वा । हुम्‌, कोऽस्या समायाः सञ्चालकः ? . 
तृतीयासन्दी-समाजसेवाब्रतो धर्मदासः। ` : 
बलवार्योऽनार्यदछछमवेषो धर्मदासः। तञ्जाने; क्षन्तव्योऽहम्‌ । मेघमु'क्त 
मुक्तासितं पयोऽपि घरासङ्गान्माछित्यं भजते-- - | 
ललाटतटघटितमड्गुरभ्र रुदग्रस्वनस्वरः स्मयमात्सयंमूत्तिट टिनिःवासो- 
त्सुज्यमानविषो द्व षोष्मतसः सरोषं पाषाणपरुषाक्षरमवोचत्‌ कपदेः । 
"नहि निशीथवत्तिनं चन्द्र सूर्या द्व ष्ट, किन्तु समकालमेव' अहमचिन्तयम्‌। 
तृतीयासन्दी-क्क खद्योतः क्व च प्रद्योतनः ? क सुमेरु; क्क च सर्षपः ? 
क काचः क्व च काञ्रनम्‌ ? का कनकः क्क च कल्पपादपः ? भवतोरन्तरमपि 
तद्वत्‌ । परमदष्टसमुद्रः सरितामेव महत्त्वं मनुते । कार्यन्तु स करोति, परं 
पल्लीप्रमोदः कथं नाम नागरिकान्‌ प्रमोदयेत्‌? बिलान्घहारिणा क्ष तरणेः 
याम्यं दीपेन ? चन्द्रग्रहमा तावदेव भास्वतो यावन्नोदयः । 
कपर्द;- व्यापारै व्यग्रः पश्चात्सूचयिष्यामि। अस्तु, प्रधणं प्रति गन्तु 
पादौ परीक्षस्व । तमस्करोमि। परस्यावसरः- 
तृतीयासन्दी--परस्परं न्यूनता तु भगवत्‌ ! सर्वेषामेव । केचन भवाह- 
शस्यापि दोषं वदन्ति। विमलमप्यम्बरं धूमो मलिनयति । | 


त्रिपुत्रस्य कलानिधेः सुघाकरस्यापि। आमु........ 
,__घर्मसत्रस्य सचिवो5हम्‌ । महर्षिसमा विद्वांसः संन्यासिनो 
महात्मानरछात्राश्च तत्र भुझ्ते तस्य स्थायी दृढश्च प्रबन्धो. विघेय इति 


अवन्तमथिसार्थकल्याणकल्पतरुमुपेत: ॥ यशःकुसुमिता दांसासौरभा कल्याणा- 
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कीर्णा सुकृतिवाटिका सर्वनिवास्मानांकर्षति तर्पितश्रृति तिमिरक्तत्तावकं 
यशश्च,।. ऐषमस्तत्र सनातनधर्मायुर्वेदमहाविद्यालयोऽपि स्थापितो दीना- 
नाथानां कृते । 


कपदेः--मन्ये लोकस्य योगक्षेमाय भवानेवाधिक्ृतः । अये वैद्य, स्वकार्य 
कुरु, व्यर्थाडम्बरे तीर्थकाक इव मा ञ्रम। भवत्सत्रात्‌ पूर्वमपि जनकायं ससुखम- 
चलदेव । परं स्वार्थी स्वोदरपूत्त्यं किमप्याडम्बरताण्डवं करोति । भवान- 
पण्डितोऽपि सर्वत्र समादृतः पल्लीबलः। अस्मिन्कार्ये गरीयो धनमर्जितं गृहं 
निर्मापितञ्च। सवं दिनं भिषकपाशोऽपि पुष्परथारूढो भ्रमसि भ्रान्तजनाद्धन- 
मर्जेयसि च पाचकस्यः पुत्रोऽपि। सम्प्रति शिरःसस्यं पक्कम्‌। सन्तुष्टि 
श्चिन्तामणिः प्रपञ्चापणे पण्डितं ! ` नँतत्तवानुरूपम्‌। क्षम्यतां गम्यतामधुना 
परस्याबसरः । अधिकोऽभिलाषश्चेत्‌ पिष्टं मरिचं पक्षकोटरे रक्ष, कस्याप्य- 
क्षिगोलके प्रक्षिप्य तस्य पक्षकोटराणि परीक्षस्व। प्रार्थये, मामनुजानीहि वक्तुम्‌, 
यङ्भवानिमामासंन्दीं 'रिणक्तु, अन्यथा रामसुभावेनैतत्‌ करणीयं भविष्यति । 


कु 'चतुर्थ्यासन्दी--नष्टदृष्टिर्मा भः, ईश्वराद्‌ बिभीहि विभविन्‌ ! 
४४ कपद;--स मम नीव्यां वत्तते । कः संसारे मत्तो5न्य. ईश्वरो धत्त! स 
कश्चनेश्‍वरः कल्पित; क्वाप्यस्ति न वा किमपि कत्तं क्षमो न वा, परं मम 


मञ्जूषायाँ कोटिश ईश्वरा रुद्धाः सन्ति, ये उन्मोचिता नवां सृष्टि क्षणेन 
रचयन्ति । अहं तेषामनन्तकोरित्रह्माण्डोत्पादकानामधिपति हिरण्यक सिपुर्देव- 
दानवमानवरसिहः । अथ चाहं दिव्यदृष्टिः, लोकिकं-पारलौकिकं भतं भविष्यञ्च 
 'गयण्यामि करामलकवद्‌ । 


|  _ पद्रम्यासन्दी-मष्मोष्मतप्तः सत्फलच्छायं पादपमिव त्वामुपेति लोकः । 
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नरभक्षिणः केशरिण इव रक्ताः पीतास्तीक्ष्णास्तस्य दन्ताः दकपथ 
मुपेताः । हास्यशिथिलात्तस्यास्यादेकः पुथुलो लालाबिन्दुर्धारयानुगत; पपात । हु 
पञ्चम्यासन्दी-_एताद्दश एव श्रुतो भवान्‌। अहमनुभवाय परामर्शायोप | 
देशायायातः। मद्य व्यापारिणो मस्तिष्कज्च पुरातनमेवोत्तमम्‌ । fs 
“कोको विगायेच्छंसेद्वा परं मया तु लोकहितमेष्टव्यमेव। मम तु प्रधानं 
कर्म पीडितानां पतितानां दलितानां गलितानां. शीर्णानां जीर्णानां दीचाचां 
हीनानां विधवानां वनितानामुद्धरणम्‌। भगवता दत्तं कमे तु करणीयमेव । 
लोकाय शर्करया समं विषं पाययन्नवोचत्‌ कपदः । 
पञ्चम्यासन्दी--आयकरीया मां त्रासयन्ति, किमनुष्ठेयम्‌? आदिश । ' 
कपर्दः--व्यर्थानि खातपात्राणि पृथ्वीतलीयं ( पेट्रोलियम ) निक्षिप्य 
विपणेखकरेण सह दाह्यानि । अग्निसेनाया (£;९४।४५९) जनपदसेवा- | 
विभागाच्च प्रमाणपत्रमासाद्य सर्वं दग्धमिति। पुनः परसञ्ज्यया व्यापारो क, 
विधेयः। आश्वासप्रतिष्ठानादप्येवं लाभो भविष्यति । ७७24: 
पठ्चम्यासन्दी--भवान्‌ वस्तुतः परमोऽतुभवी । अत एव लोको दवार॑ ॑ 
(दरं =भयं वारयति) समेति । त्वमनल्पश्चुतो विश्रुतयशाः। ` EE 
बष्ठ्यासन्दी--एष साहित्ये संसक्ते विदेशमाषायामाचार्यो विश्व- . 
विद्यालयस्य भास्वद्रलम्‌, साहित्यक्षेत्रे सुख्यातश्छातरपरियो मोहकमूसिरस्माक॑ 
ग्रामेऽध्यापको नितरां सेवाद्रतः... ...... oe 
कर्द: -अलं जिह्वाश्रमेण । शातं सार्ेशतं वार्ज॑यतः शंसा वाचो मिथ्या . 
योगः । एतद्वेतनं द्वारपालानाम्‌। मुघेव तिलस्तालो विधीयते समथस्या 


शृव्ययश्च । क क्त 
ब्यासन्दी- एष महामीपाच्यायस्य.......-पुतोपि......... 
न्य _ अलमलम्‌ । न सिहस्य शकृत्‌ सिहः। क्षमस्व महात्मन ! परःकः ? | 
| सहम्यासन्दी--अहमग्रगामिदलस्य कर्षकः थनस्योपयोगं पज्र 
| रमामि राष्ट्र्य न्यासघरान्‌ परीक्षितुमनुत्तीर्ण श्वाप्रविधिना। | 
£ क्ृपर्दे- [आतङ्चित इव] रावी......मवता समेतव्यम्‌ ।.......भवई 
वार्यम रयम... सुणि क गत. क श्री भाराड़ी हे 
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१४८ सूर्णप्रभायाम्‌ - चतुर्थमाल्षिकम्‌ 


मुनिमः--[परिवेशितपात्रे लोकसमक्षं मुखं ददत्‌ स्वामिना भत्सितः 
पालितः श्वा यथा पुच्छमेजयति तथैवैजमानः] आम्‌, एषोऽस्मि स्वामिन्‌ ! 


कपदे!--एनं महारायं मर्त्तरेणेप्सितस्थानं प्रापय । 


लोकविकारोहिग्नाः सन्तः सदा सुरसरित्तटमाश्रयन्ते । अतोऽहमप्यत्न 
सुरसरितिः गृहं निर्माय निर्मायान्‌ भवादृशान्‌ लोकोपकारिणः सेवमानो 
निर्मायमानसो निवसामि । परः कश्चन....? ` | 


अष्टम्यासन्दी--सनातनधमॅसंस्कृतमहाविद्याल्यादुपेतोडस्मि । तत्र 
कूपस्य दुरवस्था । लघवदछात्राः कष्टेन भीत्या च जलं निःसारयन्ति । 
श्रीमतां पित्रा परिष्कारितो जीर्णः कूपोऽधुना पुनसुद्वारमपेक्षते । शतमुद्राणां 
व्ययस्तत्र सम्भावितः । भर्वाश्व तस्य यशःप्रसूतिः सुतः प्रसूत इति परमो नः 
प्रमोद! । संस्कृतस्य संस्क्ृतञ्जानाञ्च भवानेवाश्रयः । आपन्नात्तिपरित्राण- 
चरित्राणां समागमे पुण्यपण्यमेव कारणम्‌ | पुण्यफलं पर॑ यद्धवानद्य दृष्ट- 
श्वारुचरितो नरमणिः । वस्तुतो भवान्‌ धन्वदेशीयो5मृतनिर्मर इव । 


कपदेः--कस्यचित्‌ कोशस्योत्सेघो (सेंधमारना) विधेयः । भवान्‌ बुद्धि 
मापि प्रतिगामी। अस्मिन्‌ युगे वत्तेमानोडपि षोडशशताब्द्यां व्यवहरति। क 
इच्छति संस्कृतम्‌ । भग्नवराटाय पदपद्या धर्षयन्तो मिथ्यैव रथ्या मृद्नन्ति 
 ससंस्कृतज्जाः। संस्कृताय दानं भस्मनि हुतम्‌। श्रीश्वरो गोविन्दको विदेश 
भाषा विद्यालग्राय दत्ता रैभद्रताम्‌, वाजः कापटिकः सम्मानितां न्यायाधीशताम्‌, 
 ख्ढमछ; साचिव्यम्‌, उत्सवेषु प्रचुरं दातुं विज्ञपको दुर्गरो जनमानसे स्थानम्‌, 
चौर्यबलः पूर्णमलो लोहस्यानुमतिपत्रम्‌, सिकतानां शर्करया मेलनपटुघर्मेप्रति 
छ ओ। प्रतिष्ठानां मन्त्रत्वञ्जापदापद्विग्रहो विग्रही तस्करोऽपि साधुः सान्तप्रसादो 
 प्यनन्तप्रसादो जीनोऽपि तरुणः । परदुग्धोपजीविनां विडालानां मसुणगुणनेन 
` लोकनिबन्धनशाहि [ठच कथैव का ? कर्म भगवन्‌, सामयिकमेव कार्यं | 
, मिक्षू्पादनञ्र निरोध्यम्‌ । एतच्च भवतैव स्ंप्रथममनुकरणीयं करणीयम्‌ | 
मानवो यदा जागत्ति तदेव प्रातः । हु 
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अथ च शतं किमल्पम्‌ ? अनेन तु कश्चनायुक्तः प्रसादयितुं शक्य; । 
अस्तु, मूर्ति स्थानादस्मादपाकुर कृपां कुरु । | १ 

अष्टम्यासन्दी-अतिद्रुतवाहिनी वैभवनदी । प्रवहन्त्यामेव स्नातव्यं 
श्रेष्ठ ? 

कपर्दे;- -श्रुतम्‌ । अलं कष्टाय । 

नवम्यासन्दी--विधवाश्रमे शतशो विधवाः शिक्ष्यन्ते, प्राप्ते च पत्यो 
गृहस्थाश्रमे प्रवेश्यन्ते । भवानपि तस्याध्यक्ष आसीदतः कि बहुना ? - 

कपर्द;- आम्‌, मदालसानाम्त्येकाऽध्यापिका तत्रासीत्‌ । तत्म्रेरणया 
तदानीमहं सभापतिरासम्‌। परं मम मते: विधवानां - पुनविवाहोऽहितकरः । 
अथ च नाहं लोकं पराश्रयिणं द्रष्टं पारये। एतादरोष्ववसरेष्वनौदायं मे 
व्र॒तम्‌ । 

नवम्यासन्दी--मदालसाया उपस्थितावाश्रमस्यार्थव्यवस्था सुष्ठ्वासीत्‌। 
प्रायशः सर्व एव घनिन आश्रमस्य भक्ता! पोषकास्त्रिकालदर्शिनो जीवनापण- 
प्रणयिनस्तस्याः पादपाणिस्पर्दव्यग्रपाणिपल्वाः संरक्षकाश्चासत्‌........... उ 

` कपर्दः-[मध्य एव] प्रेयस्याः सकृद्धासस्य मूल्यं शतायुतं जनसेविन्‌ ! 

बिश्वस्य सारो हासः। मस्तिष्कं तव विकृतम्‌, कस्मादपि मानसरोगज्ञात्‌ 
परीक्षां कारय । अरे पक्षपातस्तु कलानिघेरपि यः कुमुदेष्वतुरज्यति कमलेभ्य 


विरज्यति । 
नवम्यासन्दी--सम्प्रति सा चलचित्रे विपुलं धनं यशो मित्राणि 


pe २ १4, शि 


चार्जयति । परमाश्रमस्य दशा चिन्त्या । भवाँल्लोकालोको लोकशोक _ 
बिमोकश्च----.. ---एतत्‌ परिवत्तेन न शोभास्पदम्‌ । सि 
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१५० सूर्यप्रभायाम्‌ चतुर्थमाह्लिकम्‌ 


विश्वं व्यवस्थाप्यते नरस्तु निमित्तम्‌ । अतो नात्र कार्या विचारणा । अन्य 
आयमार्गो मृग्यः । काप्यन्या कौशेयमयी वागुरा प्रसारणीया । अपरिवत्तेन॑ 
गर्दभस्यैव गुणो नापरस्य । नान्धसहरू सहस्रांशुं क्षममीक्षितुम्‌, सचक्षुस्त्वे- 
कोऽपि। परः पन्थाः प्रेक्ष्य! । परस्यावसरः-- 

नवम्यासन्दी--परमधना मद्रदासीया(मद्रास) खजीयसी चन्द्रलेखा स्वास्थ्य 
संवद्ध यितु वर्षमेकं स्थास्यतिः सव्चालिकापदे' केवलं सहस्र प्रतिमास- 
माददाना । तदर्थं देवं सूचयितुमागतः । 

कपदः--अहमस्मिन्‌ कार्य दानेच्छुको नासं परं भवान्‌ साग्रहर्चेत्‌ 
“मुनिम ! ` ध्मार्थेखाते अस्मै सहस्रद्वयं देयम्‌' । पश्चात्‌ कदाचन मां पश्य । 


अपरञ्र श्युणु, चन्द्रलेखाऽस्मद्बकघवे नेशभोजायाऽऽदेश्या । अस्माकं मश्त्तरं 
i यास्यति दशनदनोत्तरम्‌ । परः परा वा तया सह न भवेत्‌ । | 
हट, नवम्यासन्दी--यथाज्ञे भविष्यति । _ 


दशम्यासन्दी-प्रातःकाळच्छायेव क्षणस्थायिनी लक्ष्मी: निमिषतो 
नव्यज्जगद्विलसितं शारदजलदलीलालोलं जीवनं तृणतुषलध्ती च सम्पत्प्रतिष्ठा । 


_ अस्यां स्थितौ स्थाय्यनपायि किमपि विषेयम्‌ । धनं किल दानोपकरणम्‌ । 


' सस्नेहं सप्रेम सस्मितं. सोदाहरणमालपन्‌ केनापि विशेषो द्वेशयेन 
 समायातीतीव चिन्तयन्‌, तदभिमुखं पश्यंस्तद्विचारानघीयानोवत्तंत कपे । 


















ददाम्यासन्दी-अस्मद्ग्रामात्‌ त्रिशद्ग्रामाणां पन्था विद्यते । पिपासवः 
पथिकास्तत्र क्षारं जलं निपीय जलविषेण प्राणविरहिता भवन्ति। अतोऽ- 
स्माभिः सरस्तटे पान्थक्लान्तिविनाशकः कूपो निर्मातुमभिलषितः । ग्रामीणः 
परमश्रमेणेकलक्षसङ्ख्या इष्टकाः पाचिताः सुधा च सडङग्रहीता । अधुना 
गपकार्येनिपुणाय कारवे कर्मकरेभ्यश्च पारिश्रमिकं दातुं धनं सङ्ग्रहीतुस | 
` तन्सण्डलं ह कणेकीत्तीनां समक्षमुपेतम्‌। तृट्तप्तपान्थपटलोपेक्षापातकमस्मान्‌ | द | ; 
दहति । सप्तकपदे! वस्तुतस्त्वं मरौ कल्पपादपो गाङ्भप्रवाहश्च । देशशोभाकरो | 
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सूर्यप्रभायाम्‌ चतुर्थमाह्लिकम्‌ १५१ 
` कपदे:--कतिवर्षाणि विद्यते भवतां ग्रामस्तदन्तर्गत; पन्थाश्च ? 
दशम्यासन्दी--अस्माक ग्रामः प्राचीनतमोऽस्मिन्मण्डले पन्थाइचंतिहासिकः । 
कपदेः-अनियतकालाः प्रवृत्तयो विप्लवन्ते । प्राचीनतमे ग्रामेऽस्मिन्‌ द 
यदद्यावधि जातरर्यातृभिश्च नानुभूतं तत्कथमधुनानुभूयते,? ` पुनश्चैतिहासिके 
गरामे परिवर्त्तनं भयावहम्‌ । पुनश्च शुभेच्छो निर्दोषः, परामर्शो यद्‌ येन श्रमेणेष्ट 


कादि साधनं सङ्गृहीतम्‌, तेनंवोत्साहेत कार्वादिश्रमस्तेभ्यो देय्च सङग्राह्मम्‌ । 
| क्षद्रसेवाये . प्राथनमे तिहासिकग्रामस्यायरस्करम्‌ । पुनरिदं परमं खेदस्य डी 
दुःखस्य चास्पदम्‌, यन्मनुष्यः कथमीश्वरशासनं मङ्क्त मुद्यतः ? तेन यत्र ग 


जलं क्षारं कृतम्‌, गुणायैव तत्‌ । परं मुग्धो मानवो मधुरेऽपि पयसि शकंरां 
योजयति । अस्तु दश दिशो मुक्ताः, यथेच्छं विहरत । परमहं विपरीतरात 
नेच्छामि । परस्यावसरः 
__ एकादश्यासन्दी--अहं वामाचरणो न्याये ज्योतिषि चाचार्यः सशिष्यः _ 
कर्म्मोमिविसवेनेत आयातः। पथ्युपेतेयं. कलङ्किता । इदञ्च निष्पत्रं 
निर्शालं दण्डकारण्यम्‌ । त्रीणि दिनानि बुभुक्षितः क्षुच्छान्त्यै त्वामुपेत:॥ . 
नात्र क्वापि दुर्भिक्षम्‌, परं सुभिक्षं नास्ति । ण 
कपर्दः-आ एवम्‌, वामाचारिणां कृते कपर्देगृहमनावृतद्वारम्‌, यल्लोकः सानन्दं 
सहसा सङ्गाहते। पर श्युणु, गणिकागणकौ समानघर्माणौ निजपञ्चाञ्भः 
निदर्शनोत्सुकौ नाहं सन्मन्ये । विद्वांसः पुरा शतसहस्तवर्ष यावदव्मक्षा 
वायुभक्षा अभूवन्‌, परमद तु बीजनाशो भूतः । वेषेण विज्ञाः.......। क्षमस्व  . 



















। क | 
|: भूदेव, अहं किल साघारणो व्यापारी, त्वम्पुनराकाश नारिकेलखपंराकार उन 
| र पश्यसि | | TRS) र § 


__भवन्मित्रं पण्डितराजो देवराजो मां भवत्सकाशं प्रषयत्‌.... कुशा 42. | 
विक्षतपाणिः विपादिकाविपन्नपादो वामाचरणो5वोचत्‌ । या 
कक "देवलः, अस्माकं मित्रम्‌, हुम्‌, बाचन पञ्चाननानामपि शश ई 
ह मदद 
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मौनमवलम्ब्य तस्मिन्‌ गते पर आंगत्यावदत्‌ अहं गोरक्षासभासचिवः । 
गवां स्थितिरद्यत्वे चिन्त्यां। लक्षशो गावो हन्यन्ते प्रतिदिनम्‌......- । 
कपर्दः मतौ वैपरीत्य॑म्‌ । व्यापारी व्यापारदष्ट्या सर्वे पश्यति, धर्मचर्चा 
बर्भस्थाने। विचारय भद्रमानुष ! गोमुल्यं शतम्‌, मारितायां पुनद्धिशतम्‌, 
तदा को मूर्खा न व्याप्रियेत ? धममस्य तत्त्वं गुहायां निहितमगम्यमृषिभिरपि । 
च्यर्थाउम्बरं मा रचय व्रजाधुना । ` - 
तस्मिन्‌ गते परोऽविशाहुग्धववलवासा द्विधारां क्षुरिकामिव चञ्चदुष्णीषिकां 
दघानोऽवदच्च--निर्वचनसङ््र्षायोद्यतोऽस्मि, साफल्ये भवन्तोऽपि लाभा- 
न्विताः । ' साफल्यञ्च प्र वम्‌ । परं सङ्खषं लक्षमुद्राणामावश्यकता। 
कपर्द:--घन मे व्यापारासत्तम्‌ । षण्मासोत्तरं भवते द्विलक्षं दातुं सञ्जः, 
ऊज्जेऽधुना सेवायै न समर्थः । पूरवस्मन्परस्मिंश्च भवतः को भेदः । कासुचि 
 द्रात्रिषु तमः पूर्वमुपैति, कासुचिच्च पश्चात्‌, पर प्रकाशे साम्यम्‌ । 
. अपघुनाहँ विपन्नः कथमपि सम्मानं रक्षितवानस्मि दयते क्षीणार्थः । सफले 
श्रीमति कल्प्यां स्थिति कल्पयिष्यामि। अस्तु, वन्दे मातरम्‌ । 
तस्मिन्‌ गते परस्तदासनमलञ्चकार-- 
कपर्दः शणपटस्य भावः कोटक ? 
भाव उष्णः” 


















= कपदेः-रजतम्‌ ? : 
` दुगरोडक्षिणी निमील्य क्रीणाति” | र 
कपर्दः--मरिष्यति विनंव मृत्युमबुद्धि!। विदीर्णवेणुदण्डस्य ध्वनिरिवाभूत | 

- भारतीयळोहम्‌ ? (वां 7०0 ?) जा 


_______ “मुद्राराक्षसो विक्रीणीतेडनवधि” ु 
 कपदेः-_काराये प्रसपंति मूखेः । किमन्यत्‌ ? र, नी 
 . वीतः कि तिरोहितम्‌, वामाक्षिस्फोरणेन वाणिज्यारमध उघ्वेन्य 5 
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सूर्यप्रभायाम्‌ | चतुर्थभाहिकम्‌_ १५३ 
( हासमवरुन्धानः ) “मोहमय्यां वाणिज्यार उष्ण: | 
कपदेः--रजतस्य शिलाशतं शणपटस्य पञ्चसहरू तुलस्य दशसहस्रं 

बन्धा अधुना क्रेयाः, भावो दूरालापेन सूच्यो लोकस्य वृत्ति(रुख)श्र । 
तस्मिन्‌ गते तादृश एव सद्दे शः पुनस्तदासनमाससाद द्विलालः [द्वौ लाल- 

यति, दलाल ] गोपालस्य जयं व्याहृत्य वक्त मारभत' च-- 

“जनस्य पुत्री विद्यते षोडशी मेनकेव विश्वमित्रा । पद्मलक्षं तिलके 

पञ्ज च विवाहे दास्यति, यदि श्रीमतां सुतेन सह सम्बन्धामिलाषः । प 
कपर्दः--मुद्राणां तु प्ररतो नहि । बालिका सुभगां भवेत्‌ | अस्माकं 


कुलस्य परम्परा मानश्च रक्ष्येत तत्तु सवं देयं कार्यमेव । मुद्रास्तु चण्डो | 
विशतिलक्ष दित्सति यौतुके वखयन्त्रञ्च । | टू 
द्विलालः--परं सा मैश्री विद्यते, तया सह सम्बन्धः कथम्‌ ? > 













कपर्द:--उन्मत्तोडसि, माघे ज्येष्ठं पव्यसि । अये पुँछिज्ञतिलक! 
सम्बन्धोञ्यत्वे रूपधनाधीनः केवलम्‌ । परं तस्य कन्या स्थूलेवास्ति। अन्य; . डी 
कश्चनैककन्यः सम्बन्धी मृग्यः, दश सहस्र दास्यामि तुम्यम्‌ । कन्यायाः 02. 
सौन्दर्ये नाहं दढाग्रहः । सौन्दर्य मम नीव्यां वत्तंते । अप्यज्ञासीः ? हि. 
तस्मिन्‌ गते पुनरेक आयातः साधुवेशः । 
कपरदः--ज्योतिविदे नमः 


ज्योतिविदः शिखायां पुष्पं गले ख्दाक्षमालोत्तरीयम्, कपाले र्क्तचन्दतः 
gS 


विन्दुर्धोतं वासश्च । स निरुपानद्‌ उपकपर्देमासन्दामुपाविशतृ्‌। . 
ज्योतिविद॒ स्वस्त्याविःस्तात्‌ । अस्मिन्वर्षे राहोब्दानेश्‍चरेण युति- हे 


वतते । एषा कष्टदा । गुरुबुधौ स्त्रीसौख्यदौ । कयापि नवीनः सम्बन्धः । | 





| 





१५४ सूर्यप्रभायाम्‌ चतुर्थमाह्लिकम्‌ 


ज्योतिविद--पद्मारान्मुद्राः प्रतिमासं यथेच्छं मोज्यम्च । 
कपर्द;--विद्यासागरस्तु सार्द्धाः सप्तमुद्रा अग्रहीदेकां वेलां भोजनब्र । 
सवं दिनमस्मत्कमंण्येवः लग्नोऽवरत्तंत। कस्य ताम्बूलमपि तस्मै नास्वदत । 
परमः सन्तोषी । तादृशा विज्ञास्तु भवन्त्येव नहि" "`" 
ज्योतिविद्‌-महर्धे समये कथमेतत्क त्तः पार्य्यते ? 
तहि त्रिशन्मुद्रा दास्यामि प्रतिमासम्‌ । स्वमस्मिन्‌ समायातम्‌। ` 
परं कायं सिद्धं भवेत्‌ । सिद्धे कार्ये पायसं भोजयिष्याम्युदरपूरम्‌ । ` 
` मां वीक्षमाणः काल्पत्तिकवस्तूनां व्यवसायी कपर्दोऽव॒दत्‌ । 


द ज्योतिविद--स्वादोय आदीयते पायसं भवत्प्रासादे एव ।-यस्मै जन्मान्तरेभ्य- 
 स्तुष्णाक्ुछः। शनैश्चरः सर्वं साधयिष्यति ।-इति गदन्‌ उत्यितः ।  तामेवा- 
 _ रुच्दीं परः प्रतीक्षमाणोऽध्यतिष्ठत्‌ । | 

क “अहं गणिताध्यापकोऽस्मि। अध्यापकः फणी -मामसूचयद्यद्‌ भवन्तः 











स्वसुतं पाठयितुं गणिताघ्यापकं वाञ्छन्ति” 
कदपंः--का योग्यता ? . 
गणिताध्यापकः--आचार्योऽस्मि गणिते विहारविश्वविद्यालयात्‌ | 
कपदः--परमहं विहाराचाय न नियोजयामि । कश्चन बङ्गाचार्यो भवेत्‌। 

_ गणिताध्यापकः- अहँ बङ्गस्यापि । 

. कृपदेः--कस्यां श्रेण्याम्‌ ? 

र र गणिताध्यापकः--उत्तमद्वितीयश्चेण्याम्‌ । 

| कपदः_कः पृच्छति द्वितीयश्रेणीन्‌ ? 

वं र __गणिताध्यापकः--श्रीमतां सुपुत्र; कस्यां कक्षायामधीते ? | 
 कप्दः-स तु तृतीयस्यामेव। परं शिक्षाशास्त्रिणः कथयन्ति यन्तिम्न- 
' कक्षास्वेव योग्यतमोऽध्यापको नियोज्यः । | | : 


पे A [६-६ | 


ओ- गणिताध्यापकः--तत्तु तथा । यथो देवस्याज्ञा । परं मासायावसरम- | 
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ूर्यप्रभायाम्‌' चतुर्थमाह्िकम्‌ १५५ | : 
रोचत एव नहि । वयं परमपराप्रियां:। वराका ्रमन्त्याचार्या मशका इव | | 
यूथशः । असहायानां सेवाये मामकं मनस्तु द्रवते । -अतः प्रतिदिनं द्वित्रान्ति- 
योजयाम्येव । परं वेतनमेतदेव । ् 
अध्यापकस्याधस्तनः श्वासोऽघस्तात्‌, उपरितनश्चोपरिष्टाद्‌ विलस्बितः । 
अधुनैवोपेतो मसूरिकादुत्र णदूषितमुखो युवा रामस्य. जयमुच्चार्यो- 
पाविशच्च-- | 
कपदः--का जातिः ? | 
__गप्तोऽस्मि श्रीमत्‌, चर्माणः, क्षेमकस्य भागिनेयः 
कपदेः--किमघीतम्‌ ? १५ 
_ अष्टमीमुत्तीर्य धनाभावग्रस्तो मातुलेन प्रेरितो भृत्यै चेष्ठमानोऽत्र _ 
समेतोऽस्मि । FF 
--कि कि कत्त समर्थः ? 
_ द्वातपन्रस्य कार्याणि करिष्यामि। .......चार्वेक्षरः । 
_ तद्वयं प्राप्स्यसि मासिकं वसतये च सविद्युदावासम्‌ । | 


| तस्मिन्‌ गते चापरो विवर्णवदनो वृद्ध उपेत्य जय श्रीकृष्ण” इत्युच्चाय र 
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दारिद्रचद्धं मुखं हास्येन सुमगयन्नवोचत्‌-- म i: 
विक्र तुममिलषामि यद्युचितं भाटक गृह्य त । ईई 08: 





कपरदः-_पळ्चदश सहर नमस्कारशुल्क मासि दैयक्च शतम्‌, मरल > 
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¬ आचार्योइस्मि वाणिज्ये” । 

“क्कापि कमं कृतम्‌ ?” 

र्न बिडालस्य कार्यालये कर्माकाषं तुष्टिदं त्रिजनकरणीयं पूर्णश्रमेण 
'त्रिवषेमू” ] 

र्न तदा च्यावितः कथम्‌ ?” 

र्म वेतनबृदधिर्नाभूत्‌। मया शिक्षितास्तस्मिन्नेव वर्षे सहस्रमापुरहञ्र 
'द्विशतीमेव। सप्रश्रयं निवेदितो निर्देशको मां स्पष्टमवोचद्‌, यदस्मच्चिन्त- 


'नीये मा मस्तिष्क व्याप्रियस्व । चिकीर्षा चेत्कुरु, अन्यथा पन्थानमाश्रयस्वेति 
ततोऽहं त्यक्त्वा श्रीमन्तमुपेतः ।” 


¬ परमत्र तु सा्शतं लब्धव्यम्‌, प्रतिवरषमेकमुद्रात्रद्धिः कार्यकालश्च 
केवलं द्रादशहोरा” विज्जेन तु तोषधनेन भवितव्यमेव कर्मप्रबणेन” । चेद्वि 
चाहितः पत्नी चाप्रजास्तदा प्रासादे आवासो निदणुल्क दातुं शक्येत सविदूयुत्‌, 
यत्कत्तु पार्य्यते तत्तु करिष्यत एवं, पण्डितानामादेशेन । विचार्य्यम्‌ । अथचा- 
स्माक भृत्यच्युतिनहि, आचार्याः कृत्वा न निवर्त्तन्ते ।” 


तदेवोपेतः कषायवेशो वृद्धस्तमालवीटिकयाजस्र धूममुद्मन्‌, आगम्यता- 
मास्यता पूयतां दासस्य गृहमिति कपर्देनाम्यर्थ्यमानः, 'जयतु स्वामी चटपटा- 
| न्दः, रक्षत्वनिश स्वामी चटपटानन्दः' इति कथ्यमानश्च । 


...... अहमनेनाकस्मिकेन कलकलेनो द्विसाऽवहिताऽपद्यम्‌ । स्वामिनः सर्वाणि 
- वख्राणि कोमलकोदेयनिर्मितानि भगवद्रागेण रक्तान्यासन्‌, परं तेषां सीवनं 
 निदेशरीत्याऽऽसीत्‌। पूर्णःपदपटः (फुलपैन्ट) अर्वः कोटः, गले ग्रीवावन्धनम्‌, 
__स्कन्षयोरुत्तरीयम्‌, पादयोः नवसावितवत्सचर्मणः (02£7,९2४।०)पादत्राणी 
' एताहग्वेषसाडूय कदापि नाद्राक्षम्‌। तस्य केशेभ्यः सुरमितेलं च्यवदासीत्‌ 
मुखात्ताम्बूलं धूमश्च । - 
से आगत एव 'दुरालापस्य च्छिद्राणि णि भ्रमयाज्चकार । मुख्यामात्येन 
वाष्पयन्त्राए  व्यवस्थापकमुख्येनालापो थापकमुख्येनालापो भृतः रमग्ने 
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यद रसवती गवना खयर. 
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सुषमा तनोयसी लतेव चारुकुसुमा करे चषकमादाय स्वामिनमाजग्राह स्वामी 
च तया त्रिश आपूर्यापितं तदाननळग्नदृष्टिरपिबत्‌ । | 

ततः कपर्दाभिमुखो भूत्व।ऽवदत्‌--'कथय श्रेष्ठ ! कथं चलसि ?' 

चलन दुष्करं भद्र, गोधूमानि क्रीतानि अत्रानयनाय वाष्पशकटानामः 
प्राप्तिः । व्यापारव्यवहारो विशीर्णः’ । 

कति शकटानामावश्यकता ? 

>-कैवल शतस्य । 

अहं दास्यामि। दशसहस्रमुद्राभिः सह कश्चन प्रेष्यः । 

मुनिम, धर्मार्थखाते लिखित्वा दशसहस्रमुद्रामिः समं स्वामिपादेः 
सह गच्छ । 

--एष वनमानुषः, नहिं नहि। गदभः कार्यसिद्धध प्रेष्यते किमु ?' 

तदा यथा देवादेशः । 

अस्मिन्‌ कार्ये सुषमा चतुरा । एषा प्रेष्या । 

एषा तु श्रीमतां चरणरेणुषु सदैव स्पृहावती । 

तर्हि यामः । 

वात्यावेग इव स्वामी समुद्रा सुषमामादायापसृतः । 

दादश्यासन्दी--मौर्तिकज्चराक्रान्ता पुत्री मे चतुष्षष्टिमुद्राशुल्केन 
चिकित्सकेन चिकित्स्यमानाऽपि शीताङ्गा । भेषज्यविद्याप्नाणो भवानघुना 
इारणम्‌ । षोडश वत्सरान्‌ पालिता पुत्री विपद्यते । 

कपईः--(परितः पश्यत्‌) नाहं वैद्य, परं किमर्थं दुर्मेधसा वेधसा मदीये 
हस्ते पीयूषं प्रवेशितम्‌ ? यतः शतशो नरा मां भ्र खेदयन्ति! | 

टादस्यासन्दी--तव योगे व्यवहृते चितां गतो मृत आलपति; तदा 
लोकस्त्वां स्मरति । | 

कपर्द;:--पश्यत श्युणुत, अपरिचितोऽप्ययं सत्यं वदति । अस्तु, पुराणव- 
रण्डिका (वाड) काथः सितया देयः। र निम, सितायै चतुराणनयस्मै देया ।. 


दादश्यासन्दी-यस्य पर्दनमुत्पलगन्धि, « उद्गारो त्यककृतकाव्मीरः, 
छिक्का चावमतवीणा, कथं न स्युस्तस्य गुणा अनिवेचनीयाः । विलक्षण- 
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फलदो5यंजलदो येन मुक्ता आपो मुक्ता भवन्ति। कपर्दे ! त्वमस्यद्भुत- 
गुणामृताकीणक्रर्णो दृष्टिश्व ते शमिताशेषताषा । ` 


कपदेः--मुनिम, अस्मै शतं .रूप्पकाणि देयानि । दीनो दुःखी चायम्‌ । 
'परमं श्युणु, आरोग्यानन्तरं सास्मदबकधवले निवास्या स्वास्थ्यलाभाय । 


त्रयोदरयासन्दी--आदशेबालाविद्यालयस्य, सफला बाला उत्साहयितुं 
'पुरस्कारवितरणोत्सवे वन्द्यवेभवः लाघ्यश्नीभंवान्निविवादमध्यक्षः स्वीकृतः । 
शुअ्रमम्र शि चरितं सर्वानिवाकर्षति । 


“अहो अबोघयुरन्घरोऽपि घनपुरन्दरो घिषणवर!!!--अहमचिन्तयम्‌ । 


कपदेः--[आकृतो व्यस्तता. महत्तां दधत्‌, संसारे स्वं विशिष्टमतुलमा- 
'वश्यक॑ तत्त्वमिव ख्यापयन्‌ भवनोद्भेदि हसन्नवोचत्खलव्यालकरालः] 
'एषा योजना राष्ट्रस्योत्कर्षाय । स्वागतं लोकसेवकानाम्‌ । परमहमुत्सवेषु 
पूर्वत एव सम्मतः सभापतिः प्रधानातिथिः समुद्धटकः प्रधानवक्ता वा । 
अतो मत्सचिवेन परामृष्य तिथिनिशचेतव्या । अन्यथाहमुपस्थातुमसमर्थः । 
अथ च मद्ठाषणं मुद्रितं स्यात्‌, यतस्तस्मै सस्पृहो लोको मां न खेदयेत्‌। विश्व- 
विद्यालयाः पत्रेस्तारंद रालापंजिज्ञासाकुलाः शिरो त्तिमुत्पादयन्ति । अतो वृत्तं 

` सपाहात्यूव वृत्तपत्रेष सर्वासु भाषासु प्रतिदिनमुद्धोषयितव्यं सोपाधिना मच्चि 
 जेणसह, येन श्रोतारो द्रष्टारस्तत्रैवागच्छेयुः, न मां कश्चन खेदयेत्‌। उद्घो 
 बषणीयं द्रुत मत्सचिवाद्‌ ग्राह्यम्‌, सोऽस्मिन्‌ कर्मणि परमश्चतुरः । पदव्य 
 उपाघयश्च त्वयाघुनव लेख्याः। यतः सोऽपि बिस्मरणशीलः सम्यङ्‌ न 
ह स्मरति। लिख, रभद्रो दानवीरो जीवदयाप्रत्यग्रगोतमः, समाजसेवात्रतः, 
सतीत्वसंरक्षणसक्षणः, राजनयनिपुणः गोपालनेऽभिनवगोविन्दः, धर्मावतारो 
लोकोपकारः संस्कृतिप्रचारशङ्करः, ` संस्क्रृतसं रक्षकः, उद्योगशालासञ्रालको . 


A >” हू 


क्षशः परिवाराणां पोषकः, शिक्षाप्रचारको विद्वत्सेवको गोशालानां प्रत- र | 



















सत्कमंसु निर्बाध उपस्थाता । वडकी 
| वृत्तपत्रसम्पादक्राः ससम्मान निमन्त्रणीया उपवेशः | 
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नीयाइच रम्यासनेषु । येन मद्भाषणमन्यूनानतिरिक्त' प्रकाश्येत । तेभ्यो जल- 
पानादि प्रबन्द्वव्यम्‌ । अद्यतने जगति गणपतय. एते ऋद्धिसिद्धिप्रदातारश्र । 
अन्तरायशमनाय साफल्याय चावश्यमादौ पूज्याः । एतेषामाशिषव मिथ्या 
सत्यम्‌, सत्यञ्च मिथ्या, सर्वावगुणखनिर्भक्तप्रवरः ; भक्तरचासक्तो विषयेषु, 
निर्धेनो धनी, मूर्खः पण्डितः, राष्ट्रोही च राष्ट्रसेवी सम्पद्यते । 
समस्तावस्थानानां (पोज) चित्रं गृहीतं पत्रेषु 'प्रकाश्येत, आयतीकृत्य 
En]2%८९4 विद्यालयहाले पूर्णपरिचयेन सह योज्येत च। भवान्नवीन 
इति कृत्वा मया. सवं सूच्यते। ` अहन्तु मूर्खः किमपि जाने नहि, परं 
भवादृशा विद्वांसो मां शिक्षयन्ति। अथ चंतद्वृत्तं मदुक्त न कस्मैचन प्रकाश्यम्‌ । 
त्रयोदश्यासन्दी--भवदुपदेशामृतं निपीय प्रीतोस्मि, यथानिदेशं विधास्ये । 
कपदः--मुनिम, आपातनीये (उचन्त) ` लिखित्वाऽस्मै सहस्त्र देयम्‌ । 
बालिकाभ्यो देयस्य पुरस्कारस्य कियान्‌ व्यय इत्यहं सूच्यः । अथ च पञ्रुदशा- 
धिकवयसो बाला द्विशख्रिशोऽस्मद्बकधवले नैशभोजायादेष्टव्याः । | 
पठितानां सत्कारस्त्वस्माटशविधेय एव । परस्यावसरः-- | 
चतुदेश्यासन्दी-अहं राष्ट्रिमहासभाया मण्डलेश्वरः । सूत्रयज्ञाय 
स्वावलम्बनाय गृहोद्योगाय चक्राणि देयानि। कलावपि कुलीनः सङ्कल्प- 
कल्पत रुविपन्नत्रस्त निर्घनेभ्यो गृहीतब्रतो भवानेव । 
कपर्दः--स्पृष्यास्पृष्यविचारे महासभयाऽस्माकं चिरन्तनं वैमत्यम्‌ । 
क्षन्तव्योऽहम्‌ । नंताहशे कार्ये पुनरागृह्यः । 
हन्त, वितस्तिमात्रपिठरप्रणाय कियान्‌ प्रयत्न) ? ; 
चतुदेश्यासन्दी-राष्ट्रनावः कणघारा असह्याभिर्यातनाभिः पाषाणक्षोभ- 
केणापमानेन समं स्वाशाः इवासः सममजुहवुः, तदा शासकः सह सम्मिल्य 
मोगं भुग्जानानां नुशांसानां स्यान्नामेताऱस्यवहेला, परं भवादे 
नंतत्सम्भाव्यते । 
कपदेः--सूर्यस्योष्ण्यम्‌, चन्द्रस्य शैत्यम्‌, विश्वस्य वत्तुलत्वम्‌, ब्रह्मण 
आनन्दः, ध्वनौ सप्तस्वर्मौवंशं सङ्गीतम्‌, रूप्यके वततत राष्ट्रसेविन्‌ ! एतद्वि- 
दवरथस्यैकमात्रं चक्रं जरतां यौवनं यूनामुल्लासः, पतिविधवानां 


“4 
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पत्नी विधुराणां. शिशूनां क्रीडनकोत्तमं वीराणाममोधा शक्तिज गदेक- 

देवएच, यत्प्राप्य नरः पुत्रशोकं विस्मरेदन्धश्च, लक्ष्यं भिन्देत्‌, यतो वा इमानि 

भूतानि जायन्ते , जातानि . जीवन्ति यस्मिँश्च लयं यान्ति, तद्रूप्यकम्‌ । 

एते गुणा काप्येकत्र दृष्टा जनसेविन्‌ ?  भुजविक्रमलब्धधनेन तानि पथि न | 
प्रक्षेप्तु शक्यन्ते „ क्षम्यताम्‌, परस्यावसरः--ज्योतिविदोऽपि . प्रबलं. मारकं 

धनस्थानमेव कथयन्ति । 


अधुनव मुनिमोऽसूचयद्यन्मन्त्रिणः सिवः समैति, इति। कपर्दः समानं 
त्तेतुमाज्ञप्तवान्‌ । कपर्दोऽभ्युत्थाय कृत्रिमहासनिमरेणाऽऽसावयत्सचिवमुखं 
पाण पाणिनाऽऽमृश्य पाश्वं उपावेशयत्‌ । . 
` नीचो दुष्टोऽयोग्यो दुःशीलोऽपि प्राप्ताधिकारश्चेत्परं मानभाजनम्‌। 
अथ चिरं चिन्तयित्वेव रचितो घात्रा विश्वाततित्राणधर्मेव- प्रत्याययन्‌ 
पापा विलो -दाम्भिकाचार्योऽवदत्कपरदः गौ 
“आर्यन्द्र, पूतमद्य दासस्य गृहम्‌, आज्ञाप्यतां का चन सेवा ?” 


सचिवः--मन्त्रिणं परं प्रभावितवानसि श्रेष्ठ, सवंदेव प्रशंसा गणगानञ्र 
तवेव । 


सचिवः पक्षकोटरात्‌ स्वर्णंकोशं तस्माच्च श्वेताम्बरा तमालवीठिकां 
निःसार्य कपर्दायकां दत्ता स्वौष्ठयोशच, ज्वलकात्‌ (!४।४०) प्राज्वलयत्‌। 
क्षभितस्य दरिद्रस्य चक्षुषी इवाल्परिखे दीपिके क्षणं प्रजज्वलतुः । 
-्राइममुद्रमन्‌] एतत्तु महतां महत्त्वम्‌ । अहन्तु तेषां चरणरेणुकणः 
ओ- यत्‌ किश्निन्महत्त्वाभं तदपि श्रीमतामाशिषा लब्धम्‌ । वयन्तु सेवका आज्याप्यतां 
 कापिसेवा। | 
Er `, सचिव: अस्मिन्मासे महाशयो ग्रामान्पर्यवेक्षितु कामयते । निकटञ्च निर्व- 
- चनम्‌। तत्र विद्यालयेभ्यः पुस्तकाल्येभ्य उत्तमकृषकेभ्यः पशुपालनदक्षेम्यो 


Ss भ १ क 


` ऽन्येभ्यर्च किञ्चिद्देयम्‌ । तदर्थ भवानेव क्वषयते । लोकोपयोगिःघनत्र तवंव। | 
ओ कशोड्ञ कः? अयोमब्जूषामारायितानां मुद्राणां सत्कमेणि व्यः | 
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“बै 


ap 


स्वार्थापूरितचक्षुः' कपर्दाऽवदत्‌ । | 

कपदवदनोद्गता दुष्कर्मकर्दमदिग्धा धृत्तंभारती लोहितरदनञ्जाजमः: 
क्रोष्टुविरुतिरिव निशि व्यद्योतत । 

कतिमुद्राणामावश्यकता” ? | | FT 

सचिवः--पञ्रादात्सहस्तमुद्रणान्त्वस्त्येव । | । 

कपदे:--विदुषामादेशः श्रवणमुपगत एव परिपाल्यः; एषोषस्माक राष्ट्रा- 
चारः। परं किम्भविष्यत्येताभिमु द्राभिः ? . भवान्‌ - सरलो मुग्धरच । 
मुनिम ! धर्मार्थलाते लिखित्वा लक्षमुद्रा देहि । [सचिवस्य कर्ण]........ 

सचिवः--निश्चितम्‌ । तत्तु भविष्यत्येव । तत्र कः सन्देहः ? 

कंपद:--महाशयस्य यात्रारम्भात्‌ पूर्वमेव त द्विधेयम्‌ । 


सचिवः--प्रातरेव मुनिमः प्रेष्यः । सर्वं साधयिष्ये । आम, एकस्मिन्‌ | 
रामे संस्कृतविद्यालयो निर्मीयते, एकत्र च गोशाला 


५१: 


कपदंः--तदा भवतकोञ्नुग्रहः कार्यस्तत्र प्रतिशालमेक कोष्ठमस्मत्पक्षा- 


न्निर्माप्यम्‌ । तस्योद्घाटनञ्चापि भवता करणीयं. भविष्यति । परमस्माकं 
सौभाग्यं यद्विश्वभाषाजननी संस्कृतगीरस्माकं भाषा । यां विना नास्माकं किमपि 


कार्य मरचलति गर्भाघानादन्त्येष्टिपर्यन्तम्‌ । गावश्च राटरस्याघारभूताः। ५ 


द्रव्यस्योत्तम उपयोगः 
सचिवः--तरव करिष्ये । 


कपदः--तदास्मै कार्याय विशतिसह्रमुद्राः पृथङ नेयाः मुनिमो मुद्रा 
आदायोपेतः प्रातर्गमनायाज्जप्ततच । सचिवः पाणिमामृश्यान्त्हितः । ७ > कि 


पत्नदश्यासन्दी--अहं राष्ट्रियस्वयंसेवकसङ्घस्य कार्यकर्ता 


कपदः--नाहं साम्प्रदायिकविचारान्‌ प्रोत्साहयितुमुत्सहे । आम, परः कः ? 
षोडऱ्यासन्दी--अहं हिन्दुमहासभायाः........ | 


कपईेः-ुरदेवदुर्चे ष्टितम्‌ । मयोक्त नाहं सम्प्रदायविश्वासी । परः कः १ 


सप्तदश्यासन्दी-चासन्तीलता परिमितक्षेत्रे एवामोदं प्रसारयति प्रं 
तव कोत्तिळता सकंत्र सर्वकाले मदयति सुखयत्यतिवाहयति त्यतिवाहयति च दुर्भरानलम्‌ । 
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वासितव्यः । अहञ्च तानकथयम्‌, अस्ति स्वस्तिकरोऽकतेजाः प्रपन्नपरितोषी 
स्मोरपतिः पतिध्दंस्तविपन्नानास्‌ । यदा गमिष्याम ईप्सितमाप्स्यामः, अधि- 
शा एव । आहरणाय विलम्बः । वस्तुतो वरेण्यं शरण्यं त्वां श्रयते लोको न 
जोकदारिदरमर्दिनं कपर्दम्‌। तदधुना देवमन्दिरस्य शोच्यां दशामवेक्ष्य | 
समायातः....... | 

“बहुक्तम्‌ । नाद्य कोप्यविकलविवेको मन्दिराणि मानयति । अनस्तु तत्त | 
स्वयं निपतति ।” --सुधामधुरा लोकगिर आस्वाद्य चेतनोन्मेषमुषं वच 
उदगिरत्कपर्दः सर्पो गरलमिव । 

अष्टाददयासन्दी--अस्माकं ग्रामे पशूनां तु कथव का? जना अपि 
दुभिक्षेण ञ्रियन्ते । चयनाय (चन्दा) समेतः । श्रीमतो लेखादुत्तर सर्वे लिखि- 
व्यन्ति । मेघः प्रावृषि वर्षति भवाँश्च सदावर्षी मेघोत्तमः। ` 

कपर्द-स्वपापपुण्यानुसारं जना जायन्ते जीवन्ति श्रियन्ते च । पञ्च 
महामूतानि पृथग्भूतानि स्वस्वनिलये लीयन्ते । आत्मा चामरः केवलं वासः 
यरिवर्तनमिव शरीरपरिवत्तंनम्‌ तत्र कोऽयं व्यापारः? मन्ये. भगवता 
विष्णुनां कार्यान्तरव्यग्रतया$्वतरणासमर्थन भवन्तः प्रेषिताः। कार्यान्तराणि 
बहूनि सन्ति जनसेविन्‌ ! त्यज्यतामियं वृत्तिः । अथ च चतुरो मालाकारो 
जीर्णोपवनमिव भग्वानपि विविधमिषेण जगत्कृन्तति। तत्र को विचारः ? 
कत्तंनमुपवनस्य रक्षायै केवलम्‌ । अस्तु, कोऽपरः 

अघुनैव समेतो भवनं परिमलेनासावयन्‌ काइमीरोषणी षिकश्चीनांशुक- 
चोलकः प्रत्यङ्गुलिखचिताङ्गुरीयः प्रौढोडपि विलासवेषः कपर्देनास्यता- 

 मागम्यतामितिसत्कृतः समीपमुपवेशितश्च । 

कपर्दः कथमद्य पन्थातं विस्मृतवानसिं। मेघो विद्युच्चेकीभूय विनंवा- 


Sn ... | 
क 


न वसरं कथं प्राप्ती । दासस्य पुण्यं महत्‌ यत्स्वर्णसूयोंडसमये समुदितः । 


 --'सञ्जीतसमितेरद् वाषिकोत्सवः। नगरमुख्या एव तत्र तिमः ; 


 न्त्रिताः। प्रधानातिथिपदे सर्वसम्मत्या श्रीमन्तं निमन्त्रयितुमागतोऽस्मि । 
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. यान्तमनुजानी हि” 
:--अस्तु, गम्यताम्‌, परं तत्कार्यं मतौ तिष्ठेत्‌ 


सूर्यप्रभायाम्‌ . _ चतुर्थभाह्तिकम्‌ १६३ 
कपदेः--को नत्स्येति ? 
“निष पल्यूल्‌ । [मिषति--स्पर्धतेडन्याभिः कुमारीमि्वेरवृतौ सा । पल्यूल 
लवनपवनयोः, विच्‌ ]” 


कपदेः--स्वाभाविक किम्‌ ? १ 
“अस्मद्राष्टे वासःसजालङ्कारन्‌ त्यन्तृत्यस्यात्मानं हन्ति नर्तकः । एत्र 
नृत्यं निर्वासो निभ्‌ षणम्‌” 
[नृत्यन्निव] एवम्‌ । चतुश्चन्द्रता यदि मद्येन गानं श्यामा च । Et 
एतन्नृत्यमस्माकं बकधवलेऽपि करणीयम्‌ । “कियच्छुल्कमस्य ? 


“केवलं सहसनदवयं प्रतिदिनम्‌, परं समयं सा दास्यति न वेति प्रष्टव्येव । 
अद्वाऽऽस्याशुल्कं शतमासीत्‌, परं कश्रित्‌ काश्चित्‌ पद्मरात्या क्रीताः । एकन 

















यामेन सहस्र प्रवेशपत्राणि विक्रीतानि । 2 
कपदेः--तदा सप्ताहायास्मदर्थ विनियोगो (3007९) विधेयः । अग्रिम दहे. 5. 
देया मुद्रा नेयाः। ` EF | 
“परम्‌, पौररामानुजाचार्यस्य महाभागवतस्य दिव्यदेशाधिष्ठायिन- | 
इच्युताच्युतस्य रैभद्रस्य पूर्वं विनियोगो भूतो भवेत्‌" । 


कपर्द:--अस्माकं पूर्व कार्यः । पूरवस्यंव महत्तवम्‌, पश्चात्तूच्छिष्टता । सिता 5 
सितयोः पक्षयोश्चन्द्रिका तु समैव, परं पूर्वत्वादेकः शुक्लः परश्च कृष्णः। 
मुद्राथ न चिन्तनीयम्‌, द्विगुणा देयाश्चतुगुणा वा। यथाव्ययं वा नेया देयाश्च | 
निःसद्भोचम्‌ । अथ शुणु, संसारमहापथे घनं महन्चकरम्‌, यत्संयुज्य सर्वत्र | 
सुखं गन्तु शक्यम्‌ । एष तव चार्यस्य परीक्षासमयः। न च तव भ्रयः 
फलाद्‌ व्यतिरेच्यः । FA व्र 

८एकाकिनी सा, अभिलाषिणश्चासङ्खघाः। परम्‌, कोड्ल्यश्वन्दनाद | स 
बदान्यस्तापापहारचत्रः । श्रीमन्तं सा सेविष्यते ध्रूवम्‌। शोभना. श्रीमतो 2 & 
घर्मे रुचिः । घर्मात्मनाञ्च चरणचारिण्यः कल्याणसम्पदः । अस्तु, अघुना | ' 


१६४ सूर्यप्रभायाम्‌ 238: चतुर्थमाल्विकम्‌ 


अथ तस्मिन्‌ गते परः सद्देषो यदुनन्दनस्य जयमुन्नार्य कपर्दचक्षराङृष्या- 
चदत्‌--'स्वामिपादानामाज्ञयातिरुद्रयागेन भगवान्‌ रुद्र इज्यते । पत्माशहक्ष- 
मुद्राणां विनियोगः । अक्षिस्फारं सर्वतो वीक्षमाणेरपि न कश्चन वंशपरम्परया 
सञ्चरित्रः कुलीनोऽवालोकि यजमानपदाय। विधेविधानमेव बहुधा विभाव्यमानं 
विचित्रं यद्धवानपि न स्मृतिपथमुपेतः। तदोत्तमयजमानप्राप्त्यै शतचण्डी- 
यागोनुष्ठितः । भगवती भवन्नाम स्वप्ने निर्दिदेश । अतो यजमानपदं स्वीकत्त 
प्रसीद । 
कपदेः--अस्मिन्‌ कार्ये किमपि देयं भविष्यति किमु ? 
- “तत्तु निश्चितमेव । अल्पधना अप्येकंकलक्षमदुस्तदा भवता तु लक्षद्वयं 
देयं स्यात्‌ ।” 
कपदेः--शुणु, त्वं जानास्येव यदहमेताददोषु कार्येषु न श्रद्धावान्‌, परं 
त्वदागमनेन पञ्रनियुतं दातुमुद्घोषयिष्यामि देशविदेशबृत्तपत्रेषु । एवं कृते 
लोकादनल्पं दानं प्राप्स्यसे । अर्थव्ययविवरणग्रास्माकं मुनिमश्रेष्ठो व्यवस्था- 
पयिष्यति । अमुना प्रसङ्गेन जाते लाभे आवां समानभागिनौ । त्वञ् सम्पा- 
दितबहुयज्यः परमश्चतुर एवेताटेषु कार्येषु । आम्ररचूष्यो निश्शेषम्‌, तदस्थि 
च विक्रयम्‌, अपि ज्ञातम्‌ ? 
सेव जाने, तथव साधयिष्ये । भवति यजमाने भूते कोटिकल्पं धनं 
निपतिष्यत्येडकावृत्तेविवेकविकलाल्लोकात्‌ । 
तदा भवता सपलीकेन काइयां गन्तव्यं भविष्यति । 
-- खियस्त्वस्माकमसङ्ख्यातास्तत्र॑व। तदर्थ का चिन्ता? अस्तु, गते 
ऽब्दे विष्णुयज्ञे कियल्लब्धम्‌ ? 
समयो भयावहो जनता निलंज्जा सहयोगिनस्चेष्यापराः। अस्यां 
स्थिती कि लभ्यम्‌ ? परं पञ्रनियुतकल्पं लब्धमेव | भवतः कि तिरोधेयम्‌ । 
कपदे:--स्वामिने कि दत्तम्‌ ? | 
- उपालम्भः, यन्ताहमीटश महाऽर्थहानित्रदे कार्ये विनियोज्यः । अस्तु, 
अधुनाहं यामि । | 
कपदश्च मुक्तहासो गदन्नवत्तेत-- 
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“हं तु कामये एव यल्लोकः स्वस्य पादत्राणे स्वयं निःसार्य स्वकीयं 
-शिरस्ताडयन्‌ स्वयमेव गणयेत्‌ मां तु सङ्ख्यां वोधयेत्‌ केवलम्‌ । जहास च । 

अधुनेवाविशन्म्लानमुख ऋणग्रस्तो निर्धन इव मनुजः । कारुण्यपूर्णम- 
सहायं विलोकनं निमज्जन्ती वाक्‌ श्रान्तान्यङ्गानि तमनन्तया चिन्तयाकुलं 
प्रत्याययन्‌ । विपन्नविषण्णो विषादोदधौ वृन्तच्युतो म्लोनो मुकुल इव 
प्रवहन्‌ स उद्वेगेन भीत्याऽऽशङ्कूया चिन्तयाऽऽक्रान्त इव ज्रान्त इव शान्त 
इव कपर्दस्य चरणान्तिकं झठ्काहतो जज्जेरो वृक्ष इव भूमि पस्पश। तस्य 
श्रान्ते भाराक्रान्ते पक्ष्मणी उत्थिते । परं कपर्देन काणेनाक्ष्णा, उरणो वृकेणेव 
सङद्व क्षितः स वत्तं साहसं व्यनाशयत्‌ । परं मानसोन्माथिनी जीवनस्या- 
ऽऽनन्दं चुषयन्ती कापि वेदना तस्य जिह्वां वक्त मुदसाहयत्‌ । बहुर* स वत्त - 
मियेष, परं शब्दा ओछावस्पृष्ट्वैव निवर्तमाना अवर्तन्त । इतः कपर्दोपि 
वृक इव नासाक्षिश्रूवं सङ्कोच्याक्रमितुमवहितोऽतिषठत्‌ । 

अथ साहसं सद्भित्य वक्तु चेष्टमाने तस्मिन्‌ सर्पस्तोमश्यामो गर्वाविष्ट- 
कुदृष्टिदुष्टो ऽमन्दमन्यु मलीमसमानसोऽवदत्‌ पुण्यकारुण्यारण्यमददी कपदे द्विरदः । 

“वार्त्तायां जायमानायां मध्ये एव विवक्षसि । सभ्येष्वद्य यावत्तवावस्थान- 
मेव न भूतं मन्ये । त्वं कोऽसि ?” 

__“दिने दिर्व्यापारवृत्तं वेदयन्‌ दशभिर्वषैँ; श्रीमन्तमाराघयामि' । 
हन्त ! धनी न कम्पि परिचिनोति, नेष कपर्दस्यैव दोषः-इति तेन चिन्तितं 
भवेत्‌ । 

कपदः--रात्री समेतव्यम्‌ । 

मृत्य एका प्रार्थना-------- 

__“प्रतिनिश प्रतिदिनं प्रतिक्षण प्रार्थना प्रार्थना,” मलवाहिन्या मलमिव 
कपर्दमुखनाल्या वचो निरसरत्‌ । “सर्वेषामावश्यकतां प्रयितुं विष्णुना नाहं 
प्रेरितः । ग्रियमाणंविपन्तैः कारणाय स एव प्रष्टव्यः । | 

मृत्यः--आत्मजस्य श्वसनको ज्वरः । चिकित्सकेनोक्तम्‌, भेषजं प्राण- 
वायुश्च शीघ्र न चेद व्यवस्थाप्येत जीवनं दूरक्ष्यम्‌ । अतो चेतनात्‌ पद्मारान्मुद्रा 
दातुं दयस्व, मास; श्वः पूत्तिमेष्यत्येव । महति विपत्पयोधौं मम्नः स्वामिनः ` 
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सकारामनुकम्पाये समेतः । श्रीमत्सन्निधानेन सभ्यरी तिमवगत्यापि परिस्थिति- 
पीडितो वक्तु व्याकुलः । 

कपदेः-मानवताविमईकेनाक्षणा निरीक्षमाणः] विक्षतचक्षुमुखं व्यादाय 
नेक्षते । कार्य तु कार्यस्य रीत्या भवति । जीवनं मरणञ्र भगवदधीनम्‌ । सहस्र 
जनाः कार्य कुर्वन्ति, कस्मै कस्मै दातुं शक्येत ? अनियमे व्यापारव्यवस्था- 
भङ्गः । पुनश्च तव भार्या परं गविता । त्वञ्च तस्या अनुगामी । तामेव कथय 
मुद्राभ्यः । सुन्दरीभ्यः का न्यूनता पञ्जाशन्मुद्राणाम्‌? एकस्मिन्स्मिते पञ्रशती 
वलयने पञ्रसहस्री मरुत्तराणां पङ्क्तिश्च । अपि स्मरसि तहिनम्‌ ? यस्मिंस्तव 
मानवती वनिता प्रासादमाहुता दासीं सम्भत्स्य स्पष्टं प्रत्याचष्ट । सँव पञ्चा- 
दान्मुद्राये कि मामर्शयते ? क्षम्यताम्‌, काय क्रियते वेतनञ्च गृह्यते, नात्र कश्चना- 
नुग्रहः । करणेच्छा चेत्‌ काय कत्तव्यम्‌, नियमेन वेतनग्रापि ग्रहीतव्यम्‌, 
अधुना गन्तव्यम्‌, अस्माकमपि कार्यम्‌। 

अहमचिन्तयम्‌, “परेषां कष्टेनानन्दानुभवो दुष्टानामाध्यात्मिकं भोजनम्‌’ । 
वराकः कर्मकरः कपदस्य शब्दान्‌ बद्धमुष्टिप्रतिमाननुभवन्‌ निःस्पन्दायत- 
नेत्रोऽविरलगलदश्रुजलः परिस्थित्या निरुद्धवाक्‌ स्वगतभाषणं कृत्वोच्छ्वस्य 
'निःश्वस्योत्तिष्ठासन्‌, प्रबलेन भारेणाक्रान्त इव स्खलन्‌ कथमपि शरीरभारं ५ 
वहन्‌ शनेरुदतिष्ठदेजमानः। हन्त ? भृतिरजुनमपि षण्ढतां प्रापयति । ८ 

तस्मिन्गत उपेतो वृद्धः सविनयमवोचत्‌-- . | 

“आतः, कन्या विशी जाता अघुनंको वरः सौभाग्यादुपलब्धः सुशीलो दक्षः 
साक्षरः संविद्य आपन्नभृतिश्च । अहं तव ज्येष्ठो श्राता कर्मकरश्च। अन्यं क॑ न्‌ 
याचे । प्रतिमासं शतं मुद्रा लभे तद्‌ गृह्ये कर्मणि व्ययते । कन्यायाः करावघुना 
ह ` पीतीकरणीयौ। विवाहे केवलं पञ्र॒शतमुद्राणामावश्यकता । सुमुहृत्त परश्चः ।” 
| गर्छ लोकस्यमतिविंगलिता । खादन्तः पिबन्तोऽपि भिक्षायै न लज्जन्ते । 
परं मितधनो नरः कथं विश्वस्य दुःखं हत्तु प्रभुः। विदीर्णमम्बर | 

कथं नाम सीव्येत ? एकस्य मुखन्तु क्षीरेण खण्डेन पूरमितुं शक्यम्‌, परं क्म | 

कराणां बाहुल्ये नेटग्विधं २ सोविध्यं सुकरम्‌ परामृष्टम्‌, व्र 
वाहस्यावरयकतव का ? आमरणमस्मत्प्रासाद 
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प्राप्नोतु । परं भवन्तः स्वेच्छाचाराः । अस्तु, गम्यताम्‌, विलम्बो जायते ।” 
सुजनम्मन्यो धन्यम्मन्यो ज्ञानशून्यो$्यमकथो नराघमाग्रणीः कपंदोऽवदत्‌ । 
ओ- “घोरोड्यं लोकसेवाजवनिकाच्छन्नः मनुजकलद्भी लोक वग्चयति । 
इन्द्रनीलखण्डखचितादपि कोशान्निसर्गनिष्कृपः कृपाण एव निःसरति । सत्यम्‌, 
अभ्यासः शनेइशानेः प्रकृतिमुपेति”। अहमचिन्तयम्‌ । 
अघुनैवैको बालेन बाल्या च सहाविरात्‌ । बालस्य शिरसि लघीयसी 
मञ्जूषा चारुवेशा चार्वी बाला च वेणीपुच्छं स्रमयन्ती । प्रसर्पन्‌ परिः 
मलस्तं गान्धिकमघोषयत्‌ । सोऽलिके शालीन नत्वा मव्जूषामुद्घाटय पिच्‌- 
न्निर्माय बालायै ददौ । सा चाम्यस्ता शिक्षितहावा कर्पदाय तस्य नर्मेसचि- 
वेभ्यश्व॒ सविञ्रममदात्‌। कपदंस्थ सखायस्तमन्वमोदयन्‌ । दिसहरू- 
मुद्राणां सुरभिसारः क्रीतः । प्रतिमासं त्रिसहस्मुद्राणां क्रीयतेऽस्मिन्मासे 
न्यूनता कथमिति गान्धिकेन पृष्टे पक्षोत्तरमन्यत्र गन्तव्यमितिः कपर्दोऽवदत्‌। 
तस्मिन्‌ गते एकः पििण्डिलरच्यवत्स्वेद उच्छ्वसन्‌ विकलवाक्‌ प्रजवमवोचत्‌- 
महती विनष्टिः । बृहती विपद्‌ । अत्याहितम्‌ । सर्वनाश उपस्थितः र 
सर्वत्र धनिनां गृहेम्योऽधिकारिण आयकरविभागात्तिरोहितं धनं चौर्याद्िदेशेस्य 
आहतं सुगोपितं स्वर्णग्रापहरन्ति । अहो तेषां कोट्टककोशलम्‌ ? यत्ते भूमौ 
प्राचीरे छत्रे शय्यासु घृते तैले तिरोधापितमपि सुवर्णमन्वेष्यन्ति। 
दारुणो विनाश उपस्थितः। भवांस्तु जानात्येव यद्‌ व्यापारिणां पत्यक्षी॑ 
धन लकष परोक्षम्र कोटिमितम्‌ । प्रत्यक्षघनव्यापारेण तु ताम्बूलमेवास्वा 
यितुं शक्यं नान्यत्‌ महाकरनिपातात्‌ । i 
अघिकारिम्योञ्डे धनं दातुं प्रतिजानीमहे चेत्ते मोक्तु क्षमाः अन्यया 
तु धनं प्रतिष्ठा जनाँश्चापहरन्ति। कीलिताधिकृत ! अधुना दयस्व नो चेति. . 













भवति, परस्मिन्‌ दिने भवनं क्रीणाति च। टा 
कपदेः-शान्तिमाघत या दुर्जाता एव तान्‌ बोधय र 
७० नहितमास्ते १८३४ ऽपि sd i 
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परमस्मिन्‌ प्रसङ्गो नाहं किमपि कत्त क्षमः। अहमपि तेभ्यो बिभेमि । 
अत्रत्यास्तु वशंवदाः, परं केन्द्रगः सह परिचयो नास्ति। 

एतेषामायस्य कः प्रश्नः ? विनंवोद्योगं विपुलधना एते । प्रान्तसीमा- 
मार्ग नियोजितो भृत्योडपि यदि मासेन लक्षेश्व॒रो. भवति तदृते तु क्मेकरा 
अघिक्कताश्व । परं शुणु, अद्धं दत्त्वा कार्य निष्पाद्यम्‌ । जीविताश्चेदयनेन परि 
ूत्तिं विधास्यामः । न कापि चिन्ता । अथवा शेलबालां याहि, सा सर्वं साध- 
'यिष्यति कीलिताशेषाधिकृता, तदगुरु स्वामिनमतल्यविक्रमं चटपटानन्दं वा । 

ऊनविश्यासन्दी--राष्ट्रान्तरीयकुमारी झिक्षणप्रतिष्ठानस्याहं सचिवः । 
देवः पूवं बहुशस्तत्रागमत्‌। देवस्य रसिकतां गानवाद्ययोः प्रावीण्यं शंसन्ति 
कुमार्योऽघ्यापिकाश्च । देवस्य यशःशीतांशुः सर्वानेव शीतयति। - 

कपद :--आम्‌, तिलोत्तमा तत्राचार्याऽऽसीत्‌। असमा सुन्दरी दक्षा 
सुशीळापि गर्वरहिता नेक्षिता नारी सेवापरा । सा सचिवपदे तदानीमस्माक- 
' मासीत्‌ । तदा मासे पञ्चविशतिदिनानि तत्र गानवाद्ांद्यानन्दोऽस्माभिरन्वभूय- 
. ताउच्सुप्रमातम्‌ । परमधुना सा संस्था विद्यते न वा............ 

ऊनविश्यासन्दी--तिलोत्तमायां मसूरिकया विषूिकया स्मृत्यवशेषायां 
भवति च खिन्ने नाशक्यत देवो द्रष्टम्‌ । स्मृदान्त्येव रीरधर्माणमुपतापाः 










सत्यश्चायं लोकप्रवादो यत्सम्पत्सम्पदं विप द्विपदमनबध्नाति। तदन्वन्या अपि ड 

वाधा आविभूताः 2 , 
न IE, मुनिमः-[मध्ये एव] परम्‌, ह्यस्तिलोत्तमामद्राक्षम्‌ । EE 
 कपर्दः-ग्दंभोऽसि। अरे मूर्ख ! मरणं बहुविधम्‌। स्त्रीणां मरणं बैवण्यं ड 






_ ऊनविश्यासन्दी-परमधुना मद्रास्यचलचित्र ख्याता चन्द्रहासा नियोजिता | 

. अवस्थाननिर्दे (Pose director) श्रीमन्तं हर्षयिष्यति। ` | 2 

_कपदं:--सहस्रमुद्राः प्रबन्धाय ग्राह्याः । रात्रो समेष्यामि | परः कः? ह. - 

` ऊनविद्यासन्दी--देवस्य दर्शनं वसुवर्षि वाञ्छितं यच्छत्ती चवाणी| | 

` विद्यामासन्य्यामहमासम्‌ । एवं प्रत्यैयत यत्‌ पारदारिकः रमारामाका- > 
पिर्‌ वकलः सवान्‌ शीघ्र विससज। व्यवहारपटु- 2 र 
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धेयेमाघाय आलपितुं लब्धावसरः स्वासने सुखं समश्वसत्‌ । प्रसन्नतायाः स्रोतो 
हासमिषेण तस्यास्यान्निरसरत्‌। लोकस्य ज्ञानं तपो! राष्ट्रसेवा सौन्दर्यञ्र 
तदग्रे विलुठदवत्तंत । प्रसादमदिरामत्त इव स्खलत्‌ वास इंव वृत्तं परावर्त्याभि- 
नवरूपः पापपल्वलपङ्कुशूकरोऽवदद्‌- 
मुनिम, विजनम्‌ । (तखलिया, एकान्तम्‌) 
दुरे कश्चनान्धो हृदयस्परिना मधघुरस्वरेण गायन्‌ भिक्षां भिक्षमाणोऽगच्छ्रत्‌ 
तदनु, एकोभूतोदरपृष्ठो बुभुक्षाशुष्कावोष्ो चालयन्‌ शवसन्मृत इव शिशुश्व । 
मनुज ! चिन्तय यामिनी ` वीताधुना, 
चेत रे ! मुग्धाक्ष ! चिन्तय जीवनम्‌ । 
अन्यथा तव यातना यामी ध्रूवा 
पण्य नरकद्वारमुन्मुक्तम्‌ । 
तदुत्तरमेव वालो5गायत्‌-- 
प्रेक्षिता पूः सम्प्रतोयं प्रेक्ष्यतां यममन्दिरम्‌ । 
आवृतोंऽज्ञानेन कुरुषे हन्त ! दुष्टविचेष्टितम्‌ । 
कपदेस्य शोणितवहा घमन्य उद्विग्नाः हृदुत्तेजितम्‌। स स्वस्य महखमाह्वय- 
मानमिवामन्यत । कपदेस्यौष्ठसडःघटनाहिस्फोट इव स्फोटः प्रास्फुटत्‌ । 
गरदभाभिमानमहेकेन श्रवणशलिना खरेण स्वरेण, अस्वस्तिभावेन (मुंमलाहट) 
चुक्रोश साक्रोशं परुषाक्रोशी शोणनयनकोणः, अङ्गारावरके भस्मनि वायुना 
पनीतेऽङ्गार इव प्रसभं चकारो च--रामभहर, भृऽऽर, द्वाःस्थ ! कथं पाषाण 
मूत्तिरिव तिष्ठसि, पार्श्वे गर्दभा रेकन्ति त्वश्र कणंयोस्तेलमापूर्य तिष्ठसि भुवि 
समारोपितः शङ्कुरिव, हल्वाही । आस्वांदय तं चतुरो मुष्टिमोदकान्‌ ।” इति 
तथा जहास यथा पारवंस्थाश्‍वत्थात्‌ काकाः काँका कुर्वन्त उट्टीनाः। शिरो- 
व्याधूय साधूचितं मिक्षौ परां दिशं याते द्वाःस्थस्तमाल्वल्लीदलमईने छीनो 
विलम्बेन कपर्दरुशतीमाकर्ण्य भग्नध्यानस्तमालपीतां ताम्बूलचचितां स्वर्णः 
दनावलीं विकाशयन्नवदत्‌- ॒ | 
--का हो स्वामिन्‌ ! eS 
तव शिरः। मूर्खः क्षेत्रं विक्रयाभियोगे सम्पत्ति वित्ञाश्येहायातत। 7 
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स्त्री मृता । अस्माकं शिरसि पतितः ! 
मेघनादस्येव काली लोला रसना कपदेस्य चमच्चकार । 
कपदेः--रात्रौ कि करोषि द्वाःस्थ ! 
तदेव यत्कौशिक विना सर्वे प्राणिनः कुवन्ति स्वामिन्‌ ! 
कपदेः--अस्तु, कुरु कायम्‌ । 
--(ममाभिमुखो भूत्वा) एते व्यवहारानभिज्जा अनुप्ता उद्गता 
अयत्नवद्विताः क्षपा इव (अडक) अनिमन्त्रिता आगता दुर्धियः पिण्डमेव न 
परित्यजन्ति । दिक्षा भिक्षवो मशका इव प्रतिदिनं वर्दधन्ते । भवती प्रतीक्षमाण- 
वातिष्ठदेतावत्कालम्‌ । कर्भविहीना एनां वृत्तिमाश्रित्य विचरन्ति लोकस्या- 
मूल्यं समयं व्यर्थयन्तो गदेभनुद्धयो वात्यायामप्रेरितानीतस्तत उड्डीयमानानि 
जीर्णपर्णानीब । अस्तु, आदिश्यतां दासाय कश्चनादेशः सनाथ्या चषा समीप- 
स्थाऽऽसन्दी । 
“मुनिम, भवत्ये समानीयतां जलपान ताम्बूलवीटिकापेटिका च 
तस्मिन्‌ गते क्षणोत्तरमेव स्वप्रमुत्वमिव ख्यापयन्‌ मां सत्कत्तमतिशायिनीं 
त्वरामिव बोधयन्नवदत्‌ कपदंः 
“मुनिम, केन विळम्बायितः (विलमा लिया)” इति । 
Ro भवतीं पूर्वदृष्टं न स्मरामि। पर सौम्याऽऽक्कतिः कप्‌ राकुनवत्तिखि 
__ _जगनयोः कौत्यंरूपग्रममतामिवाविष्करोति । सौशील्य स्पृहणीयस्‌ ! महाकुलो 
 त्तन्नानामाकार एव परिचयः । अहं भवती नाधिकं विलम्बयितुमुत्सहे । अधु 
ऱ्य ८ नोन्मोच्यतामोष्ठकारानिबद्धा सरस्वती सिच्यतां वाङ्मधु सार्यता दिव्या 
ओ। वागमृतसरिद्‌ विकास्यतामाशयः। चञ्भलाञ्चलमिव लोचनयोरचिर रुचिर- 
` मुदव्रय किञ्जित्‌ पक्ष्म ? मनोमोदकराणि कानि नामाक्षराणि क्षरन्ति श्रोत्रयो 
सुधाम्‌? कस्माच्च सुकृतवल्लरीणां प्रथम पुष्पोद्गम इवोद्गमः ? कस्मिन्नशेष- 
डर मुक्तेव शु्तो वंशे जाता ? कश्च सेव्यसत्निवेदः प्रदेशः ? ति | क 
कपर्दो मया सह वदत्नवत्तंत । तस्य गलसाधनाविनिःसृत शब्दो | 
मधुरो वादयध्वनिरिव सवं वायुमण्डलं मधुरयन्‌ प्रससार 


SENT < 6०. 


NO जा बाहीकरूपपरिवत्तने इव, आन्तरिकर्पपाखत्त ">. > पसः परमश्रतु- | 
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रोयं प्राचीनभारतस्य राक्षसानुवादः । तस्य दान्दाः क्र रा अपि कलया55- 
लिङ्गिताः स्वाभाविका इव प्रत्यैयन्त । मध्ये मध्ये विविधभावबोधनाय क्षुरा- 
ग्रसमा अङगुलीरितस्ततोऽभ्रमयदवदच्च, “एतेऽप्राथता' बलेन वारिता 
अपि शत्रोः कुन्ता इवान्तर्विशन्ति कल्या बलेन च निष्कासिता ब्रणं तन्वन्ति ।” 

मुनिमः सौवर्णे पात्रे कवोष्णं सकाइमीरं पयः, राजते पात्रे द्वित्रा वाताद- 
वर्ती समाशान्‌ (समोशा) रसग॒ल्मानि चादायोपेतो द्विपदशनाधाने राजतीं 
ताम्बूलवीटिकापेटिकामादाय भृत्यश्च । 

अभितः प्रसृतानामासन्दीनां मध्यात्‌ पन्थानमासाद्य व्यापारिवीरमाप्या- 
वदम्‌--“जलं निपीय समेतास्मि, अलं कष्ट न” । 

“सुघाकल्पा न कल्पाऽल्पा तोषाय सरस्वती, वितीय्येतां निमेर्य्यादः 
प्रसादः। सुधासिक्तवल्लकीक्कणनमिव परं मादक मनसस्ते वचः। कपदं- 
कुटीरदेहलीमुल्लङच्याप्राप्तसत्कारोऽनाहारोऽक्कतातिथेयः न कश्चन पशुः 
पक्षी वापि गन्तुमहँति । गच्छदागच्छतां भाग्येनेवायं विभवो दासस्य तु केवलं 
निवेदनम्‌'--अवोचन्महानीलशिलासमशरीरमानसो दम्भहासभासी वागवेषे 
मधुरोऽपि घृतमधुसंयोग इव परिणामविषः क्षपाटः किरातकर्मा कपदः । 


अहं वक्त मचिन्तयम्‌--“समाजब्रता महात्मानोऽपृष्टजला एव सारद्वचन्द्र 
निष्कासिताः, माञ्रन्तर्बाह्मदुष्टोऽपारमूलमनावृतमुखमसत्यं गदन्‌ सच्चिकोर्षेति | 


BS, 
५ > भई 
Mr 


निर्लज्जः। यः परश्रियो मुष्णाति स॒ ङृष्णस्तृष्णाकुलान्‌ पुष्णातीति तु 
शराश्पुङ्गायितम्‌” इति । 


परं जिह्वायाः स्वातन्त्र्यं कदासीत्‌ ? तां तस्याः सहयोगिनो दन्ता एव 


ry ७४ 2 
= 


कृन्तन्ति सुहृदावोष्ठौ रन्घश्च । अतो भावं निगृह्य कार्यफेन्छयाऽभक्षयस्‌ ना oe हट | 
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अहम्‌--नवोऽश्रुतपूर्वोयं मय्यारोपः। परं प्रभुत्वे निरहङ्कारो वैदुष्ये 
"विनयी वैभवे प्रियवादी दानी च सामर्थ्ये क्षमी यौवने जितेर्द्रियो मानव एव 
मानवः । तादृशो भवानेव दष्टः । अन्ये त्वाकृतिजुषः । 

कपदेः-अहन्तु साधारणो व्यापारी, परं लोकः प्रेम्णेवं भणति । एतच्च 
सत्यमपि यच्छैशवादेव मम कलायामाकर्षणम्‌ । बहवः सङ्गीताचार्य्याश्चलचित्र- 
निर्देशकाः सन्देहविधौ व्याकुलाः मन्त्रणाया आयान्ति, शारदाया दया परमा 
[ रमाया वा शनेरहमवोचम्‌ ] यत्सर्वे तुष्यन्ति। प्राक्तनसंस्कारं सरस्वत्यनु- 
कस्पां वा लोको ज्ञपयति । गर्भे यदाऽऽसं महाधनस्य मे पितुः कृपां कामय- 
मानाः सङ्गीताचार्य्याः समेत्य गर्भोत्क्छिष्टां मातरं मेऽसान्त्वयन्‌। एतदपि 
कारणं कथयन्ति सङ्गीतनंपुण्ये। इदं परं सत्यम्‌, मम मुखाद्यन्निःसरति 


तच्छाखसम्मतमेव । उपस्थितविषयं विहायाघ्याहृतविषयं स्वस्योत्कर्षाया- 
चकरषे कपदः । 


अहम्‌-मतिमतां मतिदर्पणे विश्वं प्रतिफलति । ईटग्ज्ञानं संस्कारं विना 
नोपपद्यते । अहमेकस्मै कमंणे श्रीमन्तं क्लेशयितुमुपेता । जनपदसेवाविभा- 
गाध्यक्षस्य पुत्र्या विवाहे कि कि मनोरख़नमनुष्ठेयम्‌, अहं मन्त्रयितुमुपेता । अहं 
तस्यान्यतमा सेवका । 

कपर्द;-- एतत्खलु प्रदीपेनाग्नेः प्रकाशनम्‌ । परं कपदस्तु यादृशयोऽस्ति 
सर्वस्य सेवाये सवंदा सज्जः । अत्रत्या नत्तक्योऽस्माकमेव । अन्याश्च सभ्य- 
वेश्या अस्मान्‌ सेवितुमुत्सुकाः । सरोजिनी पद्मा पद्मजा लक्ष्मीरिन्दिराउरुणा 
वारुणी तारकेश्वरी यूथिका लतिका कल्पना वृन्दा ज्योत्स्ना ब्रजसुन्दरी 
ब्रजेन्द्रनन्दिनी दिनेशनन्दिनी रमा रामा शयामा वामा मीनाक्षी कामाक्षी 
-सिताक्षी सर्वा एव तु दासस्य दास्यः सुभगा मां गुरुवत्‌ पश्यन्ति । 

अहम्‌- पर बरपक्षेण वाराणसेय्यो वेश्याः परामृष्टा अतिव्ययसाध्याः । 

कपर्दः--व्ययस्य कः प्रश्नः ? ग्रामस्तु देयो नहि । पर्ङ्क्तिवशतित्रिश- 
च्चत्वारिशत्सहस्लमुद्राणां कापि विचारणा नहि । काः काः परामृष्टास्तेः ? 

अहम्‌--विद्याधरी शेफालिका जीवन्निशा हरिकुमारी हंसपादी च । 
कपर्दः-अहं सर्वा जाने । दिनत्रयाय षट्सहस्रमुद्रा ग्रहीष्यन्ति, 


. आवासयातायातव्ययञ्र । 
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अहम्‌--भवतां कि तिरोहितम्‌, सत्यमेतदेव । यदि न काचन क्षतिस्तहि 
भवानेव उत्सवसञ्रालनं कत्त॒ दयताम्‌.। 

कपदेः--क्रो नामेन्दौ मन्दादरः पीयूषे ` संद्वेषश्चन्दने चारुचिकः ? 
. आप्यायितोऽस्मि सम्भाषणसुचया, नेति वक्त नोत्सहे | सव॑ भविष्यति न 
किमपि चिन्तनीयम्‌ । एताः सर्वा मयैव शिक्षिता गुरुवत्‌ःपश्यन्ति । 

अहम्‌-ताभ्योऽग्रिमं सत्याकरणं द्रव्यम्‌......... कियत्‌ प्रेष्यस्‌ ? 


कपदः--विशतिसहस्तमुद्रा नय बक्रधवले च ता आवास्याः। एकदा 
विवाहोत्तरमस्मान्‌ हर्ष यिष्यन्त्येव । 


अहम्‌- अकल्प्यमौदार्यम्‌ । जीवनेऽननुभतचरम्‌ । प्रथमपरिचये श्रीमते 
महत्‌ कष्टमदाम्‌ । 


कपदे:--किञ्रन्द्रादातपः ? अपि भवत्याः कष्टम्‌? नहि नहि । अहन्तु 
भवत्याः श्रवणमधुरां वाणीं सततं श्रोतुकामः । अमृते कस्यारुचिः ? यदा समयो 
लभ्येत दूरालापेन सूच्यं मर्तराय। योग्यानां गुणिनां सत्काराय सर्वदा 
सक्षणः कपर्देः। अथ च साभो निवेदनीयो यत्‌ सप्तकपर्दस्य धनं भावत्कमेव । 
विवाहे नाणीयानपि सङ्कोचो विघेयः। अस्मन्नगरे विवाहे न्यूनताऽस्माकः 
मवरत्वमापादयेत्‌। ` 


विशतिसहस्रमूल्याः शतपत्रमुद्रा एकस्यां चर्मपेटिकायां सज्जयित्वा मुनिम 
उपेतः कपदेः सपुलकं मह्यमापंथच्च । 


कपदस्य कमें ध्यानेन पश्यन्ती श्युण्वती सुभगश्ुङ्खारा धनमदमोहिते 


वाधिक्षेपदक्षा काचन षोडशी सत्वरमेत्य सविश्रममुपकपरदमुपविशन्त्यवोचत्‌- 


“किमर्थमस्ये नवीनाये अयुतद्वयं दीयते पा पा ?” 
केशवेषनखमुखशिखासंयोजनेः सा सुन्दर्येव निगदितुं शक्या । शाखास- 
योजितः (पेमचढाया) आम्र इव पूर्वरूपं परित्यज्य शोभनं वर्णं परिमलं विकासः 
यथाऽऽसादयति, तथंवेयं प्रतीयमानाऽऽसीत्‌ । यतः सा कपदंस्य साक्षात्रति- 
मूत्तिनसीतू । प्रलम्बपाष्णी पादत्राणे मुखे रक्तावचूर्णनम्‌, ओष्ठ्योः कपो 
ल्योर्मध्ये मध्ये च्युतो रागः सीमन्ते त्रक्‌ च तस्याः कन्यात्वमुपाहसत्‌ । । 


१७४ सूर्यप्रभायाम्‌ ` चतुर्थेभा क्विकम्‌ 
कपद--साभस्य पुत्र्या विवाह! । तस्यव क्रपयाउस्मद्धनम्‌ । तस्मात्कण 
प्रत्यपंणम्‌, सूर्याय दीपदशेनमिव । एषोऽस्माकं ध्मः 
षोडशी-क्रथमेष घमः ? 
कपरदेः--अये धर्म एव; कथमिदं घर्मेतरत्‌ ? 
षोडशी--सुश्लिष्टम्‌ (खूब रहा) छिन्नबन्धे मत्स्ये पलायिते निर्विण्णो 
धीवरो भणति घर्मो मे भविष्यति । हारेषपहृते ञआतृजाया विचारयति ननान्द्र 
दत्तमिति । | 
कपर्दः--बालिका त्वं जगद्रहस्यं न वेत्सि । 
षोडशी--एतत्सत्यम्‌, परं भवद्रहस्यमवश्यं वेद्मि। सचिवाय किमर्थ दत्ताः । 
कपर्द:--जननेतृत्वमधिगन्तुं कियात्‌ श्रमः, कोटगसत्योदगिरणम्‌, किय 
द्रञ्जचनम्‌, कियद्‌ द्विर्माषणम्‌, कतिविघाश्चापू्य्याः प्रतिज्ञा मनो विक्लिद्य 
करणीयानि भवन्ति । किमियं साधना न ? कृच्छाचारो हि तपः । तपस्विनां 
सेवाऽस्माकं घर्मः । 
घोड्शी--परिष्कृतबुद्धयो लोकक्षेमैकब्रता भवता वाचा जज्जेरिता इतो 
घूर्ताश्च सत्कृताः । किमेष एव लोकक्षेमाय लोकविश्वस्तन्यासानां (ट्स्टी) 
लोकेच्छया लोकघनस्य व्ययः 
कप्ः-सङ्गीताध्यापकस्यागमनवेला त्वद्रात्र मुरधेव मस्तिष्क क्लि 


__ इनासि। गच्छ प्रासादम्‌ । 
मम श्वासावरोघ इव भवन्नासीत्‌ ।- एताटग्दरवारो मयाऽद्यं व प्रेक्षित 


आसीत्‌ । अहं शैघ्र येण रुढद्वाराद्‌ भूगर्भेगृहादिव कपदकुटीरान्निःसत्तुमिच्छन्ती 
_ स्निग्घहासेन तं बिमोह्मावदम्‌--“अद्यश्रीमतो गरीयान्‌ कालो मया व्ययितः। 
अधुना गन्तव्यम्‌।” मतरं सज्जमासीत्‌। मस्तरे प्रविष्ठायां मयि कूटकर्मा 
` दारुणघर्माऽघर्मवर्मा हृतद्विजदेवशर्मा कृष्णचर्मा परमप्रियपरदारः परपोतदारः 
. परकेदारदारः परस्वहरणदक्षो रक्षोराडिव सर्वभक्षः श्रेष्ठम्मन्यः शठो मम 

स्तेन हस्तमाग्लिष्य समनुभूतपरमानन्द इव प्रासप्रासव्य इव प्रीतः पुलकित 
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बहव आवश्यकताग्रस्ता देहं वा पातयेम कपद वा तोषयेम इति कृतनि- 
श्रया भ्रान्तधियस्तेन सहालूपितुमादानबद्धबुद्धयो द्वारपालेभ्यो वाचाद्धचन्द्रमा- 
लिङ्गन्तोऽतिष्ठन्‌। उद्घाष्पा मयाऽऽहताः पृष्टाश्च । तेषामावश्यकता पद्रः 


सहस्रमुद्राणामासीत्‌, यास्तेभ्योऽदाम्‌ । मुद्राः प्राप्य ते परं प्रासीदन्‌ । री 
ककेरं स्वनन्त्यः कठिना अभुग्नरम्याः पत्रमुद्रा यस्य हस्तमुपयन्ति तदा < 
क्लिन्ने अप्यक्षिणी इन्दीवरविधर्षणे, स्नायुमण्डलं सञ्चरितविद्य ज्जीवनं नवाः १ 
लोकं मनश्चोल्लसितम्‌ । ते कपदमाशीभिर्योक्त प्रार्थिताः प्रत्यूचु | 
दुमतेदु गंतेः शत्रो्मियो व्याधे ऋणेनसाम्‌ । 2 


सपुत्रपौत्रमित्रस्य भूयासुः सस वृद्धयः ॥ 

र भगवन्‌. कस्य पद्यमिदम्‌ ?” अहमपृच्छम । 

-- सद्योजातसं हितायाः” कश्चनोदतरत्‌ । क 

द्वाःस्था वृत्तं कपर्दायासुचयन्‌ । | ऱ्य 

-- अतिमानुषसत्त्वा भवती विलक्षणा दयाशीलता तारुण्येडपि ते करुण हा 
ब्र तः । प्रसीदामितमाम्‌। एता दशसहस्रमुद्रा भवत्या ददामि स्वीकत्तं डी 
दयस्व भद्र ।' एधमानमदः प्रसन्नहासोल्लसन्मुखः कपर्दो5वदत्‌ । 

सुयेप्रमे ! गृहाणाधुना पत्रुविशतिसहस्रमुद्राश, कर्रकरंध्वनिना नवीनतां 
घोषयन्त्यः । 


प्रमे ! यक्षसुष्टो धनान्धस्य चक्षुर्व्याख्यानेन नोन्मोलति । यद्यपि विद्वांसस्तं 
निपुणं परामृशन्‌ । परं पत्रकुसुमे कुतः परिमलः 











>< x xX "पस कति 
पार्थिवानि पुष्पाणि खपुष्पेः सह सङ्केतैरालपन्त्यवरत्तेन्त, परमाकाश- ` पा प 
महासरस; सरसिजानि सहसा5व्जातकरो5वाचिनोत्‌ । अभूत्‌ क्षणेन शोकाकुला का २ 
श्वेतकेशा यामिनी । इतः काञ्चनं वर्षन्तः किरणा आकाशादवातरन्‌ । ह 
ईडनोद्याने युवान आलपन्तोऽभ्रमन्‌ । देवीपूजायां मुद्राचयने कः र 
योक्ष्यते तस्य विभाजनठ्च कथं करणीयमित्येव प्रधानं विषय आसीत्‌ 
 ञगूनां यूथमद्यतनेषु दिनेषु सर्वेत्रेव ` १2 मुद्रितां सम्प्राति ( रसी रसीद 
पादाय ञ्रमदवर्तत। - ह द्वित्राणां पञ्चषाणां 
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तेष्वन्यतमः परमवदत्‌ । अनेनेव वर्षव्ययो व्यपेति, चलचित्राणि प्रेक्ष्यन्ते, 
विश्रमगृहेषु वैभवविलासेषु क्षणाय पञ्चभिमुद्राभिर्घेटथ कुटीरमासाद्य कान्त 
आनन्द उपभुज्यते देव्य आराध्यन्ते, जीविता देव्यः क्रचन सतीर्थ्याः क्कचने- 
तराः, द्रव्यस्य सदुपयोंगं मत्त्वा। परमीदृशी पूजा भवदुभिरेव कार्या । इति । 
एकस्यां पाषाणास्यायां कश्चन प्रौढोऽपि संयमेन युवेव प्रतीयमानोऽनुद्धत- 
रषः करमपि प्रतीक्षमाण इव इतस्ततो वीक्षमाणोऽतिष्ठत्‌ । स मां वीक्ष्य 
निइशङकमुपेत्य बालसरलेन निर्दोषेण हासेन सत्कृत्य निर्मायमवोचत्‌-- 
“सप्ताहं नोपेता भवती' सर 
सत्यमहं सप्ताहं यावत्तत्र नागमम्‌ । परं ममोपस्थितिमनुपस्थितिमियता 
सौददम्येण विभावयन्नयं कः ?--इत्यहं विचारयन्त्यासम्‌, सोऽवदत्‌ 
'मवत्याः करकोशोऽयं निपतितो मया लब्धः । तहिने भवती सत्वरमेव 
उद्यानाद्‌ बहिर्भता । अहं यदा करकोशं दातुमायाम्‌, भवती मञ्तरमारह्य 
गताऽऽसीत्‌ । तदनन्तरं प्रतिदिनमिहागच्छामि भवतीं प्रतीक्षमाणः । यतोऽहं 
मबत्या आवासं न जानन्नासम, बहुशश्चात्रैवाद्राक्षम्‌ । अस्तु, गृह्णत्वेनं भवती ।' 
आलापाय घन्यवादाय निरमिलाषो युवा गतोऽभूत्‌ । 
वस्तुतो मम करकोशः पतितोऽमूत्‌ । यस्मिन्‌ पञ्चशतमुद्रा आवश्यकः 
पत्राणि कार्यालयस्यावासस्य च सङ्केत आसीत्‌ ? पर तेन भद्रयूना कोश उद्घा- 
टित एव नहि । कोशमहं व्यस्मर यत्क न्यपातयम्‌ ? कार्ये व्यापृता तत्र गन्तु- 
रपि नाशकम्‌ । अहं सर्वथा निराशैवासं यत्‌ कर्लाङ्कतायां विनष्टं वस्तु क्षणा- 
दृध्वेमपि न लभ्यम्‌ । चौरैकवसतिः कलङ्किता । अहमचिन्तयम्‌, क एषः ? 
क्रिमभिलाषः १ कव वसति? कि करोति ? मत्तः कि वाञ्छति ? परं तस्य दृष्टौ 
तादृशं किमपि नासीत्‌ । सर्वथा निरपेक्ष इव स प्रत्येयत । अहं किमपि नाः 
वदम्‌ । केवलं वीक्षमाणा प्रत्यावत्तिषि। उद्याने पुनरपि वहुशस्तमहमद्राक्षमु, 
क्रोडास्वनासक्तं सुभगसोन्दर्यऽनाङृष्ट शुद्धवायौ ध्यानमग्तं चिन्तयन्तम्‌ । 
मम मानसं विकलमासीत्‌ तेनालपितुम्‌, तं ज्ञातुम्‌ । 
कविः प्रातरिखन्नासीत्‌ तन्मनाः। अहं शनैश्शनंस्तमुपेत्योपाविशम्‌ । 
परं सोऽविदितागमनः कल्पनालोके लिखन्नेवावर्तत। निराकारस्य साका- 
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रतापादने तन्मयता तस्य परा । यस्मात्स ममोपस्थिति' नाज्ञासीत्‌ । 
अन्ततस्तस्य विचारधारा सपाप्ता । उन्मुखः स मामपश्यत्‌--चौय कुर्वन्‌ 
गृहीतश्वीर इव, अकस्माद्‌ विहतदीर्घ निद्र इव । स स्वपत्राणि निह्वोतुं प्रवृत्त । 
सर्वतः फाल्गुने प्रसुतेडपि तस्य पौष आसीदिव । 

“किमिदम्‌ ?”--अहमपृच्छम्‌ । 

“विचाराः कदाचनाऽऽयान्ति. ताँछिखामि”--स उदतरत्‌ । 

“अहमपि . भवहिचारान्‌ द्रष्टुमिच्छामि” । बहोः कालात्परिचितेव 
धाष्ट्य नाहमवदम्‌ । | 

--नहि, नहि, तानि सुस्पष्टं लिखितानि न सन्ति भवती पत्तिं न 
वक्ता । स्मृत्यै केवलं सङ्केतेनैव लिखामि । परं किमपि नास्त्येषु” । 

तहि भवान्‌ कविलेखको वा किम्‌ ? 

कोऽपि नास्मि भद्रे ! कथमदत्वे कश्चन लेखकः कविर्वा भवितु 
शक्रोति भद्रो! न राजसाहाय्यं न समाजसाहाय्यं न धनिसाहाय्यं न च सह- 
योगिसाहाय्यं सत्याधिकारिभ्यो लभ्यम्‌ । 

किसु जानासि भद्रे ! यद्‌ देनिकव्यवहरणीयवस्तूनां महघेता कीदृशी ? 
दुरधप्रस्थस्य मुद्र द्व, दभ्नस्तिस्रो मुद्रा, घतस्य विंशतिः, परवत्नप्रस्थस्यापि 
ढ मुद्रो, फलन्तु क्र तुमशक्यमेव सामान्यजनेन । गृहन्तु लभ्येतव कथं विदुषा 
पुंहिङ्गन। तेषामायत्तीकरणे तु सर्वाधिकारः सुरक्षीकृतो धनिभिः । प्रस्थम- 
शीतितोलकम्‌, तोलक षण्णवति गुज्जा । 

अर्थसाम्राज्ये सारस्वताभिनिवेशानामार्थिकी दशा दुर्बला नहि सर्वथा 
निर्बेला । सारस्वतनदीष्णा अद्यापि बहवः प्रत्यब्दं कादम्वरीं रचयितु' क्षमाः । 
परं तेषां शाक्तिरशाकसङग्रहे एव व्ययते परिस्थित्या कोस्तुभेन काचं विन्तिः 
मयमानानाम्‌ । तदा कः कथं काव्याय प्रयतेत ? | 

परमहं तव स्पष्ट लेखं पठितुं व्यग्रास्मि, कथय कदा दर्शयिष्यसि ? 

--परं तेषु किमपि द्रष्टव्यं पठितव्यं वा नास्ति, भवत्या ओत्सुक्यं चापः 


लाश्रयम्‌ । 
१२ 
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-सवेन्न वा, परमहं वीक्षितुं विकला । आदिश, अहं भवद्गृहं गच्छेयम्‌ । 
अल कष्टे न। अहमत्रैव प्रातदेशंयिष्यामि। इति 


व कर््तंव्यत्रतः स्वर्णरथमारुरोह। सृष्टेबु हत्पुस्तके परमेकं पत्रं परिवत्तितम्‌। 
ह प्रमोत्कण्ठाऽऽसीत्‌ कवेः काव्यं वीक्षितुम्‌। परं स नायातः। अहम 
स्वस्तिभावेन (मुंझलाहट) खिन्ना प्रत्यावृत्ता । पुनरपरस्मिन्‌ प्रातगता । 
॥ | | लिखन्नवर्तत । अहं तस्य सम्मुखमुपेता । समां वीक्ष्य नीरस आकाश 
| सुखस्रोतः सारयन्‌ जहास । तस्य हासो गङ्भायास्तरज्ग सौरप्रकाशेन संयुक्त 


इव प्रत्यैयत । मम क्षोभस्तिरोहितः । ब्रह्मचर्येण तपसा विद्यया काशमान- 
मुन्नत॑ भालं विमलकोमले तन्वघरे स्थायि स्मितं दीर्घायतं व्यायामि गौरमूज- 
स्वलं वपुः सुधयेवाप्लुता मन्द्रमधुरा वाणी च सर्वकालं सर्वेषामाकर्षकाण्यासन्‌ । 


ह 
हि “ह्यः कथं नागमः ?” अहमपृच्छम्‌ । प 
¢ हटी: 52 ; ““किमर्थम्‌ १? । 
. *भवान्‌ काव्यं दशयितुं प्रत्यज्ञासीत्‌” । 
“ओः ? तदा त्वं कि सत्यमेव काव्यं द्रष्टुं विकला ?” 
“परं भवतः सन्देहः कथम्‌ ?” 
“देहस्तु नहि, परं साधारणजनवत्‌ क्षणिकमौत्सुक्यं तव मयानुमितम्‌" । 
“तत्कथम्‌ 9” 
“अस्तु मिथ्यैव तदासीदिति। कदाचनाहं भवतीं दर्शयिष्याम्येव ।” इति. 



















- इतः वपर्देन सह शनैश्शनैः परिचयो वर्द्धते, अन्तरान्तरा दूरालापेना 
5ऽलापोऽपि भवति। परह्यो जन्मदिनसमारोहेऽषटप्रहराय साम्रहमाहुतोष- _ 
 स्येवागच्छमपि। प्रातस्तस्य मङ्गलक्कत्यम्‌। पूजासम्भारो राजतेषु पात्रेषु सज्जः। 
कुछूम॑ ताम्वूलमच्छेदयमभेयमकरेद्यमशोष्यं पूगीफलं सघुणा 
 त्रूलिमरिनं लवङ्जमवकरमिश्रो धूपः पात्राश्लोषी तमालान्धिगुडो भर 
क्षता अक्षताः रात्रो प्रियाभिर्व्यवहृताः पुष्प्रजः पुष्पा 
च महिषगोष्छादानीता दूर्वा वाणि्याराइ बहि 


















र मसुणाः 
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स्ताभ्रिकाः पणाः कृष्णं कदलीफलं गलितमाम्र' मूषिकंदेप्टं दाडिमं 
मलकुष्णस्ताम्रकल्शश्र् । | 

वेदविद्वांसः समस्तां निशां विविधार्चनानि कुर्वन्तः प्रातस्तमभिषेक्तु पत्यः 
क्षन्त । परं विहरणभमिषु. व्यतियापितनिशो निर्निद्रो निशाचरोऽहङ्कारः 
कलहेर्ष्यामर्षा शिक्षाउविवेकानामेकनिधिदू षिकाकुलाक्ष उचिताचारविच्युत 
सोष्टवादनसमये समानीतः काष्ठपीठ उपवेश्य काकस्नानं कारितश्च। मारवः 
पादप इव स बहुजळं नापैक्षत । ततो भृत्यानीतेन प्रातराशेन भोजितः । 


हन्त, सदाचारो व्यसननिमग्नः। निशि मद्यं यथेष्टं सोऽसेविष्ट, अशेषां 
निशां जागरितो ब्राह्म मुह्ते मद्यमलमास्वाद्य स्वपितीति तस्याभ्यासः। 


nC = ६ 


जपतपोहोमेषु भवत्सु. प्राप्तैर्घटकैदू राळापेश्चालपन्‌ फलरसं पयो 
माढ्दीक पुनः पुनः प्रस्थोपमं पिवन्नवत्तत । अरचंकेभ्योऽपि मध्याह्न शकरा- 
सङ्गतं पयःप्रेक्षित॑ चायधूल्या (०१५४) विरक्तं सम्भावित निर्घेनोदर- 
सङ्गमेनेव क्षुभितं सामप॑मुष्णं जलं पातुं प्रदत्तम्‌ । जागरिता उपोषिता उच्चारण- 
श्रान्ता बिदवांसस्तदद्धप्रस्थं फूत्कृत्य फूत्कृत्य पिबन्तः कपर्द साक्षिश्रुवं स- 
तिरस्क्रारमभ्यत्ताः--“उदरम्भरयः पराव!” । ततो वात्यावेग इव पूजास्थाना- 
त्सोऽपासरत्‌ । मध्याह्ोत्तरं यामषट्कं कृतश्रमा विद्वांसो भोजयितुमाज्ञप्ताः 
परीषदषितां मन्दूरां परिष्कृत्य क्लिन्नसरिनो भग्नत्रुटितः शणपट 
सितः प्रसारितः। कीटभक्षितेष॒ शतच्छिद्रेपु पत्रलेषु (पत्तल) नखम्पचो 
राडसंयावः परिवेशितः स्विन्ना लवणाम्लाक्ताः कृष्णाश्चणक्राश्च । सयावस्य 
खरपाकस्तैलमिश्रो जीर्णग॒डगन्धोऽभितः प्रसरणशीलता च पाचकस्य 
योग्यतां याजकस्य श्रद्धाञ्ज तुमुलं व्याजहार । विद्वद्धक्ष्वे कस्य नामादरः 
एकः काणः सम्भाव्यते बधिरोऽपि परिवेशको द्विस्त्रिराहृतो रि्तामर्दवाद्धी 


दर्विकां दविखिः प्रदर्शयँश्च्युतलाल उदभ्र.: पुरः पुरो धावन्‌ स्खलितं घोतं | 


वासो निवध्नन्नेवावत्तंत । 

अथ परिवेशितं तह्विलोक्यान्नब्रह्मणः सज़िकी्षया, अंशतों5पि क्षुदुप 
गभादाया विपाक्तमिव परं सगवदर्पितमनादरणीयमिति भोक्त मुदतेष्देव तेष्वेक 
बिरातवर्णी लम्बकर्ण एकत उपेत्य तानगदतू--“सव दिनमत्रेव स्थास्यथ 
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किमु ? अथ वा कार्यान्तरमपि विद्यते पण्डिताः ? भोजनस्य कापीयत्ता 
वर्तते? “यावान्‌ स्वापस्तावती निद्रा यावद्भोज्यं तावती क्षुधा” । अस्माक 
तु बहु कार्यान्तरं विद्यते। इति। 
ममंकृत्‌ काकः कथं नाम वृषत्रणवेदनां वेत्तु ? 
अहमतिन्तयम्‌--“अहो ! सिकताशय्यामधिशयानानां त्जेनीलेखन्या 
सँकतपट्टेऽभ्यस्ताक्षराणां कौपीनवाससां महाविदुषां साम्राज्यं वैराज्यं प्रति निः- 
स्पृहाणामिमाः प्रजाः परस्परं दीनाननानि म्रेच्छानां वीक्षमाणा वक्तुमक्षमाः 
शुष्कापूपायापवित्रसंयावाय सवेपितचकितं दन्तान्निष्कासयन्त्योऽप्यफलाः 
कथमन्त्यजान्‌ सेवन्ते ्रान्ताः ? अहो सामान्यस्खलनेन गमिता गतिमिमाम्‌। 
विड्भुग्वराहरिशुसङ्गोन गोवत्सोऽपि पुरीषं जिघत्सति । 
विशीणंपत्रपुष्पफलः स्थाणुरधुना धमंवृक्षः । 
सतृणं जग्ध्वोत्यिता बुधा दक्षिणया ( वेतनेन ) योजिताः। मिथ्यानाह- 
परीणाहं [ यस्मिन्नानाहः=लम्बाई परीणाहः=पनहा मिरथ्येवाङ्कितः] 
चणकोन्मोचिच्छिद्र' युग्मच्छित्नमघौतमपि धोताख्यं वासो राजती मुद्रा चेका 
दत्तानि। आशिषा योजयितुं ते कपर्दममार्गयन्‌। परं स शुभादांसाये समेतां 
चळचित्रनटीं प्रसादयन्‌ कल्पनाविलासमध्यास्त । स उष्णीषिकां प्रेषयत्न- 
सूचयदस्ये वदन्त्वारिषः। ते तथा्कुर्व श्र । 
बुघोच्छिष्टेन श्रान्ताः कान्ता अभोजयत्‌, एतत्‌ पावनं युष्माभिः 
सेव्यम्‌ । | 
इत एकस्मिन्कक्षे नगर्य्या मोहमय्याश्चोपविशाः पाकशास्त्राचार्या विविध- 
मिष्टान्नव्यञ्जनोपस्काराय सप्ताहेन व्यग्रा आसन्‌ । 


नंराभोजसज्जा प्रारब्धा । चकासद्दारु चारु हिमघोतधवलोपरुमवधूतसुदती- 
हासं मञ्जुलमञ्चरीमन्दमार्ताह्वादितं भवनं विद्युदण्डदीपप्रभाभिरश्रा- 
जत । सुमनसां सौवर्णेरालवालैः प्रसाधिते सोपाने रम्यमृदुलमौणं परिस्तरण- 
मास्तृतम्‌ । सोपातप्राचीरे उत्कीर्णचित्राणि दर्पणानि खचितान्यासन्‌ कला- 
तुलानि। सुरमिसारसुरमिते सत्कारागारे रम्याण्योर्णान्यासनान्यास्तृतानि । 


तेषु चन्द्रिकावदातं वासः, तेषु महारहाणि वत्तुलपीठानि स्थापितानि । तात्य- 
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मितश्च प्रतिबिस्बिताननाश्चतस्र आसन्द्य; । एवं पञ्रविशति पीठानि स्थापितात्ति 
प्रतिवत्तलपीठं चत्वारि राजतभाजनानि, प्रतिराजतभाजनं गिष्टान्तेन 
लावणिकेन फलैर्शाकैश्च पर्णाः परिमलिताश्चत्रो राजत्यः पात्रिका (प्लेट) 


श्र॒तर्ष कोणेष चत्वारि करपटानि च । मध्ये विदेशोद्भवपुराणमद्यस्य द्वे कूप्यौ `- 


स्वरजिकाक्षारनीर (सोडावाटर) स्याष्टौ कूप्यश्चत्वारि च चषकाणि । 
चम्रद्वचिः पश्चिमाचलचूलं ` चुचुम्ब। अरुणवसना कुलायप्रत्याशिनी 
सन्ध्या दीपिकामिव तारिकां कर आदाय सोभाग्यसज्जाय प्रावत्तेत । 


गगनाट्टालिकायां सन्ध्यासुन्दर्या नक्षत्रनूपुराण्यश्राजन्त । विलीनतापे 


तपनतेजसि व्यपगतायामुण्णतायां शोणितवसना यामिंनीकामिनी नववधूरिव ` 


प्राच्या गवाक्षेण कस्याप्यागमनं प्रत्येक्षत । क्षणेन साशङ्क;ः शशाङ्घ; शनकश्व- 
कितश्चक्रम्पे पूर्वस्यां दिशः । लीलावत्या ललाटे विन्दुरिवेन्दुरिन्दा ञ्क्न । 
नक्षत्रपूर्णा विभावरी वर्येवाञ्राजत । 


षण्णदनात्‌ पूर्वमेव षोडश्यो वरारोहा आययुः । . प्रायशोऽघस्ताच्चण्डा- 
तकचतुर्था शम्‌, उपरिष्टाच्च चोलीमकिञ्चनां वसाना अद्यतनवेषा अवेषा अद्ध- 
चेषा अरद्भाद्धवेपाः पुरुषवेषा एकजटा द्विजटांखिजटा अजटा मुक्तकेश्यश्छिन्नकेश्यो 
वलयितकेश्यो दीर्घकेश्यः कृष्णकेश्यः पिशज्भकेदयः काश्चनालिकालमलीकमलक 
दधानाः, भल्लफालायितकुचाः स्तनपट्टिकाबद्धचूचुकाः पदपटोपेता अद्ध - 
पदपटो (हाफपेन्ट) पेताः नभोलीन (नाइलोन) गाट्यश्च लिप्यौष्ठ्यो लिप्त 
कपोला लिप्तनख्यो लिप्तमुख्यश्च” परमभ्रयुक्तसीमन्तसिन्दुराः । वेषकेशकोदा 
हासबिन्यासविलासानां वल्यानामुपनेत्राणाग्र प्रदर्शिनीव कलापूर्णाऽभवत्‌। 
तासां बहिरज्भ यया तीब्रमाकर्षकं जीवदासीत्‌ तथव तासामन्तरुङ् निष्प्राणमिव 
प्रत्यैयत व्याकुलता च कृत्रिमा । 
स्तव्घहनुरपि कपर्द उत्साहातिरेकेण पूर्णिमायामुद्र लित सिन्धुरिव 
चन्द्राननैधितोज्वचुर्णनेन श्मधुच्छेदनिषुंष्टमाननं विभास्य कृष्णाप (खिजाब) 
कृष्णीकृतमूर्घा ताः सत्कत्तु स्वयमुपातिष्ठत्‌। ` 
` ` स मामप्याह्वातुमकाङक्षत्‌, परं तस्य जिह्वाः नास्फुरत्‌ । अमषंहर्षान्मि 
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श्रभावेर्वीक्षिता दूरत एव पश्यन्त्यवत्तिषि । 
षण्णदनाव्यवहितोत्तरकालेडर्डभारतीया पद्मश्चीयुवतिर्नी विनिवेशनिवि- 


डीकृतमध्या नीलान्महतो मरुत्तरादुपेत्य प्राव्षेप्य.न्मेघात्‌ प्रावृषेण्या विद्यु- 
दिव निर्गता । 


अथ स्वर्णावमानिनः कत्तितान्‌ केशान्‌, नीले प्रकाशभाजी चक्षुषी 
भ्र व॑ विस्फार्य मोहक॑ रूपं दधतों विलोक्य “केयं केयमिति” सङ्क तेनेव 
परस्परं पृच्छन्तीषु सर्वास्वन्तर्वेदिता कपर्दः सस्मितमुदतरत्‌--' 'सीन्दर्यसमुद्र- 
मन्थनोदुभूतसुषमासारनिमितेयमस्माकं प्रेमपरिषदो नवीना सदस्या5हत ब्रह्म 
चर्यत्रतपारणाम्‌ । अस्या एव सूक्ष्माः स्वर्णसूत्रोपमाः शिरोउहा लोकस्य विदीण 
मनो विनैव सूचीं सेवितुं शक्न वन्ति । अद्य॒तनोत्सवस्य प्रधानमतिथिः।' 
पश्चाज्ज्ञातं यदेतन्मर्तरं त्रिशत्सहस्रमूल्यं दीयतां दण्ड (दे शोटो) इत्या- 
ख्यं कपर्दनोपहतं पारणापुरस्कारः । 
युवतिरियं वर्णसाङ्कूयेप्रभावेण 'विकसितरूपविभवाऽशिशिरस्मरसम- 
रोचितरचितवेषा ललितकेशा नग्नकल्पवासीत्‌ । सुन्दरं चपल प्रसन्न 
यौवनोन्मादपूण मुनिमानसमानोन्मूलि मादक. तारुण्यं तस्या प्रतिरोम्णः 
प्रासरत्‌ । लघीय एकसूत्रं त्वक्सवण चतुष्फलं वराङ्ग ऽवण्य सवण वासश्शकल 
चूचुके रूप्यकवत्तुलं कृपे [कृपदौबेल्ये कः क्रिप] नासज्जितं त्वक्सवर्ण वासो 
दधल्यपि सा इष्टेः सकुन्निपातेन विद्राच्च नप्मेव प्रत्येयत । 
अथ सा तौत्रामुद्रिमतामिव दर्शयन्तीन्त्यश्वकिशोरीवोत्प्लुत्य सपदि सदो 
मध्यमुपासदत्‌ सादितदेवसम्पदः, निर्लज्जा निर्भर सदष्टौष्ठ कपद चुचुम्व च । 
वासनैकमानसो ग्राम्यरसहासकौतुकाकीर्णो लालित्यालिद्धितां निभं 
परिरभ्य पशुप्रतिमः पशुभावेनापोड्य सोऽप्यत्यूनमुदतरत्‌, आपादमस्तकं 
निवेर्ण्यावदच्च--''अहो स्वाभाविकं सोन्दर्थम्‌। न वासांसि न भूषणानि न 
च प्रसाघंनम्‌। सत्यम्‌, मुक्तामणिं पुनः शाणोल्लेहनमपेक्षते। कदा नाम 
स्याज्ज्योत्स्लाविरहितश्चन्द्रः ? सत्यम्‌, मिथ्यैव नेपथ्यं प्रियेषु । 
* निलंज्जतापि तयोनिलेज्जतां विभाव्यालज्जत । सर्वासां देहविपणिग्राहका- 
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नाक्रष्टुमिव सज्जाऽऽसीत्‌। ललितोल्लापलब्धवंदग्ध्यास्ता न च्यूनाः 
पञ्चाशत आसन्दोषूपाविशन्‌ । मध्यासन्याँ मरालमा लिनोमर्द्ध्भारतीयां 
युवतिमुपवेशयन्नवदत्‌, “आस्यामधितिष्ठ सुन्दरि ! प्रसीद पूजां गृहाण च । 
` तासां जिह्वां कर्त्तरीणां फलकवद्विरामविरहिता अचलत्‌ । श्वेताम्बराः 
स्तमालवीटिका ओष्ठसम्पुटे प्रेम्णा प्रतिष्ठाप्य ता आनन्दोच्छवासानुदगिरन्‌ । 
चतुर्णखानां दर्वीणां चषकाणां ठणत्कारो भोजनमारब्धमसूचयत्‌। कामा 
गमवामागमकदाचार्यचक्रवत्ती कपर्दः पश्रुषैराप्तैन॑मंसचिवेगंणनावर्णनारचना- 
तीतानि पक्कान्नानि परिवेशयितु प्रक्त्तः । सरति सुभगे सुरमिसमीरे, जवनि- 
कानतर्वाद्येषु रणत्सु गाने गीयमाने, विद्य दालोके प्रियोपनीतं मदयपू्वे मद्यपव्यं 
मद्योत्तरं स्वादु, स्वादीयोऽभूच्चतुगुणमभुज्यत च भोज्यम्‌ । अदयं ताम्वूलदला- 
षटक चर्वयन्‌ विडम्बरसिकः कपर्दो भग्नबन्यनोवन्यो महिष इव भूमि जिघ्रत्‌ इतस्त 
तोऽग्नमत्‌ । बहुश्रेयसी सोऽचेष्टताधिक भोज्यन्तासामुदरदर्या समावेशयितुम्‌ । 
काञ्रन सोऽबदत्‌--“कथमुन्मुत्तावत्यसि तवाघरमधुरमुन्मत्तिके ! (पगली) 
रसगुल्मम्‌ ? काञ्चन “तव कपोलस्वाढु कारमीरपीतं सुरभि राजभोगं कथं न 
भुक्तवत्यसि सुभगे ? “तव नासोन्नतां कथं नास्वादितवत्यसि पटोलकन्दः _ 
हीम्‌ ? ओष्ठकृशां वातादवत्ती' वा ?। परिहासमहोत्सवराज्जि ! आज्ञापय _ >. 
कामपि सपर्याम्‌ ?। अपक्षीण॑मध्ये क्षणमास्वाद्यतां किञ्रित्‌ ? प्रेमरसस्यकूलला- 
बिनी तटिनीयं कथमद्य विरता मध्ये 0 अलिनोलकेशि ! नारोचत्‌ कि मोह, | 
भोगः  शारदसरित्स्वच्छप्रवाहहासे ! कथं न स्पृशसि तवाङ्गुरिलम्बं 
चमचमम्‌?। छबिलो ! ऋलाकन्दो5पि त्वत्कलाग्रे मन्दः ?। पुण्डरीकस्मिते [को ु न 
नाम परः स्पर्घापरः स्मितेन ऋते क्षीरानन्दात्‌ ? 'नवीनवछि ! (नईनवेली) कयं | क 
लज्जितासि स्वगृहे ?! भृत्यान्न आज्ञापयग्रहस्वामिनि ! कनकमोहिनि! क्थ 
'वरतासि माघुरीतः ?। लोहस्तनि! कथं वटकमेवास्वादयसि ? मृत्त्वायृढुंड़े ! छी; 
एवं वृषस्यन्तीः गाः साण्ड इव सर्वास्ता जिघ्रन्‌ व्यावृत्तनासः स प्रममोदत। | 
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मोहिंन्यायातंव्यापारसौकर्यमधिजगे,- येन सुवर्णस्य गृहाणि पूर्णानि लौह- 
स्तनी च लोहयन्त्रायणंम्‌ । एताः बहद्देरयका जनमनोरठ्जनाय जनवाटिका- 
समा भाग्येन विडम्बिताः। कालकुचक्रेण यंदा राकासाम्राज्यमद्चते सेव 
वेला प्रातः । परं रात्र्ये............। अश्रमप्रातधनस्य तस्करस्य कृते भवे- 
न्नाम काप्यमावस्या दीपावली परं रहस्यं पृथगेव । 


रसनानन्दो निवृत्तः। कपदंः प्रतिपीठं फेनिलेन. शोणमद्येन चषकमापूर्य 
स्वहस्तेन; सानुरोघं बिम्बोष्ठेभ्यः समर्प्यास्वादमास्वादं शन; शानं रोष्ठाभ्यां 
चूषयन्‌, ` मध्ये मध्ये: बिम्बोष्ठैः स्पर्शयन्‌ स्वमसुंष्टाववत्तंत;। भोज्यादधिकं 
पानम्‌, रिक्तकाचकूपीनां पिठराणि पूर्णानि । स्वर्णपर्णादृतानि नागवल्लीदलानि 
यज्ञस्य पूर्णतामघोषयन्‌ । निखिलमानसेभ्यो ` गाननिर्मेरिणी प्रासरद्‌ इन्द्र- 


नृत्यञ्च । आमोदप्रमोदस्य" प्रवाह उत्कूलः । अंद्ध भारतीया वसन्तमञ्जरीत्यु- 
पाधिमलभत । 


उत्सवस्यान्ते प्रास्थानिकः परिरम्भः प्रारब्धः । सङ्ाभिलाषा अपितताः 

शाभावमिवेहमाना नीरन्ध्रं परिषस्वजे पृथक्‌ पृथक्‌ कुचोपप्ीडं कपदेः। एका 

न खराङ्कतिदू रत एव शरीरकणानान्कोल्यन्ती 'सस्मितमभाषत--“अहमत्र 

स्थितेव भवन्तं वचसा$5लिङ्गयामि” । , कपर्दोऽवदत्‌- “आरिङ्गनन्तु वार्णा- 

| दाङ्ग - बलीयो वरिभासिनि ! योगविभागात्तसिंद्धिः -पाणिनेरेव, अस्माकं तु 

| योगेन । इलेष एव सुखार्णवः कामिन्याः कविताया इव! ` प्रकृतिप्रत्ययसंयोग 
एव व्युत्पत्तिः पल्लवाघरे ! 


अस्मिन्‌ परिरम्मे का का कीदृशमुद्रेकमन्वभवन्नाहं वेदितं क्षमा, परं 
कपदंस्योद्रकोऽप्षाघारण आसीत्‌ । 


_ ताः साघुवादभाषया कपद समभावेयन्‌'“अनास्वां दितचरमाधुये मदयमभुत्त 
पूव भोज्यमपीतपूव' पानीयमतुलितं ताम्बूल' नित्यनवीनो भंवदङ्भस्परीश्चे ति’ 
` कान्ताकमनीयवचंनश्रुतिंलु्तविवेकोऽपि ' त्रुट्यत्कठ्चुकबन्धनो नृत्यन्प्रत्याह 


> -प्रणयिविपदन्तोऽन्तःपुरप्रसादी प्रेमार्णः प्रियाकरुणो श्र,विलासः 
क्वान्तिकरालः कटाक्षोऽनिर्देशयसुखास्वादः क्षोद्रद्रवद्रोही वाचां परिस्पन्दः 
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कामानललुप्तविवेकानां सुधाम्बुधिः स्पर्शो ध्वान्तान्ती शुचिरुचिर्हारामो 
हासस्तापापनोदिनी वदनचन्द्रिकाउन्तर्बाह्मयतमोडपहं॑ स्मितज्योतिः श्रियां 
सञ्जननञ्च चरणक्षेपणम्‌ । यामायामः कालो निमेषशतांश इव . गतो भवतीनां 
सन्निधौ। मुदियमुदारा यदद्य विकसितमुकुलितानामालोकितानामेष भाजनम्‌ । 
परमानन्दमयी सँषाऽवसानभूमिरुत्सवस्य ।” 

--सुभगेय॑ रात्रिः, दुःखास्पदं परं यद्‌ गन्तव्यम्‌। परं वियोगः 
संयोगहेतः”--वसन्तमठ्जरी जगाद । ॒ 

जिगमिषन्तीभ्यः पाञ्रुशतिकीं वाराणसेयीं शाटीं सुरमिसारकूपीशत- 


कोपेतां राजतीं मेञ्जूषाञ्चंकंकस्यै प्रादात्‌ । “हा हा ही ही” कलकलेन कपद ` 


सम्भाव्य प्रतिनिवृत्तासुं तासु रिक्तास्वासन्दीषु क्षिसनेत्रः कपेः कथमपि 
वाष्पाणि रोद, नाशकद्‌ । 

तदुत्तरं नगर्य्या विशिष्टा अधिकृताः सगृणाः सधर्माणः सवर्णा बन्धवो 
नमंसचिवाश्चोपेताः रमणीरल्पवित्रितास्वास्यासूपवेशिताश्च । | 

रम्यं भोज्यं प्रसादकः समयोऽतुकूलं वातावरणं मद्यं गानं सहयोगि 
तदा वराकस्योदरस्य भगवानेव रक्षकः । अन्ततस्तेनार्गला दत्ता । अध्यशनेन 
मद्यातिपानेन बहुशोऽवमन्‌ । भोजनं स्थगितम्‌। गौराङ्गी षोडशी स्वाभा- 
विक ननत्तं । क्रमशः सर्वेऽपि इन्द्रनृत्ये तदङ्गस्पर्शमवाप्यं जीवनमुक्तिमवापुः ।. 
कपर्दोऽपि स्वाभाविकरूपेणाभ्यलूषत्‌, परं ब्रह्माण्ड [बृहदण्ड] ता तं न्यवारयत्‌ । 


धिग्धिकाकुर्वती भित्तिघटी द्वादशघानदत्‌ । पाञ्चशतिकेन राङ्कवेन दुकू- ` 


लेन राजत्या मञ्जूषया च सत्कृता अतिथयः परस्परमालेपु+-- इपणो दुष्ट 
इयन्तं महान्तं समयमतिवाह्य 'एतत्प्रदाय' स्वं को जानीते कि मनुते चौर; |? - 
अहमचिन्तयम्‌, कोटग्वेपरीत्यम्‌ ? साघवोऽहोरात्रं व्यापृताः श्रमफलमप्राप्य 
दग्घभोज्यमप्यास्वाद्यादिषां शतं. बदन्तोऽाच्छन्‌, एभ्यश्च धनस्याकृशो राशिः 
-रमेयो मानश्च प्रदत्त इयती वेला व्ययिता महाह भोज्यञ्र तथापि न प्रासीइन्‌ । 


तददिने यंथावसरं कपर्दस्य सर्वाभिर्भार्याभिः सङ्गता मघुराळापेनावशयञ्च । 


-आगन्तमालपितं प्रथिता प्रत्यजानाम्‌ । 
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अथाहं निशीथोत्तर गन्तुमनाः कपर्दाज्ञां प्राप्तुं व्यवसिता । तस्य विश्ले- 
पभयक्रलूषं मानसं रात्रौ तत्रेव मे स्वापमभ्यलषत्‌ । सोऽवदत्‌-तारे ! अस्मा- 
भिस्तु रात्रावद्यानवद्य मद्य पेयं गेयं मकरध्वजस्तोत्र हेयञ्च संसारविचार- 
णम्‌, त्वयापि कि नेयो नापररात्रोऽत्र ? यद्‌ गत्वा न निदत्तंते तद्‌ यौवनम्‌, 
यदुपेत्य नापगच्छति तद्वार्घकम्‌ , बुध्यस्व तारे ! 

“सामस्य पुरो विपुलं वर्त्तते कर्म”--अहमुदतरम्‌ । 

अन्तत उन्मनाः स मां गन्तुमादिशत्‌ । राङ्कवं दुकूल वाराणसेयी शाटी 
राजती मञ्जूषा सहरूमुद्राश्व दशमानवभोज्येनाहारेण सह मछत्तरे स्थापितानि । 
कपर्दान्नस्य न स्यादत्र. प्रवेशोपि--इति विचार्य भोज्यं -पथि पदपद्यासु 
सुप्तेभ्यो दत्तम्‌ । वाराणसेयीं शाटीं चन्द्रकळाये राजतीं मञ्जूषां पद्मिन्ये 
दुकूलं साभस्यः जामात्रे च दास्यामि। परं मुद्राः क्व व्ययितव्या इत्येव 
चिन्तयन्त्यासं परं त्वत्परामर्शात्‌ कपर्दादप्राप्तश्रमफलेभ्यः पण्डितेभ्योऽदास्‌ । 

अहम्‌-सरवेथोचितमकार्षीः, अथ च धनपतेः का दशा ? 

कृष्णतारा--एषु दिनेषु सप्ताहे सकृद्रवौ धनपतेग हं गच्छामि होराचगुष्टयं 
पाठयामि च। मध्ये मध्ये धनपतिः पत्युः स्वास्थ्याय पृच्छति, शनश्शनं- 
लाभमहं सूचयामि । युवतिरधुना ख्रिंह्मति । तामबोधयम्‌, यत्तव दास्यदुःखं 
दाहयितं घनारम्मे क्षणप्रभां चञ्चलां स्थायिनी कत्तुमुपायमचिन्तयम्‌-- 

वेतनाय धनर्पात सूचय यदर्षान्ते भ्रातुविवाहकाले युगपद्‌ ग्रहीष्यामि। अष्टाविशे 

दिने रागाड्कितवस्त्रात्मानं रजस्वलां घोषय । अस्मिन्नन्तरे प्राप्तगर्भा चेत्तव 
दास्यदुःखनिवृत्तिनिर्वाधा ।” इति । 

सा त्वैच्छदेव । सम्पत्सम्पदमनबश्चाति । सा मामवोचद्‌ यद्‌ गतमासे नासं 
पुष्पवती । | 

भगवतो महंती दया, अहमवोचम्‌ । ` अघुना तस्यास्तृतीयो मासः। 
उत्क्लेशः क्षुन्नाशः शरीरे पीतता शिथिलता च। सम्प्रति रहस्योद्मेदनाद 
बिमेमि । अद्याहं सर्वा स्थिति सामाय न्यवेदयम्‌ । युवतिरावेदयिष्यति यदहं 
घनर्पात सचिवरूपेण: सेवमाना गान्धर्व विवाहेनोढाऽऽहितगर्भा च। सम्प्रति 
मम जीवनसंशयः, इति । 
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साभस्तु सर्वाः स्थितीर्जानात्येव । | 

अहम--कृष्णे ! अवघेहि। कुटिलो धनर्पातः । बहवोऽनेन नीताः कथाव- 
शेषताम्‌ । धनिना विरुध्य नाद्य कश्चन जीवितुं शक्कोति । समयं वीक्षस्व। _ > 
अयमर्थयुगः । अस्मिन्युगेऽर्थस्यैव प्राघान्यम्‌ ! कालवेगो जलप्रवाह इव यष्ट्या ; 
नावरोध्यः । बुद्धिमाँस्तेन सहायते मूर्खो विरुन्धन्‌ कष्टायते। धनमधुना ब्रह्मणो 
विष्णोः दिवस्य राज्ञो न्यायस्य च सिंहासने प्रतिष्ठितम्‌ । तेन विरोधो. 
मृत्योराह्णानम्‌ । 

कृष्णतारा--साघु साघु । शतपदी यदि गोष्पदं पारयितुमक्षमा तदा कि 
द्विपदो हनूमतः समुद्रोत्तरणे विवदितव्यम्‌ ? तमहं तृणाय मन्ये। विपणेः 
स्वरूपं संज्ञानपटेन [साइनबोर्ड] ज्ञातु शक्यम्‌। तमहं पर्येक्षिषि । तस्य विक 
त्थनाशैलीमहं जाने । परं गोधा सपंणात्‌ सर्पो न भवति सटाजटिलः श्वा च 
मृगपतिः । अतिप्रकाशोऽपि खद्योतो न पावकायते । 


वस्तुतो दोषजुषां घैय॑ शक्तिश्व न भवति । 
अहम्‌--प्रसन्तस्ते तर्कः । शिवस्ते साफल्यं दिशतु । 
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तामस्य सुताया विवाहे प्रबन्धो मदघीन आसीत्‌। कानि मिष्टान्नानि 
कानि व्यझनानि किमि समये रतोतम्ाणि, कोऽतिथिः इसम, | 
कस्मै कीदशी सज्जेति वस्तूनां क्रयस्य यानस्य प्रसाघनस्य च व्यवस्था, _ 
यौतुकञ्च सर्वाणि मयैव निरीक्षणीयान्यासन्‌। मम च प्रधानं कृष्णतारा । सा ह ड 
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१८८ सूर्यप्रभायाम्‌ ` चतुर्थमा ह्विकम्‌ 
अस्माकमवकरपिठरपातनश्रमो न लाभोऽपि। ते च तीव्रान्‌ वेशवारान्‌ 


दत्वा शाकमिष्टस्वादं विधाय व्यवहरन्ति” ते इत्युदतरन्‌ । 


रभे, प्रतिवेलं पञ्चुद्रा' आंददाना औदनिकास्ताऱृशं भोज्यं परिवेशयन्तो 
रोगानप्यशेषान्‌ प्रवेशयन्ति । विश्वं वग्रनामयम्‌। सत्यस्याशं नांशेनापि। ` 
“क्षुद्रवस्त्रेष्वपि शशरेष्ठ' मुद्रितम्‌ । न परिणाहः (पनहा) न चानाहः सत्यः । 
भूषणे सदोषता । भोज्यं पयस्तक्र नोपलभ्यं शुद्धम्‌ । घृतस्य तु चर्चेव व्यर्था । 
नात्र कश्चन पयसि जलं मेलयति, अपि तु जले पयः । आदेशसमकालमेब शत- 
मणमितं दुग्धं दधि वा सुखेन दुगे विलक्षणा तेषां कामधेनुः ?। लोको यमं पुनर्वसु - 


_ मर्निवेशमाह्णयमानो ` जीवति। मासिकदेयाङ्राटकाच्छतगुणं धनं स्वामिने 


गुप्तं दत्त्वा विर्पाण लब्ध्वा व्यापारी विभत्त्यमयतोधारं क्षरम्‌ । प्राकृता एवं 
वञ्च्यन्ते पीड्यन्ते च । 


स्वर्णाभरणानि क्रेतुं बसुभुवं बृहद्‌ वाणिज्यारमगच्छम्‌ । क्षेत्रमिदं सर्प- 
'गतिकुटिला मिर्मेति भिरमानिशाघनतमोमलिनैर्मागरर्जीवैश्च व्याप्त कुम्भी- 
'पाकादिषु स्थानमलभमानानां ` पापिनामुपनिवेश इव प्रत्येयत, यत्रेष्टिका- 
कोष्ठेषु पुरुषकीटा न्यवसन्‌ । तत्र मानवम्मन्यमध्यवत्ति कुष्ठकेन्द्रमिव मलिन- 
मपि मळिनयत्‌ {हंसपुष्करम्‌' . नाम क्षेत्रम्‌, मशकमत्कुणमक्षिकाभी रक्षितम्‌, 
अन्वस्य व्यङ्गथेन प्रचारितं पुण्डरीकनयननामानुकारि। यस्मात्‌ प्राणा- 
यामाभ्यासं विना.न कश्चन नवीनो निःसत्त प्रभुः । हेमन्तेऽपि यत्र दौगन्ध्यौ 
पण्यं निदाघञ्रममुत्मादयति । 


पिशितमशितुकामाः गृध्रा इव गृध्नवः कपटकूटानृतदम्भशालिन एकाग्रा 
व्यापारिणो मूखंग्राहकोपलब्धो हर्षम्‌, ग्राहकापसपणे दुःखमन॒भवन्त उपा- 
विशन्‌ । कदमस्यावकरकूटस्य, आद्र वातोपस्निग्धानां (सीलवाले) दुवेर्णानां 
नरपूणकोणानां गृहाणां काष्ठानां चर्मणां तमालमरिचमलमूत्रमिश्रो गन्धो 
मानुषस्य मानसं नासाग्रोद्द जयितं क्षम आसीत्‌ । 


शीर्णत्वचः कोर्णक्रेशाश्चीर्णोपवासाः क्षरच्छोणिताः श्वसितुमुत्थातुमसमूर्थाः 
'जीवने द्विराख्निदाः `स्पृष्टदुग्धाः, गोदेरहनिशं . हार कीत्तेयद्धिः पीतदुग्धा - 
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गोवत्सा निवासिनां दयालुतामुपाहसन्‌ । हन्त ! जननीदुग्धपरितृप्ता अपक्षा 
अपि सपक्षा इव प्रतीयमानाः क्वात्र गोवत्साः ? क्क च तेषां स्निग्धा मातरः ? 
उभयमेव वीतम्‌, पीतं वा मानवाभेन। 


गोपाल ! क्क स्वपिषि ? छिन्धि निद्रां भिन्धि तन्द्राम्‌। पश्य क्षत्क्षामा 
इमे तव सहचरास्त्वत्पीतपयसं इमा पयस्विन्यस्त्वदुक्तगीतापाठवः स्थित- 
प्रज्ञैः कथं वीतराग सेव्यन्ते । किमु त्वं सुप्तो मृतो वा ? 'सत्यं मृत एव त्वम्‌। 
यद्यजीविष्यः स्ववत्सानां स्तन्यरससुधां लोकाय पाययन्तीनां गवां विश्वममे- 
भेदिमिरात्तनादैर्नादः स्थलमागमिष्यः किमु ? 


इतस्ततो द्वितलत्रितलाद्यावासामिः प्रक्षिप्यमाणमंलमूत्रावकरैदू षित- 
वाससः सर्वदैव सन्ति हितस्मृतयः सर्वत्तुषु छत्रं दघतो मानवाः वृकी मिवाविकां 
स्नुषां पीडयन्तीं श्वश्रं शुण्वन्तो गतागतमनुर्वत्‌ । 


इतो भ्राजमानासु विपणिषु गले सर्पवल्लम्वमानं . फुपफुसपरीक्षि 
नाडीयन्त्रं पक्षकोटरेऽनेका निर्भेरलेखनीहस्ते ब्रहदुपनेत्रम्‌, परस्मिंश्च 
तापमापकं दघताम्‌, ताम्बूलदलनिष्ठीवनमिषेण मुहुमुहुर्ब हरेत्य व्रजतः पथिकात्‌ 
रोगिणो मत्वा प्रसीदताम्‌, अप्रवेशे च विषीदताम्‌, पङ्गलं वेषं यातायातं 
नैराश्यञ्च चरतामपि सुखं नाधिगच्छतां जनसमक्षं स्वस्योत्तमर्णानेव 
रोगिणो घोषयतां भिषजां विविधावस्थानानि प्रेक्षमाणा, परितो निवासितां 
चारच रित्रघोषिणस्तेषां संज्ञानपटानीक्षमाणा-येषु बृहदक्षरेलिखितमा- 
सीत्‌--“उष्णवातोपदंशयोरव्यर्था चिकित्सा” “गुप्तरोगाणामनुभवी चिकि 
त्सकः” “पृस्त्ववद्धकशक्तिवद्ध करसायनानामेफमात्रं निकेतनम्‌” पुन्रदाता 
'देवदत्तमौषधम्‌,' “परामर्शो निःशुल्क; 'ध्रूवमारोग्यम्‌', मूल्य 
व्ययमात्रम्‌' । | 
इतरत्र “श्रेष्ठवाससामेकमात्रमाश्र्यः?, 'सर्वसम्भारशुद्धयं विक्रयः' 
(Clearence 54/|) “गुद्धोत्तमखाद्यस्य ख्याततमं स्थानम्‌” विश्वभोजना- 
गारम्‌, इन्द्रनगरस्‌, चन्द्रनगरम्‌”, इति वितस्तिमेयासु स्थलीषु लग्नानि 
संज्ञानपटानि पठन्ती दढं व्यश्वसं यदसत्यं छलग्रात्र शुद्धमनपायि निवसति! 
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रजकानामौपानहिकानामौदनिकानां भेषजविक्रयिणाञ्च विपणिषु प्रिया- 
स्यांनां राजनीतिसूत्रघाराणां चित्रेण हस्ताक्षरेण प्रशंसया चाङ्कितानि काचा- 
वृतानि पत्राणि प्रमुखस्थानेषु लम्बमानान्यासन्‌, लोकमाक्रष्टुम्‌, कृष्णां मृदं 
मृगमदं घोषयितुम्‌, मुग्घलोकस्य जीवनेन निदेयं क्रीडितुम्‌, स्वपक्षकोटर्‌- 
पूरणाय परेषां पक्षकोटराणि कत्तेयितुम्‌ , लोकस्य श्रमेणानन्दमुपभोक्तुम्‌ । 
विभविनां वराकाणाम्‌, अजीणिनां बुमुक्षितानाम्‌, वासोनिमग्नानां 
नग्नानाम्‌, विलासिनां ग्रियमाणानाश्च विलक्षणे समवाये दैन्यं दाखि 
दुःखमेव प्रदस्येमानमभूत्‌ । 
स्वर्णाभरणापणाः केवलं भ्राजमाना आसन्‌ केषाश्रुन प्रमोदाय ।; 
वैयावृत्यकराः (फुटकर व्यापारी) शीर्षभारिकाः (काखा) पदपद्यासु विपणि 
प्रसायोपाविशन्‌ गच्छतां गमनागमनेऽसौकर्येमजन्ंश्च । स्यान्नाम, विभागी 
यानान्त लाभ एव । औदनिकेषु समुदायः सर्वेत्रानवरोबं भ्रमन्त्यो मक्षिकाः 
भिक्षुकाणां प्रलम्बा पङ्‌क्तिश्च । अभितो दिशमवकरस्य कूटानि । नारीणां 
गलेभ्यः स्वर्णसूत्रत्रोटनादि प्रसभकर्म, तदनु क्षणिकः प्रद्रावः ( भगदड ) 
कोलाहलश्च । अमितो विना वाचं विना हासं विना रक्ष्यं विना हेतु धावतां 
पुरः पश्चान्चानवलोकयतां जनानां धार्वनम्‌ । 
एवमहं कदर्यकृत्यं पश्यन्ती सुवर्णवणिज आपणमविशम्‌ । विपणेराभ्यन्तरो 
भागः मुकुरकल्या5जनोडप्यतिजनः पयलक्ष्यत । 
मां वीक्ष्यैव ध्यानमग्नः स इष्टदेवतायै शतमुद्राणामरचंनं प्रतिज्ञातवानिव 
प्रत्यैयत । यतो भाग्येन सुतीर्थङृतपुण्येषेनिसुन्दरय्यो विपणिमारोहन्ति, 
आरूढाश्च व्यापारिणं सम्पादयन्ति । 
सर्प: सदैव नतशरीरो धरां स्पृशन्नेव ब्रजति, परं परमो विषधरः, 
तद्वदेवेते नमनशीलाः । 
बिपणेरुपदश जिह्वा माम मितश्चेळुः । 
---भषणेष क्षयः (खोट) कोटग्‌ ? -अहमपच्छम्‌ । 
"दत्त यथारुचि लब्धं शक्यते । ` प्रतिशतं नवनवत्याचारेण भूषणात्त्यत्र 
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'निर्मीयन्ते सेवनेन (टांका) समम्‌ । नास्मिन्‌ व्यापारे लामः । कलासंरक्षणारेः 
तदनष्ठीयते । अन्यथा निष्क्राम्यशुल्कप्रवेश्यशुल्कायशुस्कविक्रयशुल्कविशेष 
शुल्कव्ययशुल्कसम्पच्छुल्कजीवनशुल्कमरणशुर्वांसरस्ता व्यापारिणः 


पुरा सामन्तानां भूगमन (भङ्गा) करविरोधिनो वयमधुना निष्कराः कर 
मयाश्च जाताः । कार्मिकाणां व्यवहारेण त्रस्तानि पण्यपत्तनानि (मण्डी) विप 
त्स्यन्ते”। आर्पाणक उदतरत्‌ । | लनल 
आपणिकस्य व्यवहारः कव्पागाससम्मेलने कवित्वं ख्यापयतः कवे- 
व्यवहार इव नितरां निम्नस्तरीयोऽभूत्‌ । 
आभरणानि सम्मुखमानीतानि, अवचितानि च। गाणनिको मूल्यमसूचयत्‌, 
मत्प्रेरितः क्षयस्यांशमलिखञ्र। मूल्यमभूत्‌ सारद्धाणकद्वयत्रिशत्युत्तरं त्रिशत्सह- 
स्रम्‌ । ( ३०३००८)॥ ) परीक्षायै धर्मेतुलायां तोलितं साद्धंतोलकमल्पितम्‌। _ Fr 
शुल्कं द्वा पत्रं तस्माद्‌ गृहीतम्‌ । साशङ्का नँकषिकं नं प्किकं गताऽज्जासिषं ` कप 
यत्सप्रममांशः क्षयः । तस्मादपि पत्रं गृहीतं शुल्केन । अस्तु, अधुनाहं विवाह. २ 
कर्मव्यापृता, परत एतान्‌ परी क्षिष्ये । > 9 
वर्याचासःसम्भाराय वाराणसी' गन्तुमाज्यप्ा वाष्पयान्या जिगमिषन्ती रो 


# 
FE Si” +» 


क्लिकीमाह्णयम्‌ । परं शौल्किक्यो गन्तुमनीहा आसन्‌। अन्ततो द्विगुणे 
शुल्के दत्ते ताः प्रासीदन्‌ । स्थाननियमनाय (सीट रिजवशन) चतुराणक्या हि 
ग्राह्मता नियामकैः कृता55सीत्‌, परं सप्ताहात्‌ पूर्वभाभारप्रदर्शनेन समं मुद्राद्यये 
दत्ते तदधिगतम्‌ । नियमाय पृष्टः स उदतरतु-- 
पणद्वयस्य मध क्रीत्वा नियमो लेह्यः । मयापि द्वितं ग्रह निर्मा 
च पुत्रो विदेशे पाठयितब्यः, कन्या महता यौतुकेन सह बुलीम्मन्यायान्याया- | 
a चारिणे महाधनाय प्रदेया । स्वकीये मख्तरे विनोदशालासु प्रेयस्या सह 
र विहरत्तव्यम्‌ । पदोन्नत्यै अधिकारिभ्य उपायनं दातव्यम्‌, तेषां ८ 
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१९२ सूयेप्रभांयाम्‌ चतुर्थमाह्लिकम्‌ 

तादात्विकाना [ यद्‌ यल्लभ्यते तत्तदा भक्षयति सः]. [Hand (० 
moth] मस्माऱशान्तु लोक एव शरणम्‌” इति। 

आणकद्वयं जिज्ञासाधिक्ृताय दत्त्वा किञ्चित्‌ पृष्ट्वाऽन्तः घ्राविशम्‌। 
स्थानीयभारवाहिम्यः (कुली) प्रतिपोट्टलि देयताऽऽणकत्रयस्य तेषां पित्तल- 
पत्नेऽङ्किताऽऽसीत्‌ परं सङ्घर्षणाष्टावाणकाः प्रदत्ताः । 

एष नाधुनोत्कोचः । अस्या नाम नियतदेयता । [ दस्तुरी ] 


देवस्य दायनसमयः । 
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“ पत्नममाह्निकम्‌ विट 
भाढनयने५ग्निरिन्दुमौंळौ गात्रे भुजङ्गमणिदीपाः । | र 
तदपि तमोमय एव त्वमीश कः प्रकृतिमतिशेते ॥ गोवद्धनाचार्यः 

विद्ठानेकं दश कविळंभते च नटः शतम । ` 

दम्भी सहख' हर्षेण लक्षं वेश्या न वेदिकः ॥ 

धर्मारम्मेप्यसतां परहिसेव प्रयोजिका भवति । 5 
काफानामभिषेकेऽभावत्वं बृष्टिर्नुभवति ॥ गोवद्धनाचायः . 


वसन्तएशनै; शनैः शीतमधुरं श्वसन कुसु मितनिकुञ्जेष्वभ्रमत्‌। मत्तं मधुरा 
भरणं कोकिलकामिनीगलबिले विलासहासी शीणेशोको नवाशोकश्च तस्मै. ह 

स्वागतं व्याजह्न .*। शिशिरशीर्णपर्णास्तूण वातापनीतजीर्णपर्णा उदीणेशोका इब 
काण्डैः स्थितास्तरवः प्रसाधकसम्राजमृतुराजं वीक्ष्यास्मयन्त । यदागमनसूचनां 
प्रकृत्या प्राप्य मत्ताः शिशवः पशवश्चोत्प्लवमानमानसा मायन्तोऽक्रीडन्‌ 
मकरन्दमदिरां निपीय यूथबद्धा भ्रमरा अञ्रमन्‌। प्रेमपीयूषपूर्णाः पक्षिणः 
परस्परं “चू चू ” कुवेन्तोऽहूष्यन्‌ । विशद आकाशे प्रशान्तगम्भीरे मधुरः | 
धीरेऽतुलामोदे समीरे सरति स्पर्धयेव विजिगीषयेव कौशलं प्रकटयन्ति पुष्पाणि . 
रसमयमश्वसन्‌ । रताः क्षुपाः पादपा अहमहमिकया ऋतुराजाय विभिन्नवर्णा 
पुष्पशय्यां रचयितुं व्याकुला व्यलोक्यन्त। 'पिचुमन्दोऽप्यमन्दगन्धः शम्यः 
प्यसमा । क्वचन प्रत्यूषपीयूषपिपासवः सौहार्देन परस्पराबद्धाङ्कुल्यः पर 
'परितोषाः स्वस्थवपुषः पुरुषाः, बाचन सागरस्य कल्लोल णकाष्ठ- 
ओ-  कन्दुकवत्‌ प्रतीयमानः पादकन्दुक्रीडाकुशलानां समुदायः, क्वचन तरुणस्य वाचन 
तरुण्या हास उल्लासश्च, क्रचन द्विचक्रीमारह्य धावन्तीनां गायन्तीनां 
मुः मुक्तकेशीनां शीतां. समवयोवाससां श्रेणी) ' | HR MS Fo 






१९४ पद्रममाह्िकम्‌ सूयेप्रभायाम्‌ 
सप्तकपर्दस्य कैलाशघवले बकधवलाख्यं भवनम्‌। प्रभाप्रसाधिता भूः 
व्यपगतशिलाशकलशर्करकण्टकनिर्मला मार्गाः परिमलो विकसिताः कुसुमो- 
त्कराः हस्तप्राप्या मदाकुलालिकुलाकुलाः पादपाः सुरधुनीशीकरशीतो वातः 
कुझपुञ्जेषु मञ्जु गुठ्जन्तः पद्मसझसु खेलन्तो मत्ता भ्रमरा विकाशमानानि 
वकुलमुकुलकुलानि चञ्भच्चञ्चुच्यावितरसा अरसा रसाला मधुस्वस मधुररूपा 
ब्रिविधदेशानीताः पक्षिणः विलासि कूजितमूरजितं प्रख्यातोदकेष्वमलतर- 
ङ्गेषु नवयौवनेन निर्भेरं सेवितेषु सरस्स्वाकीर्णकेशराणि शोणितोत्पलानि, 
'अगणितातपक्लशा यूथिकावीथिकाः स्वैरं सफङ्कारं कीर्णशीकरो निर्भेरश्च मां 
परमाह्वादयन्‌ । 
| अथ क्षणेन क्षीणायां क्षणदायां राजते कटके इव विभावर्या मणि- 
2 बन्धान्निपतति चन्द्रो निशितनिरङ्कनिस्त्रिशनिमंले नभसि मन्देन्दुस्पन्दे 
| भात्तण्डागमनसूचके5र्णप्रमोळू दे विषेदुः कुमुदानि प्रसेदुश्च पद्मानि । 
क्षणेनेव पूर्वस्या दिशो द्वार विचकासः। तस्मादुदसरत्कीर्णसटः सिह इव प्रसर- 
द्रवमी ररिमिमाली । क्षणेनोज्जहारान्धकारपड्कुपाथोधौ निमग्नं भुवनम- 
'भिररिमिमाली । च्युततमोघनवसनं बिहितावहासं वियज्जहास। लोकतम- 
स्तोमतिरस्कारिकिरणाभरणो विवस्वाँस्तरुगतरूणावृतानि हृद्यो- 
द्यानानि शिखिगलश्यामलां शस्यशारिनीं वनमालाग्न विभासयामास । वाप्यां 
निमज्ज्य स्नान्तीं जलमरुणयन्तीमभिवर्णा' तस्य किरणावलीं प्रसादयितुमिव 
 परिपीतप्राणपवनपीयूषा आनन्देन घूर्णमाना विलुलितपल्लवाः कम्प- 
 मानशाखाः शाखिनोच्नृत्यन्‌, अलयः पिकाश्रास्फुटमगायन्‌ । 
वक दूर्वालाने चासकारुकरै रचितं मञ्चं विभाव्य निर्देशानुसारमादिश्य नेश- 
ओ। जागरणसज्जायै प्रत्यागमम्‌ । दु 
ओ।  पातकपुञ्जपरेक्षणपातक प्रक्षालयितुमिव पाथोधिमवातरत्‌ पतङ्गः। सवं | । 
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।। दिनमुरक्कोशमनुभवदिवोहिग्नं गगनं तमोऽवमत्‌ । आकाशे नक्षत्राणि खचि | 


रल्लानीव सुस्थिराण्यश्राजन्त समागंस्यमानं चन्द्रं सभाजमिष्यन्त्या 
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सुयंप्रभायाम्‌ पञ्रममाल्विकम्‌ १६५ 


प्रथमे यामेऽहमुपायम्‌। द्वारे नालीकास्त्रमादायातिष्ठतां राष्ट्रोहो (राठोड) 
बंशजो युवानौ, यौ मामवधाय प्रणेमतुः । 

बकधवलस्य सौन्दर्य्य सहस्रनेत्रविभाव्यमासीत्‌। द्वारे ध्वनियन्त्रेण 
मरुत्तराणि व्यवास्थाप्यन्त । राजमार्गमुभयतोऽद्धकोशं यावल्लोकोत्पीडि- 
यमस्य महिषकुलमिव मरुत्तरकुलं श्वासोच्छवासरहितमिव श्रान्त्या व्यश्राम्यत्‌। ,, 
द्वारस्य सम्प्रत्युत्सवाय निमितस्य काष्ठद्वास्य शोभापि निरोक्ष्या । उद्याने 
प्रतिवृक्ष॑ प्रतिक्षुपं प्रतिलतं विविधरागा लघुलघवो विद्य दीपाश्चमदकुवेन्‌ । 
निर्भेरोऽपि विविबरागंश्रक्षूंष्याचकषं । यस्मादविरतं क्षरन्तो विन्दवोऽ- 
भ्यस्तनृत्यायाः पादा इव क्रमशो नियमान्त्यपतन्‌ । नगरकाराणां निराकारा 
कल्पनाऽऽकारमासाद्याहसत्‌ । 


बकधघवलस्य विशाले हाले समेतान्‌ सत्कत्तुमानन्दयितुं तेषां 
श्रममपनेतुं भोज्यलेह्मचूष्यचर्यपेयानां - धवलवाससाऽऽच्छन्नाः पात्रिकाः, 
विविधपेयपृणीः काचकूप्यश्चायचषका उष्णश्चायश्च रम्यासन्दीसंयुक्त षु 
मुखपीठेषु लोकमादिनीनां कुमारीणां सज्येनत्रचापेः समं सज्जान्यासन्‌। पारवे च 


बैद्य तिकानामतुलं कौशल परिचाययत्‌ यिद्यत्मुञ्जेन ज्योत्स्नापुञ्ज इ 
प्रतीयमानः पण्डालः । अहमनन्तविद्यू दीपखचितं नभोनिभं वितानमविशम्‌। 

पद्यायां मसुगमौणं कला (का ) लीनमासनमास्तृतमासीत्‌। आस्या- | 
विज्ञापको मदास्यां निरदिशत्‌। अभिपीठं प्रयान्त्यां मयि सर्वेषां | 












साभिलाषा इष्टिन्यपतत्‌ । सुरूपमभिद्याप एव प्रमे ! यत्र सर्वेषां दुर्भावा ष्टि 
निपतति । सर्वतः कलाकलिता आसन्द्योऽरिक्ता आसन्‌, तिलाप्रवेशये क्षणे . ee दुद | 
क्षणोष्वशिष्टश्व । क "क 

मञ्रप्राचीरे नरहरेरमरुककवेश्व पद्यानि स्वच्छप्रच्छदेषु चित्ररूपेण 
'लिखितान्यासन्‌ । त 

तालवृन्तनरिनीदलानिलशीतले चन्दनोशीरकपूरपरिमलेऽनल्पकल्पते . न 
मध्यममञ्चे समुपाविशत्‌ भ्रमविश्रममोहमायामय्यो वाराणसेय्यो वयोव्याजुम्भ र र MRS 
माणयौवत्ता योवनासवमत्ता अनश्रमुदिता मुदितास्तडित इव ME 
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१९६ पञ्रममाह्विकम्‌ सूर्य प्रभायाम्‌ 
दुर्गिका इव पञ्च पग्रसायकस्य वेश्या! । मध्ये कार्याकार्ये विवेकविधुरोऽप्युत्स- 


वाध्यक्षः, दुर्गन्धलालास्योपि कटाक्षच्छटाभिराच्छाद्यमानो विषयस्यापा- 
वनपङ्क निमस्नः करालकोलक्ृष्णो मलीमसच्छायो वेधवे मण्डले कलङ्क इव 
“चित्रमायश्चौराचार्यः परिस्थित्या रुचिरपुण्यपुष्पोपवनवर्ती ससकपदे! । 
सत्यम्‌ , अनिष्टक्तिष्टविग्रहो5पि मान्दनिन्द्याकारोडपि धनी रतिपतिगुरुश्व । 

एकतः शिक्षादक्षा मा्देङ्गिका वेणिका वेणविकाः वीणाक्कणनप्रवीणाः 
परिवादिनीपण्डिता मौरजिका करकर्मतां ( करामात ) गलकर्मताञ्र प्रदशेया- 
मासुः । वाद्येषु तेषामङ गुल्यः सर्पस्य जिह्वा इव, आयकरचौरस्य विचारा 
इव विद्य च्राम्रल्येन चेलुः । लोकस्य मुखानि तलठक्गारैः सह वाः भेजुः । सवेषां 
पुरो ध्वनिविस्तारकयन्त्राणि पङ्क्तिशः सज्जान्यासन्‌ । 


सर्वतो दिशमूध्वेपुण्डत्रिपुण्ड्बिन्दुश्रीभाजः प्रवयसोऽनवधिवाधिर्याः कर्ण 
यन्त्र विषयस्वादादितमनसो योवनादन्यद्र्‍ एव न मन्वाना जरा रूप॑ 
हिनस्तीत्यसङ्गतं साघयन्तः कृष्णीकृतान्‌ केशान्‌ विविधन्यासँः सर्ज्जायत्वा 
कर्णयोः सुरभिसारपिचु गले स्रजञ्रायोज्य मेदोवृद्धयाऽमुदितिमनसो माया- 
प्रपम्चवञ्चितलोका अक्क शोपनतविभवाः पितृमुत्तप्रचुरचीर्ये वित्ता मोदमान चित्ता 
निष्केशे मुखे तैलं विमर्थामामुद्दीप्प कङ्कुतिकया पुनः पुनः केशान्‌ 
प्रसाघयन्तोऽनङ्गरतयः छलून्छबिलाः (छलेन छनि लान्ति ते) उपदाप्यायिता 
अधिकारिणश्च जीवन्त एव ब्रह्मानन्दमनुभवितुं विधुवदनं वीक्षितुं श्रवणसवेस्वं 
शिक्ञितं श्रोतुं स्थितिस्थापिका ( स्प्रिद्धुवाली ) स्वासन्दीषु विराजमाना 
आसन्‌ सुरभिताम्बूलं चर्वन्तो रूपनगरस्य नागरिकाः। खलितं पलितं 
तेषां यौवनमुपाहसन्‌ न्यवेदयत्‌ यज्जरा समेता यौवनं वीतम्‌, परमुन्मत्तः 
कदा बुध्यते । उन्मादापरपर्यायं यौवनं तेष्वद्य समेतमिव प्रत्येयत। नगर्या; 
सारः समूहित आसीत्‌ । नरव्याघ्रं रापूर्यमाणमचलप्रतिष्ठं रङ्गस्थल 
वनमिवाञ्राजत नवमांसमास्वादयितुम्‌। विविधव्यवसायिनां विचित्रेऽस्मि- 
न्समुदाये केचनानुदारा अदाराः परे च सुभगदारा उदाराः सदारास्त्रपां क्षपां 
विस्मृत्यान्वर्थाम्बराभिर्नारीभिः सहायन्‌ । केचन कुरूपदाराश्च समवाये स्वः 
गौखं ख्यापयितुं कामपि वामे बालमनोरमा वेशयामासुः। प्रौढमनोरमाभि- 


सुयप्रभायाम्‌ पञ्चमपाल्विकम्‌ १६७ 
रप्यद्य लोकविस्मयकारिभिवंस्त्रवेषरलद्भारेः परिमलेहविर्भावरमितैः स्मिते- 
ेत्रवक्त्रविकारंश्च वेश्याभिः सह प्रतिस्पर्धेवाक्रियत । वस्तुतस्ताः प्रतिशतं 
नवनवत्याचारेण ताभिरत्यूना एवासन्‌ । अप्सु पयसां पयस्सु वाऽपां माया- 
ब्रह्मणोरिव वा तासां त्वगम्बरयोः पार्थक्यं दुर्वेद्यमासीत्‌ । 
एका दिक्‌ वरपक्षाय नियुक्ता5वत्तंत । 

नीहारकणानिव सूक्ष्मान्‌ केतकोजलविन्दून्‌ स्रावयन्‌ यन्त्रनि्मेरः 
सौरभं प्रासारयत्‌। सुरभिसारसारी समीरः सर्वान्‌ सप्रेमालिङ्गन्न॑पि विरक्त 
इव नानुसज्जमान आमोदेन मेदस्वीव शनरुशनरसरत्‌ । 


शतशो भृत्या हालां मा्वीकं मैरेयमवर्दंशं शार्करं जम्बीराद्र कनीरं 
चायचषकान्नागवल्ीदलं ३वेताम्बरां तमालवीटिकां सुरभिसारपिचून्‌ 
पुष्पमालाः कुसुमस्तबकानेलां लवङ्गः पूगं शतपुष्पां गञ्चां विविघकल्पनां 
भङ्गामहिफेनश्च कल्पितकल्पनेषु पात्रेष्वादाय समेतान्सत्कत्तुमञ्चमन्‌ । 
अधुनेव कश्चन कपदेसधर्मा समुत्थायावदत्‌- 
मान्याः सभ्याः ! अद्यतनोत्सवस्य सञ्चालको नवनागरीकुचकूलके रि 
कलाकुशलो मन्मथतन्त्रविचक्षणः पुरवल्लभाचार्यः पौररामानुजाचार्यो मीनध्वज- 
मठाध्यक्षः पौरप्रियापट्रपुरोधाः कामाहवयोधी बोधी प्रमदाप्रकाराणाम्‌, सप्त- 
कपद उत्सवं प्रारम्भयतु । यस्य नयननगरनिलया नायेस्तत्रेवानपायि 
निलयं स्वीकुर्वन्ति , विमदा यं प्राप्य प्रमदाः , सोऽयं भाग्येनास्मन्र्षुः 
षोभमिः पौरवधूनां सिद्धप्राणेश्वरः । 
क्षणं नीरवता व्यापत्‌। 
अथ पञ्जान्दोऽश्रकिशोर इव चपलः सत्पक्षक्षपणदक्षः कपर्दो धुतघिषण- 
घीरिवात्थायावोचत्‌- 
जयतु रतिपरिमलितनभस्वान्‌ कामिनीकेलिक्रमलिती भास्वान्‌ स्मरहरा- 


तङ्कनिरशङ्को विलासवतीवदनसदनो मदनः । अयि अनन्तकल्पकोट्यजितः 


पुण्येरापमानवजन्मानो विलासवैभवेषु विमुक्तवित्ताः ! शाश्चन्नस्वरमेश्वरय 


सदुपयुख्जानाः सोधविहारसारा* परमरससुधामाधुरीघयधुरीणाः ! अगण्यपुण्य» कः 
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१३८ पञ्रममाह्विकम्‌ सूर्यप्रभायाम्‌ 


पण्यानामापणा वाखनितालतालिङ्गनसौभाग्यभव्या मधुपाः ! विनेव स्वर्गे- 
गमनं लोककोकशोकविमोकं सुधापानं सम्प्रति समास्वादयन्तु । 
शाब्दो मानवप्रयुक्तः सर्वोत्तमं रसायनम्‌, किमुत पुना रसवत्या वाचा 
बिलसितः। प्रकाशः परिमलः प्रेयसी रणभूमेरासङ्गभूमि समानप्रभावं 
- सङ्जीतञ्चैकैकमपि मादक किमुत सङ्गतम्‌ ? नवरसनिर्मितगात्रा सर्व- 
न्द्रियानन्ददात्री घनिप्रेमपात्री रात्रीयं भवेत्‌ त्रात्री सर्वान्तरायेभ्यः । प्रणयः 
पोयूषवषिणी वदननयनचन्द्रिकाऽन्तः, बहिश्च यामिनीकामुकस्य चेतःप्रसादिनी 
चन्द्रिका रमयतु भवज्वालां देवदेवः कामदेवश्चाव्यादभव्यात्‌ । 
मन्म॑थायुघसस्पातमथ्यमानव्यथ्यमानमानसाः श्रेष्ठाः ! सुतीव्रमारव्याधि- 
घातिन्यो वैद्या इमा उपेता मञ्जूषोपेताः, दुरवगाह्यसंसाराणेवसलिलं 
सलीलं तरितं सन्दिशन्त्यः समक्षमक्षणाम्‌ । पुरप्रणयिनीपादावादावभिनन्य 
पूर्णपुण्यः पुमान्‌ कर्मारभते । वद्भितोऽसौ मूढोऽपुण्यकर्मा यः संसारमाप्यापि 
न विशति महतः पुण्यस्य फलमेताटृशं सुखदं महोत्सवम्‌ । 
अधुना विलासिबालदीक्षादक्षा मनसिजमहाविद्यालयमहाचार्या विभवि- 
मनोनर्तनवर्या, स्मरभिल्लशल्यविशल्यमेषजवल्ली, अनङ्गज्वलदङ्गलीला- 
लहरी मन्मथमकरालयमग्नतरिः, दुग्घोदधिधवललोचना सौन्दर्यवनी 
यवनी जीवन्निशा नयनातिथ्यं स्वीकुर्वती विदग्धसमुदायस्य मानसमुल्ला- 
सयिष्यति । यामनुगच्छति मङ्गल पुण्यमानन्दो यशः श्रीर्जीवने साफल्यञ्च । 
__ अहो धन्या इमा आकुलं जनजीवन मधुरमुदिरमाप्याययन्त्योऽनुप्राणत्त्य 
 आमरत्त्यः स्वजीवनं सफलयन्ति । वसन्तस्य प्रभातमिव विकसितमासां यौवन 
`. सर्वानेवोल्लासयति । यासां वदनानि वीक्षितुं विधुरपि दिवोमध्यमध्यास्तै । 
। झासां बालकलिकाकुलकान्तेन केशकलापेनोद्व जितास्तानेवाश्रयन्ते विषस्य 
 विषमौषधमितिमत्वा कामिनः, स्मरसम्परायविवशाश्च कुचवारणम्‌। यासा 
 इाराणि प्रत्यूषे परिमलमालाभिविभासयन्ति राष्ट्रस्य श्रेष्ठाः। अहह इमा मद 
ट न वापिकाः स्मररसस्य, सुष्टेरादिव्यवस्थास्मारिका 
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सुयंप्रमायाम्‌ पत्रममा ह्विकम्‌ १६६ 


. अहं भगवन्तं रतिपर्ति प्राथंये गानमाकर्णयतां न भवेज्भवतां रसभञ्जकः 

कार्यान्तरान्तरायः। इति। 

भाववैचित्र्यं दर्शयितुं विविधरागाः शतशो . विद्युद्वीपं लोककर्णकुहरं ` 
सम्यगाप्याययितुं ध्वनिप्रसारकयन्त्रैः सह विशालं रङ्गमग्नमञ्राजयन्‌ । शबल 
ज्योतिः समुच्यच्नारशिल्पिनां कारुशिल्पिनां शिल्पं दारीरमासाद्येवं स्वमाख्यत्‌ । 

अथ वेगोच्छरिता जलघारेव ज्वलदनल्प्रभाप्रकाशलहरीव मञ्रा्िरगात्‌ 
परमकोमलस्पराँ स्वर्णरजतखचितं कौसुम्मं दुकूलं वसाना मदमुदितमधुरहासा 
खेलद्ठसना गलब्रलद्रसना कामसारवर्षिभिः प्रमोदपीयूषपूर्णः प्रेक्षणैरभिषेचयः 
न्ती हास्यस्फुटदन्तमुक्तासुधया घवल्यन्ती विलासिनां कलुषितां मानसस्थ- 
लीम्‌, ऊमिमत्केशकाशिनी तारुण्यप्रवेशविलसम्माधुर्य्या माघुयंधुर्यमूत्तियेवनी 
त्रपामिषार्द्रोन्मिषन्नयनं मन्थरमन्थरं ललितकलं नत्तितनूपुरमगासीत्‌ । 


गजला गीति !-- 
प्रियतमाः ! सुहृदः ! क्षमध्वम्‌, तीब्रमदमत्तास्म्यहम्‌। र 
सर्वमभितो घूर्णते तीव्रमदमत्तास्म्यहम्‌ । (स्थायी) | 
कोतुकम्‌, किल पीतमद्याहम्‌, परे माझन्ति नु । र 
अनुभवाम्ययि ! निर्वयथं स्व॑ हन्त ! परितः सव्यथाः ॥१॥ 
| सुखमहं श्वसिमि क्षणाय न्युच्छ वसन्ति परं परे। त 
मम मनो यदि शाम्यति स्पन्दते भवतां परम्‌ ॥२॥ 
यौवने पूर्णेऽपि शिथिलाहं युवानो वाद्ध के । 
जिगमिषामि क्वाप्यह न हि न स्थिरं भवतां मनः ॥३॥ 
बिह्वले मदचक्षुषी मे विश्रमाज्ञामिच्छतः । 
विह्वला न्वहमस्मि मूर्च्छा वाघते भवतः परम्‌ ॥४॥ 
चन्द्रकान्तिमुखं सुशीतं वीक्ष्य सञ्ज्वछदिन्त्रियाः । 
श्रान्तमनसो नँशिके तमसीव सर्वे विह्वलाः ॥५॥ 
सङ्गमं काङक्षे प्रगाढम्‌, विश्वविस्मृतिसाधकम्‌ । 














सर्वदा स्मर्याथ म्या तोव्रमदमत्तारः 
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२०० पञ्रममाह्लुकम्‌ सूर्यप्रभायाम्‌ 


अङ्गोपाङ्गानामाकर्षकं सूक्ष्ममाह्लादकमभिनयं कुर्वाणां श्रावकाणां 
वासनाहुताशं प्रदीपयन्तीं स्पन्दमाना विभाव्य स्वरतरङ्गविमानमार्ह्यासीम- 


` सुंषमं कल्पनालोकं गत इव ्षणमभूल्लोकः। तदनु गीतस्वराऽऽक्रष्टमनोभिरभि- 


बंषितसितसुमसमुज्ञया हर्षोृसितेब महफल्भूमिजेहास करितकालिमा 
प्रमदसलिलक्षालिताक्षः पञ्रुतन्त्रः कपदंश्च । वासनँधितायां कामज्वालायां 
पूता वृत्तिः कथं तिष्ठेत्‌ ? 
कपर्दस्य भावः सम्प्रति नञ्नः। ग्रीष्मे हि रासभो हृ्ष्यात। हृदयाि- 
शामकं सौन्दर्यानुभृतिपरकं सञ्गीतमद्योत्तेजनाझिज्वालोद्दीपकमेव । 
अथ च सुषमायाः शक्तिरप्यनुपमेया । मर्स्थल्यामप्युपवनं रचयति सा, 
संतो नीरसोऽपि कपर्दो वाग्वैितर्यमसृजत्‌। “अयि प्लुतगतिमयि ! 
मुक्तलोलकुन्तलं संवृणु प्रणयातुरं विधुधिक्कारि नश्वर जगन्नवस्वरे परि- 
वर्तयत्मुखम्‌ । 
आस्यसरोजसरद्वाक्‌सुधाप्लुताः कामाकुलाः कामेककोमनाः साधुवादः 
- बन्दनानन्दमत्ताः कल्पवल्लीमिव याँ मन्वाना अखण्डँकरसानन्दे, सवंद्न्ः 
क्षयकरे ब्रह्मणीव यस्या गाने लीनाः दुग्बोदधिलहरीसन्निभेन हिमरमेधेरां 
घवल्यतां धाम्नां दर्पद्रावकेण मुग्धस्मितेन दिग्धाः सुहृदः ! भूरिभूपाल- 
भा्चुम्बितचरणाम्भोजाम्भोजिनीव चला सञ्ररन्ती घनवरेश्चिरमाकाङक्षिता 
नयनसरोजाभ्यां शिशिरयन्तो काममहाझिपीडितान्‌, अपज्वरयन्ती 


“ 'स्मरबाणविद्धान्‌, चलाग्रलं चञ्रुलचरणं नृत्यन्ती सुराधुरनराराध्या शरणा- 
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गतकामात्तंपरित्राणपरायणा, सलिलं कत्तेयन्ती तरङ्गावरिरिव सरन्ती, 
कामिनां क्रेशमुपशमयितु मनोगृहामिवं विशन्ती, ज्वलद्विवस्वद्धास्वत्प्रमापि 
सुघांशुशीतला चारुसर्वाङ्गी भासयन्ती हर्षयन्ती भुजाभ्यामारिङ्भथमानेवायुत- 
बाहुमिमु कुरवशाद भाषामभिनन्दयितुमिव भाषमाणा, जगतोऽसारतां नाश- 
यन्ती विभविमानससम्राज्ञी सर्वेषां मनः शङ्काकुलं विकलञ्च कलयन्ती कमल- 
किसल्यकोमलकरचरणा सुवर्णसवर्णा सम्पर्किणां विघुतविद्याविज्ञानविवेका 
खरस्मरज्वरजुषां चन्दनवनी, दस्तकन्दपेशरमूच्छितसव्जीवनी यवनी जीव- 
न्निशा विभाविता कोटिक्ुमुकलाकमनीयस्मिता सुघाकरकरन्यक्कारि- 


औं! 





सूर्यप्रभायाम्‌ पञ्रममाह्विकम्‌ २०१ 


विलोकना मायेव मैनध्वजी विषयविषदग्धानां सिद्धौषधवल्लरी कामेश्वरी । 
यस्या मुखचन्द्रे समीक्षिते लोकस्य मानसकमलानि विकसन्तीति महदाश्चर्यम्‌। 
मधुमत्तमधुतरतर्मधुरं गुञ्जति चन्दनबकुलसेवतीसौरमे समीरे सरत्यस्याः 
कोकिलकलकू जितमिव गीतं काँस्कान्त मोहयेत्‌, कामानलं रमयन्‌ तमः 
स्तौमैकभास्वान्‌ शोणविभावभवभासुरो हासश्च काँस्कान्न विचेतयेत्‌ ? 

अहह, अस्माक इशोद्विता, एषा च सहल्ननेत्रविभाव्या ।' 

पुनः क्षणं नीरवता प्रासरत्‌। अथ शौल्किकीचालक इव दुर्भावः पूजारीवा- 
धार्मिकः कुज्योतिविंदिव धूर्तो वेदान्तिक इव कल्पनाप्रसूतं लोक मन्वानो 
भूतभाषाकविरिव लम्पटो देवल इवाधमो घटक इवासत्यव्रतो भावद्य तीव 
(फाटकिया) दुर्मदो वाक्कील इव दिर्भाषी पर घनप्रमावान्मग्रनटीचित्रवत्सर्वा- 
कर्षकः सप्तकपर्दः पुनरुत्थायावदत्‌-- 

अयि वेव्यावेश्मवित्तीणवित्ताः भूरिविभवदूरीकृतपौराङ्गनादारयाः ! 
सकलकलिकलागमनिलया अलय; ! विधुविधौतवदनायाः पीयूषकिराः 
शिरः सम्प्रति श्ुणत। सैषा गोजरी हंसपादी काञ्जनकेतकी कामग्रीष्मो- 
षमहरस्पर्शा, स्पर्शेमणिः कामिलीहस्य, विद्यु त्पुठ्जपिञ्जरा लोकमो हिमुख- 
मुद्रा मुद्रामदितानङ्गाप्यनङ्गमुत्पादयन्ती सद्योवशीकरणनिपुणेन वीक्षणेन 
सर्वोन्मादिनी शक्तिरिव सायुधा धर्यध्वंसिनी बुद्धिभ्र गिनी पुष्पावतंसिनी 
प्रभापरिभूतबिम्वे ललिताघरे सर्वेद्रावि सर्वरञ्जि सर्वमादि सवेदुःखमोचि 
स्वर्मानिनीमानसमोहि परमानन्दि सुधारसौघस्यन्दि विमतसितसरोजवर्ष 
स्मितं रचयन्ती भावोत्मादं जनयन्ती श्रमक्कममपनयन्ती चज्जलनयनमीना 
पूर्यमाणकुचकुम्मा लावण्यसरसी ललितलीलामोहिनी, कामक्रीडासर/कनक- 

कमलकुड्मलायिती चग्रलाग्रलो ज्ैशवसाम्राज्यं ध्वंसयितुं शिरः समुन्नयन्तौ 

विद्रोहिणाविव जनाईनौ श्रिया सेविती नवस्तनकौ वाससाच्छादनमनीहमाना- 
वपि पुनः पुनराच्छादयन्ती, कपोले काइमीरकस्तूर्याः पत्रावलीं हस्तयोः पादयोः 
एदयन्तोद् कलया विलिख्य लोकमनांस्युल्लेखयन्ती नवयौवनो दितश्रीअ न" 
तंनचातुरीधुरीणा, अखिलसुखचमत्कारसारैकसीमा श्वासं नियम्य सतष . 
यमाणा प्रेकष्यैः ललितकलाशतोड्भाविनी मानसोछासिनी सुरूपा सुस्वरा . 
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२०२ पड्चममाह्लिकम सुर्यप्रभायाम्‌ 


सुवर्णा सुवेषा सुकेशा सुभूषणेषा सर्वेषां चित्तभित्तौ मन्मथातिवद्ध नं स्वमङ्क- 
यन्ती दिशो वितिमिरा विदघती कुलकीत्तिकर्त्री कुलाचारपरम्परापाटिनी 
घ्राणमनोमोहिनी स्वशरीरजन्यां प्रसादिनीं गन्घमादकतां प्रसारयन्ती रम्भाभा 
श्रीमत उल्लासयिष्यति । 

अथ पुलकितकपोलपालिहसपादी मुखामोदविकलितेन्द्रियं सप्तकपदे 
प्रणम्य रङ्ग गताऽनवद्याङ्गी संवेस्य नेत्राण्याकृष्य जगो । 


रागः ( दरवारी कान्हरा ) 


रज्यतां वासः शरीरं मानसं मे रज्यताम्‌ । 
प्रतिधमनि रागच्छबिः स्याज्जीवनं मे रज्यताम्‌ । 
प्रावृषो मेघध्वनिः केकिनां किल कूजितम्‌ । 
विद्युतो विस्फूर्जितं व्याखेदयन्तां मां परम्‌ ॥१॥ 
एघते श्वासः सवेगं स्पन्दते देहं मनः। 
सस्पृहे नयने मनोऽधर अस्यतामागम्यताम्‌ ॥२॥ 
सन्ततं घारानिपातश्चातकस्यारद्वनम्‌ । 
मानसं मे भस्मसान्मुग्ध ! कुरुते चिन्त्यताम्‌ ॥३॥ 
योवनेनापूर्णवयसा त्वा प्रपश्यन्ती स्थिता 
` बहुविधां सजां विधाय भावभृतहृदया परम्‌ ॥४॥ 
पृथुलवपुषां कुयशसां विशीणेञ्रष्टचरित्राणां वार्ता इतस्ततः प्रादुरभवत्‌- 


स्थायी 


_ अहो रूपदशि नयनम्‌, गुणवणि वदनम्‌, कथं नाम स्यात्तदा गुणवर्णनम्‌ ? पश्यत 


विधेमॉरध्यम्‌, 'नयनयोरेव जिह्वा तेन रचनीया स्यात्‌'। 'कदलीदलकल्पने 


र ग 5तल्पे नृत्यन्ती वीक्ष्य महान्‌, क्वमोदयो नस्त्वक्च्युतिमीतेः। 'या वासोऽपि 
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; रुक्त भारायितं मत्वा धवलं परिदघाति'। 'घन्योऽयमनङ्गाङ्गनकुचोत्सङ्गसङ्गी 


कामनिकषकुचोपलघर्षणमसुणो भ्राजमानो हार । “चन्द्रेण जाड्यनिधिना 
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सुर्यप्रभायाम्‌ पञ्चममाह्लिकम्‌ २०३ 


अथ कल्मषच्छायां तिरोधातुमवचूर्णितमुखमण्डलो इन्द्रृद्ठ षमयो मय 
इवापरो मानवताया अभिशापः पापः कपदे उत्थाय गन्धान्धीकृतालिरवदतु- 

अधुना कामकेलिक्कान्तिहारिणी हरिणाक्षी कृत्रिमतारा तरलतारा 
दिशायां निशायां दिवसे देशे गीयमानगुणा पीयूषरर्मिसरसि विकसत्कमल- 
कटाक्षा प्रदीसिदीपतदेहा कन्दर्पसपंपरिदष्टविदग्धसुघा कामोन्मादसङ्कः 
ध्वंसनपटीयसी जगदानन्दताण्डबपण्डिता, आसक्तचित्तापि चग्रला मज्जुल- 
वाग्विलासा निरवद्याङ्गी कोमलाङ्गी स्मितमधुमदमुदितमानसा मन्मथ- 
माथिनी, उन्मर्यादमाधुर्थ्योज्जुम्मितानङ्गा सुधाकरमुधाकरमुखी, असूक्ष्मस्तनी 
सूक्ष्मजघना, उल्लासोपहसितसुरसुन्दरी पात्रमङ्त्िमसौन्दर्यस्य निस्तरङ्गाक्षी 
ग्रीष्मं हेमन्तयन्ती स्मरमिवाह्वयन्ती पाणिपछृवेन काव्यमीमांसेव समासव्यास- 
विन्यासा श्रीमत उल्लासयिष्यति शेफालिका । यस्या निखिलरसायनराज- 
मघरमाचुष्य कल्पप्रयोगफलमल्पेनैव कालेन कल्यन्ति कलाजुषः कलिजीवाः। 

अथाश्चर्यत्मञ्जरीव शेफालिका शशिपेशला प्रभेव मेघमण्डलाज्वनिका- 
स्थलान्निःसृत्य सर्पनिर्मोकनिर्मलं मणिगणखचनरुचिरं लघु क्षौमं वसाना 
मङ्कारिनुपुखती केलिकादम्बिनी मारमार्तकम्पायमानकरपलूबा शीर्ण 
शीलकुसुमा वल्लरीव तनीयसी, कुटिलकुन्तलाकीर्णेन वदनविधुना मध्ये मध्ये 
विकासयन्ती लोकमनःकुमुदानि, नववधूरिव मोहिकया त्रपया भुवमिव विशः 
न्ती तर्जन्याः पृष्ठं दन्तैदंशन्ती कदाचन नवीनकुशसूचीस्पद्धिकञ्चुक 
कुचयुगं दर्शयन्त्यगासीन्‌ नृत्यत्तडिन्निभा । 


देशो रागः 
दुःखमनिशं बुध्यते निर्व्यथो लोकः कथम्‌ ? 
सुखपयोधौ पारितो ह्यनुभवेन्नु तृषां कथम्‌ ? स्थायी। 
कश्चनाश्रृण्यानिपीय जीवति स्यूत्वा मनः । 


ज्वलति कश्चन हसति कश्चन क्षयति कश्चन नन्दति आरशा | 


मौनमेव कथा त्वदीया मौनिनी जिह्वा परम्‌ । 
कोतुकम्‌, सर्वाधिकेयम्‌, इन्त वाचाला कथम्‌ ? ॥ 





२०४ पठ्चममाह्िकम्‌ सूर्यप्रभायाम्‌ 


वाति वाते मन्दमधुरे शीतले रसिके मधौ 
ते हि नो दिवसाः प्रयाता मुग्ध ! माद्यसि हा कथम्‌ ?॥३॥ 
व्यस्मरो विश्व विभाव्यानन्दपीयूषं क्षणम्‌ । 
पञ्र॒सायकसीख्यसरसी - यं त्वया इष्टा कथम्‌ ? ॥४॥ 
मत्त एव 'तिरोदधासि मात्र वञ्रयसि प्रिय ! 
यत्तवाख्यानं ममापि गृइसे तत्‌ त्वं कथम्‌ ॥५॥ 
लोकस्य करतलध्वानेन समं परितः प्रणत्योत्तरयन्ती, उदञ्जलिना मुहु- 
मु हुरुत्तिष्ठता करेण भालं स्पृशन्ती शेफालिका स्थानमग्रहीत्‌ । 
कपदंश्चोत्थाय हर्षाप्ल्‌तोऽवदत्‌-- 
प्रणयकेलिलूखितललूनाकेराकुसुमगन्धवाही गन्धवाहोऽन्धयति यथा 
रसिकानाह्वादयँस्तथा नान्यत्‌ । एषा दष्टा भर्वाद्धः शेफालिका चन्द्रहासः 
कटाक्षान्‌ कदाचनावगुण्ठनकोशे कदाचन बहिश्च सारयन्ती, विलोचने मुद्र- 
रन्ती उन्मुद्रयन्ती, श्यामेषु चिकुरेषु प्रावृषेण्यां घटाम्‌, मुखमण्डले पौर्णिम- 
चन्द्रचन्ब्रिकाम्‌, कटाक्षेषु तीक्ष्णामसिधारां शरीरे सुवर्णस्य रागञ्रादधती । 
अवैमि विधिना निधिना सद्वस्तूनाँ योगेन रचितैषा, विरचय्य चाश्चर्यचकितः 
स्वनेपुण्ये पाषाणप्रतिमो बभूव। चन्द्रिकया धौता तडिच्चम्रला मन्दमध्या 
म्ृदुस्तनूः कान्न प्रमोदयेत्‌ ? अस्तु, प्रमोदँक निकेतनाः प्रेष्ठाः श्रेष्ठाः ! 
अधुना बिल्वस्तनी, भदनदाहोपशामिका माद्री हरिकुमारी चम्पकलतेव ललित- 
| विकासा, नेत्रपक्ष्मरिचालनेन विलासवदागं विश्वमेजयन्ती, एजमानग्र नियम 
यन्ती, अश्रधाराविलेषु निष्करुणं हसन्ती श्रीमत उल्लासयिष्यति । 
यस्याः सुघांशुहिमांशोः सहस्रगुणितां शीतलतां सुधास्वाद्दी सरस्वतीं 
सठ्जीवनं मुखमाधुर्यविलसितं मदनोन्मादं यौवनब्रासेव्यामत्यमावं भजन्ते 
निःसीम वियोगाग्निदग्धा मनुजाः । 


यस्याः श्रमवारिकणान्‌ परिमार्ष्टि स्वकरांशुकेन रंमद्रो रूढमलः। यया 
. सुरतसमाधिमासेव्य ब्रह्मानन्दं परिभवति भावद्य ती पूर्णमलानुजः । तिक्त 
' ममृतमस्याः सम्मुखं वेदो निर्वेदः पुराणश्च तृणकल्पः। बहवः काञ्चन 
 िरीटिनोऽस्याः कँलासकमनीयां कलुषहारिणां रजतावासचिन्तिचेतसः 






2. क ? 
छः 
प्रासारयत्‌ है 
} «° क 
MP, bo 000 
ry ॥ ७, ~ न 
$ - ह ३ अथोत्कर्षेहर्षमगर्वो आहिले 
~ 
क वि ~ 
५. " 0 


वोचत्‌ it १22 
क कै w 

“अट, सेट ८ र 
र To १2:०2 क ४४ क 


सुयेप्रभायाम्‌ पञ्चममाह्लिकत्‌ २०५ 
सारभूतामिव धवलां दन्तसुघां वीक्षितुं विकलाः, कुमाराश्च तेषामनया 
'सक्ृत्सेविते पथ्यपि कुसुमान्यायोजयितुं विवदन्ते च। इति 

अथ नितम्बभारालसेव मन्दं मन्दं चलन्ती चलकाञ्जीशिठ्जिता पदे पदे 
सुखयन्ती कुसुमाकीणंकेशा, ञ्राजमानश्शुङ्गारा वासनेव साक्षाद्‌ श्रावकाणां 
मनो भ्रमयन्ती, स्तिमितगतिर्यतिञ्रमितमतिरर्घोन्मीितचक्षुषा क्षयन्ती 
क्लीबान्‌, लीलया लीलांशुकमुलासयन्ती, उच्छल्दनङ्कतरङ्गमालं काम- 
कलानिधि शरीरं तडित्तरङ्गमिवोद्भावयन्ती, उत्तरङ्गभ्रभङ्गक्षुभित- 
समाजा ललितहसितस्मिता सितसरोजाक्षी प्रतिक्षण क्षिप्तेक्षणा सप्तकपर्दे, 
अलक्षितेरक्षिविक्षेपेमंध्ये मध्ये सभाजयन्ती रूपवारुणीमत्तान्‌ मुद्रानगरनाग- 
रिकान्‌, आन्दोललोलकेशी ललाटालकानुत्क्षिपन्ती प्रणयस्मेरवदनविकसहृशने- 
विभासयन्ती भवनं पाणिक्षेपकङ्कणझडकृतश्वे तयन्ती विचेतसः, परित्यक्त- 
निखिलूनागराचाराऽगासीत्‌- गजला गीतिः। 
गतालं कामजेर्दोषेविगीति वच्म्यहं कस्मे । 
स्मितस्यादानदानाभ्यां ददेऽहं दूषणं कस्मे। (स्थायी) 
प्रतीक्षानिनिमेषाक्षी सशोथे लोचने भूते । 
इदं दुर्योवनं कि कि विधातुं चेष्टते कस्मै ॥१॥ 
न दोषं रूपरागं वा प्रवृत्ति नेक्षते जातु । 
प्रयाति ज्ञानमुत्सुज्य मनो5हो चेष्टते यस्मै ॥२॥ 






अहं निम्नां गति गमिता गृहीता बाहुभिबेलिभिः । Es 


च्युताः केशाः क्षतं वक्षोऽत्ररो वे शोणितः कस्मै ॥३॥ 

निशान्ते ज्ञानमापन्ता विवासो देहमन्वीक्ष्य 
स्वयं हा हन्त चिन्तामि परस्मै चिन्तये कस्मै ॥४॥ 
वसन्तोत्सवं नाटयन्ती यौवनोद्धता मत्ता मदिरेक्षणा तृदयन्ती | 
गायन्ती धावन्ती अङ्गुलीनामङ्गानां तृत्तश्राचरन्त्यवर्णनीयं र 
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२०६ पञ्चममाल्विकम्‌ | सूयेप्रभायाम्‌ 


अयि पौरवधूबदनचन्द्रिकायां प्रतिदिनं कामानलतापमतिवाहयन्तः पुण्या- 
त्मानः ! तनुजुषां दशां परमं सौभाग्यम्‌, यदधुना नन्दिनी नन्दनस्य तिलकं 
'त्रिलोक्याः आयुघशाला पुष्पायुधस्य रतिवाटिका रतेः, वसतिर्वसन्तस्य, 
भवदवतापप्रशमनी भवाटवीकष्टपटलोत्पाटनपटीयसी प्रणतकोटिपतिकामि- 
कुमारला लितल लितपदा, उपनेत्रद्पणेषु प्रतिबिम्विता नेत्रान्तरिव विशन्ती, 
अमेया माया मायापतेः, अस्मदनुग्रहाय गृहीतमर्त्यविग्रहा मोहिनी क्षणक्षण- 
विलक्षणा ललितलक्षणा सरोजेक्षणा पुण्येन मञ्जाभरणं भूता । 


अधुना लोला कलालीलाशाला वेणीपुच्छतुच्छीकृतफणाली भववेदनाक्षाली 
सङ्गीतसरोमराली वाङमनसातीता मधुरयन्ती निम्बार्कानपि, पृथुलनितम्बा, 
लोलाक्षी भास्वद्विग्र्हा तनुमध्या व्यापकप्रभावा पञ्रमहामूतमूत्तिरिव 
भान्ती लोकचक्षुषामेकाश्रया योवनगुरोदर्हनादेवाधीतारोषकोशला तापो- 
तीणेसुवर्णसवर्णा केलिललनाललामीभूता सायं सन्ध्येव धन्यालोकप्रवत्तिनी 
दुग्र हमानसनिग्नहिणी भवभयभञ्जनी शरीरिणी कन्दपाज्नेव घनिधैर्यध्वंसदक्षा 
विकसितमल्िकोत्तंसा रत्नप्रभाभासिताशा नगरशोभिनी जनपदकल्याणी 
विश्वमो हिरूपस्य राशिविद्याघरी श्रीमत उल्लासयिष्यति । 


i अस्या माताप्येताऱश्येवासीत्‌ । रूपन्तु केवलेन यौवनेन सम्बद्धं स्या- 
सताम, परं तस्या वाण्या माधुर्य मृत्युना सह व्यपगतम्‌ । तस्या मुखान्निग- 
 च्छन्ती-साघारणी सरस्वती छन्दस्वत्यासीत्‌। तस्याः करतलस्पर्शो मधरा 
| सृक्ष्मा वाग्‌ आजमाने मुखग्न शवानप्युज्जीवयेत्‌ कथं न स्यात्तत्युत्री तत्समा ? 
` तस्याश्रवितताम्बूल निष्ठय,तलेपनान्निद्रामनुभवन्‌ निमेषविरहासहो जहौ देह- 
ओ।  मुद्योगपती रौरवमल्लस्तस्यां प्रकोष्ठं गतायामेव । 


' _दैनिकवृत्तपत्राण्यस्या मुखचित्रं मुद्राप्य लोकमान्यता विश्वमित्रतां 
सन्म ख्यातिमुन्नति धनञ्र लभन्तेऽपूर्वम्‌ । 


| ७0 मर्त्यावतारस्य साफल्यमद्य यन्नरहरिवितर्कसमाघानभूता [ नरहरिकुत- 













चजयन्ती सषा चमंचक्षुषां समक्षम्‌ । 





वितकंबाहुल्यं द्रष्टव्यम्‌ ] शरन्निशेव शीतला मदनमन्दिर- | 





नभोलीन (नाईलोन) मम्बरम्‌, नवहृदयगेहे 


सुयेप्रभायाम्‌ पञ्चममाल्लिकम्‌ २०७ 


यस्या ढुग्धाब्धिफेनद्यू ति सम्पन्नमानसमोहि सौन्दयंगर्वारक्त 
जगन्नाटकस्यामुखमिव मुखम्‌ । सदोदितस्य भानुस्वर्भानुप्रभावविरहितस्य 
मोहमहान्धकारविद्राविणो5स्या मुखस्य कि नाम साम्यं सोमेन ? यमाश्रयतो 
नोपैति मोहमछः । यस्याः मुखप्रतिस्पर्घायां जितमिन्दुमनु सदेव पादाग्रलमा 
रक्ततिलका इन्दुदारास्तारा नखरूपतामिव गताः । इतश्च वदनसाम्यमाप्तु 
सुधासिन्धुश्चन्द्रो गुल्मलतावृक्षशाखावलम्बी, अधोमुखः कणेपुष्पस्तबकमिषेण 
निस्तपति । 

कुश्चनावञ्चकैः कान्त्याऽलिकुलं कलुषर्याद्धि; कृष्णकचेयुवमारणीं कृपाणी- 
मिव वेणीं विरचय्य तयोरन्तः कुण्डलिकायां भास्वन्ति रत्नान्यायोज्यामेव 
नक्षत्राण्यायोज्येयमुपेता पूणिमया सह । घनतमोनीकाराः केशपाशः फणिमणि- 
श्रेणिमिज्वेलन्नपि स्मरवेश्वानरदह्ममानानां परं प्रशमाय । 

लीलाशीला विश्ववशकरी भ्रवल्लरी, श्यामले प्रलम्बे पक्ष्मणी श्रीसम्प- 
न्ने अपि जनमानसहारिणी आतङ्कितयुवजने यौवनधनगवेपूर्ण, अझजना- 
सञ्जनेन खञ्जनादप्यधिकां मळ्जुतां व्यक्षयन्ती कञ्जायमाने विलोचने, सम्मोहन 
सञ्जीवनं जिताब्जं ध्वान्तानामेकान्तमन्ति क्रीडाक्रियाकामुकं तापभञ्जक 
सुघामधुरोदारं विलोकनम्‌, लोलो5पि.लोकस्तम्भी वक्रोऽपि सारल्यकारोऽ- 
पाङ्गः, मीनध्वजमातङ्गो्लासौ शोणोऽक्षिकोणः, अञ्चितव्रीडो क्रीडन्ता- 
वसमं समौ मांसलोन्नतावनङ्कितो कपोलौ, क्रीडत्‌ कुण्डलि लम्बवत्तलं कण्‌ 
युगलम्‌, भडगुरे आकर्षिके नासिके, आमोदभ्रमद्रमरो वसद्दसन्तो दाडिस- | 
कुसुमसमो निरूपणमागीतिक्रान्तो विश्वमाघुयंधुयों विस्मितसुधः सस्मितसभः 
शोमाधरोऽधरः, यस्मिन्‌ पद्मरागे कुङ्कुमराग इव स्वरागविनाशहेत राग, 
यौवनेन स्वागतसमये रतिपतयेऽपितः कुन्दकुसुमाञ्जलिरिव प्रवालशिलोपरि ._ 
परिस्फुटच्छुक्ती भ्राजमाना मुक्तापडक्तिरिव दन्तपङक्तिः, स्फुटस्फटिकप्रभो 
मुक्तावदातदशनावलीलालितः कोमुदीकलोल इव भासमानो हासः, कम्बू 
गरीवायां कञ्चुकवारितमपि कुचोत्सेघमाच्छादयन्महार्हो हसन्निव गवितो हारः, | 
अङ्गदघटीवलयभूषितौ कदलीकाण्डानुकारिणौ करो, स्कन्घे व्यवहारायास्वथ 
हे स्मरस्य प्रवेशसमये [षके वा 
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२०८५ पञ्चममाह्निकम्‌ सूरयप्रभायाम्‌ 
दवारे मङ्गलका ग्रनकुम्भाविव, कामाहतानामीषदुष्णसेकाय निबद्धौ पोट्टलाविव, 


स्मरसम्राजो विलासोपवनासनस्य पादाबिव, रसिकक्रीडनाय कन्दुका विव, 
जलसेचनं विना वितो, अनवरुद्धध्रसारौ,- हस्ततरूयन्त्रनिष्पीडितावपि 
पीनौ दुर्ग्राह्यो, नववयसा सूत्रीकृतावपि स्मराचार्येण विहितभाष्याविव 
व्यायतौ प्रयत्कुतोन्नती जयायोन्नतग्रीवौ कञ्चुकेन वार्यमाणावपि वल्गन्तौ 
कुचौ, योवनसखस्य स्मरसम्राजः स्नानायाखातगभीरा सरसीव नाभिः, 
लोकट्झां युगपदजस्रपातभारेणेव तनूकृतं मध्यम्‌, मनोजमहीशस्य सिंहासनपीठ- 
मिवाम्बरचुस्बि नितम्बम्‌, मदनरतिस्मृतिस्तम्भयोरिवोर्वोर्भास्वरतारकाकुलं 
चण्डातकम्‌, कान्तरत्ना कामयमानेव कामुकखला मेखला, कामवेदनया क्वणत्‌ 
कम्पमानं करकङ्कुणम्‌+ विभविभावावेशामृष्टयोस्ताम्रयोःपादयोर्मदयन्ती, 'सौभा- 
ग्यभागि कपोळपारिचुम्बि कर्णाभरणं स्तनाइलेषको हारश्च, परमहं गुल्मायिते 
गुल्फ एव योजित' इति वेदनया जिज्ञासमानं कि किमिति क्षणत॒किड्धिणीक 
सौवण गुल्फालङ्करणम्‌, आजमानः खमणिरिव नखमणिः । 

संषा कस्तुरीतिलकाङ्का कलाकाननकोकिला, कम्बुकोशकण्ठी, कामकाम- 
धेनुः, कनक्रकमनीयाऽपि कामात्तंकराला, कामकलाकी त्तिकल्पलतिका काव्य- 
क्रीडाकुशला काम्यकान्तारकेलिः, क्रणत्काञ्रनकाञ्जी, काकुकोविदा कामदा 
कुमारीकामिनी, कुलीनकुलकाम्या, कुलकन्याकलकलहकम्पितापि कुखरीक्रमा 
कुरिशकन्दुकुचा कुमुदाक्षी कुन्तकटाक्षा कृष्णकुन्तला कृशमध्या कङ्कण- 
रम्या कनककदली कमलकुड्मलकबरी, कर्णेजपकर्णप्रकल्लोलकम्पितापि 
कामकान्तेव ककुप्को त्तिः कितवकिल्विषकूटीकौमुदी । 

प्रियभोगाः ! दृश्यतां दर्शनीयम्‌, अवगाह्यतां कान्तिकल्लोलिनी, क्रियतां 
करणनिवृ तिः, वितीर्य्यतां हृदयमूर्घन्यवादो धनेन सह, विघीयतां लोचनसमु- 
लासः, श्रूयतां श्रोतव्यम्‌, त्रियतां वर्णितव्यम्‌, शाम्यताममृतशीकरासारंस्तापः, 
बिस्मर्यतां संसारवैरस्यम्‌, नियम्यतामुदुवुद्धेन्दीवरदलदीर्घा दृष्टि; । | 

बन्धनः ! या रम्यां रामां वीक्ष्यात्मारामा अपि मुनयो निग्नान्था भवन्ति 
चेष्टन्ते चोरुक्रमाय, साऽस्माक समक्षम्‌ । 


कर्णावतीणेललितानामनवरंतगुणनिकाञ्जामणपरष्टाङ्गुलीनां - प्रीढवयसां 
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वयसामत्रोपस्थिति वीक्ष्याहं निध्यातुं क्षमो यज्जीर्णे चन्दनतरावामोद इव 
कामप्रसरोऽपि विशेषतः प्रौढे वयस्येव । 

ओङ्कारः स्मरश्रुतेः, टङ्कारः कुसुमेषोः, ढकारो यौवनसम्राजो विजय- 
यात्रायाः फट्कारो यमनियमानाम्‌ घिक्ारस्त्यक्तगृहाणाम्‌, जयकारो 
मनोजमहीपतेराकरण्येतां वरोरूवितीणंश्चलत्काञ्रीकिङ्गिणीक्षणितसहितोऽरोष- 
सड्क्त शशमो नूपुरकङ्कारः । 

अहह, परमं किलाकर्षणं विलासिनीनां भूषणरवः । . कुसुमितपादपांत्‌ 
कुसुमनिपात इव हरदग्धकामजीवातु्जेगदुरुरी देवतरुस्तरुण्या विपदां 
मोक्षशिक्षादक्षः कटाक्षव्याक्षेपः शरनिशातोऽपि पृष्पस्पर्शं इव प्रतीयते, यत्र 
विनोदी मोदमत्तो मदनो रत्या सह स्वैर मृगयां विहरत्यमन्दम्‌ । अहह 
“मिद्यते कञ्चुकग्रन्थिण्छिद्यन्ते सर्वसंशयाः। लीयन्ते सर्वतापाश्च यदेषा 
टक्‌पर्थं गता” । यस्याः कपोललावण्यं विभाव्य चम्पकंः, विलासगर्ति विमृश्य 
हंसैः, ललितलोचनर्चमालोच्य हरिणेवने वासो वरीयान्‌ मतः । यस्याः 
पीयूषमिव वर्षत्सु श्रूयमाणेषु नामाक्षरेषु तूणंमुदीर्णदारुणकामज्वरा भवन्ति 
भविनः। यस्याः नूपुरक्षणनं शीतज्योत्स्नामिवामन्त्रयति जीवने । 

रतिरङ्गस्थलविजेत्री सकलेन्त्रियाधिष्ठात्री मझ्जीरशिम्नितव्यज्जितानुरागे 
यमुदश्रदरोमाञ्रं लव्जावखण्डितं चञ्रलाञ्रलं चलन्नयनं कम्पमानकुचं स्पन्दमान- 
मानसं स्नसचन्नण्डातकमनियन्त्रितजिहमजिहमैरेव भाग्यैः सौभाग्यवसते- 
मेहति पुण्योदये रहसि रहस्यभावसूचकं वेषमायोज्य स्वर्गङ्गाफेनोत्करायित- 
यौवनविलासहासेन महामोहतमो हरन्ती नितम्बस्थल्गलद्दसना मदनपेशला 
लीलालालसं लीलालसमुत्कञ्चुकिं वक्षः संवृण्वती सोष्मलज्जं सरोषविष- 
मपि समुखप्रसादं विषमाक्षरमपि समाक्षरं वदन्ती नवकुसुमशयने मानसः 
मुल्लासयति प्रणयलोलविलोचना, यदा यज्जोपवीतबाघापि गुरून्‌ सम्मर्त्स्य 
सत्वरं निवार्यते । सत्तीर्थ विहितसु क्रियो विरल एव स्मरशरनिर्घोषानुकारिक्रण- 


त्मेखलाध्वनिमाकणेयति। नितम्त्रभारमसुणं नवकुसुमशयनं खेदालसजुम्मित- 


मस्या मुखग्र सुकमंपरिणतावेव पश्यति धम्मिल्वह्लीवन्धनं प्रोद्धतोरोज- 


निष्पेषितमुज्जूम्ममाणस्मरवारिनिषेचितं स्वकीयं वक्षश्च । प्रणयिप्राथंना- ` 
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अङ्गप्रगल्भायाः पर्यद्धुपाश्व गनायाः, लम्बालकाकुलकपोलायाः सुकृतिन एव 


प्रणतविभविनो ललाटचन्दनेन चर्चिता यस्याश्वरणनखा मणिप्रभतां 
प्रयान्ति,तदनु च जनृषः फलम्‌, तिर्येकचललोचनं प्रेमस्मितसिनिग्धाननं मञ्जु- 


शिञ्जिमञ्जीरग्रलञ्ररणाघातम्‌ । यस्याश्चरणयोर्जीवनाञ्जल्मिपयितुं विभविना 
महमहमिका । कृतविविधवेषा यतय इवारोषा एकध्याना धन्या घनिजाः परि 


चयमाकाइक्षन्तः महनीयं महिमानमानमन्तः, अपाङ्गपीयूषं पिपासन्तः, सद्यो 


वशीकरणनिपुणं चरणरेणुचूर्ण शिरसा विवक्षन्तः श्रेयःसरणि कृपाकिरण- [ 


मवाप्तुकामाः कठोरकुचनिष्ठु्राया यस्या विलासोपवनरथ्यां गतागतव्यथां 
विदधति अलक्राबूलीविकलं वातायनदर्शनमप्याप्य जन्म सफलं मन्वते च । 
्रह्मच्यपारणाप्रणव इव 'ओम' शब्दस्तु विरलेरेवाश्तपुण्यैः । यस्या अनुरागसुधा- 
सिन्धुशीकरमप्यवाप्य तीक्ष्णविषोपमे जगति ज्वालामालाकुलिंता अपि विषय- 
वासनावासितमनसो धेर्यावरणं दूरतो विमुच्य परमां शान्ति भजन्तेऽपाङ्ग- 
करुणाशरणा विलासिनः। अहो विलक्षणं सञ्जितास्या देहविपणिर्मनोज- 
वणिजा । तस्या ख्पवेभवं वीक्ष्य स्वनेत्रेष्वविश्वासमाघायैनां स्वप्नसृष्टिमिव 
मनते लोकः | . 

यस्याः प्रेमापगापयसि निमज्ज्य संसारबन्धनविरहिता भवन्ति भविनः । 
घन्यैरेवेटङ मोहक वातावरणम्‌, सुखसुधावर्षी सङ्भश्चानुसूयते । यस्या मन्मथ- 
मानसोन्माथीनि कुसुमितानीव सुषमितानि लोकशोकविमोचान्यङ्गानि स्रष्टं 
त्वक, , द्रष्टु चक्षुः, ललितलीले मोहनशीलं स्वभावसुगन्धं वपुर्धातुं नासा, 
प्रसादनीं रसवद्धनीं मदनोन्मादिमाधुय्या सरस्वतीं निरन्तरं निरन्तरायं श्रोतु 
श्रवणं दुस्त्यजं समाजबन्धनं विहातुं मनश्च विकलानि, यां दर्शं दर्शः 


तुष्टिः पुष्टिः क्षुदपायः समं स्थुः, या परमः पुमर्थः पुण्यं मङ्गरञ्च, यां लब्ध्वा 


चापरं लाभं मन्यते नाधिक ततः, यस्या मोहक्रकान्तिमहासरस्यां मनोमीनो 
निमग्न एव स्थातुमिच्छति । यां विलोक्य न दिव्यं सुखं न पार्थिवान्‌ भोगान्‌ 


जज ` नचापवर्ग कामयते, कामयते केवलं सुघामधुरमधरं विद्याधर्याः कलकेलि- | fi ४ 
___ भेद्लारश्व नूपुराणाम्‌ । * 
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इदं हि पंसस्तपस; श्रुतस्य वा स्विष्टस्य सु'्तस्य च बुद्धिदत्तयोः । 

अविच्युतोऽथंः कविभिनिरूपितों विद्याधरीदेहगुणानुवणेनम्‌ ॥ 

यच्िन्तनं -यन्नमनं यदीक्षणं यत्स्पशनं यद्वचन यदहणम्‌ । 

लोकस्य सद्यो विधुनोति मानसं तस्ये सुभद्रश्रवसे नमो नमः ॥ 

वंशी विनिन्दिमघुरस्वरपूजितास्याद्रक्ताम्बरादरुणबिम्बफलाघरोष्ठात्‌ । 

पर्णन्दुनिन्दिवदनादरविन्दनेत्राद्‌ गौरात्‌ परं किमपि तखमह न जाने ॥ 

यत्पादपद्मनखचन्द्रमणिच्छटायां श्रेष्ठा विभान्ति सकला धनिनोऽहणीयाः 

ूर्णानुरागरससागरसारमूत्तिविद्याधरी मयि सदव दया तनोतु ॥ 

अघरीकृतविद्ये, विद्याधरि ! अद्य यावद्‌ दष्टेः सौन्दर्येरेकीभूते राशी- 
भतैरपि तवाधिक सौन्दर्यम्‌ । इदं तवेक्षुस्मितं सुघास्मितमस्मान्‌ विस्मितान्‌ 
करोति । कथय त्वां किमु पिबामि, निगिरामि विशामि वा ? 

अहो ! दृष्टमपि यौवनमद्य चेतनां विलुम्पति । यतो लोचनाकारे मुग्धो 
मानवविहगोऽज्ञातदिग, भ्रमति । 

अहो नन्दनचन्दनदेहा चन्द्रवदना सरोजाक्षी शोणाधरा पूणकुचकुम्मा 
कदलीजधना स्फटिकप्रमा कमलकोमलकमनीयसमुद्रकरा सुधासिन्धुसम क 


सोन्दर्याऽपीयं परमा दाहिका । र 
( मुध्मियमध्यां त्वामेव शक्ति समाश्रित्य स्मरो विश्व जेतुं सज्ज: । तवेब | डु 


Ss: तनतनच्छायायां स्वच्छन्द विश्रम्य बहवो विलासिनः स्मरासुरत्िदाघः _ - 
| विपत्तापमपनीय शान्ति लेमिरे । कटाक्षविषविशिखविद्धाः शीर्णंशीलकवचा- _ 


स्तवैवास्यसुधांगुमाश्रयन्ते। द्वेधा त्रेधा बहुधा विचिन्त्य वेषा मेघामव- | 


जित्य विित्यामलवस्तूनि तूष्णीमेणाक्षीं व्यधित । सृष्टिरन्त्यंव धातुः, काकः 
तालीयं वा विधौ विधेः कौशलम्‌ । कविकल्पित इव सरसे परिघाने मञ्जु . 
मनोज्ञलतायाः सुयौवनाया अरुणोदय इव बिम्बाधरे सूर्योदय इव हासे | 
सरसि विकसिते च पद्धुजदये$न्थो पि दष्टिमुपेयात्‌ सुलोचन% घता- 
'मियाद वा । यामवलोक्य- व्वग्दाहश्वक्षुषो शान्तिः शाटिका स्र सते कटे! । 
वेपथुनः शरोरेञले रोमहर्षश्च जायते, समस्त उ समस्तमस्तमयते च रु मरसन्त- 
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२१२ पञ्चममाह्मिकम्‌ सू्यप्रभायाम्‌ . 


बन्धवः ! यस्या स्मरमेघेन सिक्ता उबेरतां भजन्ते ऊषरहुदयाः । 
यस्याः स्पर्शो मोक्षायते, आलापो नाकायते भत्सँनज्च सङ्गौतायते। सा 
रमणी लोकस्य मनोरमं सङ्गीतं शक्तिः सृष्टि! नियामिका रहस्यवेदिनी 
रहस्यबोधिनी च । | 

श्रेष्ठाः! सफलः केषाद्रनेन्द्रियाणां सद्भावः । प्रिया; ! कुशलकुसुमोपवस- 
मुन्मत्तेन्द्रियद्विपदमनं भवामयमोचिनं सेवध्वं कन्दर्पविलासंक्रमन्दिरमधुना 
जीवितदेवम्‌ , मद्धलक्ृत्यानामादः प्रणवो विद्याधर्या गानम्‌, मन्मथ- 
मथ्यमानानां कामकठ्चुककुलं कवलीकुर्वत्‌ क्न शकल्मषहरं शीतमपि तापकं 
चपलं स्मितज्योतिश्च, यन्मुत्तिक्षेत्रं संसारिणाम्‌ । 

वयस्याः ! प्रकृतये विघयेऽस्मङ्भाग्याय च साधुवादो येनेषा भुवनमोहिनी 
मूत्तिः श्रान्तेरनन्तरं निद्रेव मधुरा रत्युपवनस्वर्णकेतकी माधुर्येमेघविद् री 
विद्याधरी पुरस्क्ृताऽस्माकम्‌। अद्य विगलितगर्वेः सर्वः सुषमाकरः कुसु- 
माकरः कुसुमायुधश्च, निन्दितञ्ज नन्दनम्‌ । विश्वविमोहिनि ! एष गृह्यतां 
रुचिरवचनाचेनकुसुमाञ्जरिः प्राङ्जलेः । प्रसादमधुरे ! कथं मादृशोऽल्परक्‌ 
'सवेमङ्गां त्रिपुर ( त्रिषु पुरेषु-कलड्धितामोहमयीमद्रदासीषु ) सुन्दरीं 
पुरतापन ( धनि ) पत्नीमभिनन्दितुं क्षमः? भूयो भूय ईं प्रार्थये, यत्त्वदु- 
पासनव्यसनं न मे शाम्यतु। मुक्तसमस्तसङ्गो मुक्तसवेपरिक्त शोनन्यभावेन 
त्वामाश्रये च। ` 

अद्यायं बुधोऽपि मङ्गलो वासरश्रतु्दशी पूर्णमासी, आवृतेऽपि च कौमुदी- 
महोत्सवो यत्रायमपूर्वं आनन्द उपभुज्यते । 

कोतुकालोकसारं लावण्याभरणं निराभरणमपिं वपुः प्रकामं कामिलो- 
'चनचषकनिपेयम्‌, किमुत साभरणम्‌ ? - प्रलीयमानदीशवं रसिकमनोमधुप- 
समाकर्षि विकसितमरुणं तरुणं वयः, रतिविलासोपवनं धीरधृतिविद्रावि 
योगिमुनिमनोव्यामोहि लावण्यम्‌, . शशिशीतलो विभ्रमः, आह्वादको5पि 


'भर्जकस्तरुणिमोन्मेषः, नेत्रशतपत्रोल्लासिनी सौरी प्रभेव रम्या कान्तिः, 


तडिच्चाञ्चल्यविलोपि सस्मितं चलाश्रुलं वलयितग्रीवं सरलतरललोचनं, 


४ टॅ ट ाषवलेलकस्य ( शोटंहेण्ड राइटर ) अङ्कनमिव स्फुट वदद्व दितुभ्यो वल- 
 यनम्‌। अहह स्फुटमेवानुपमेयान्यमूनि । 
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| सुर्यप्रभायाम्‌ पञ्चममाहिकम्‌ २१३ | 
विपुलमगदम्‌, परम्‌, स्यान्नाम, अनया सहातिप्रसङ्गोऽपि न रसभङ्गहेतुः 2 द 
॥गवस्त्वया विधेयम्‌, प्राणा यदा सरेयुः। डाय 4 जू 

याचे न किथ्रिइन्यत्‌ प्राणा यदा सरेयुः ॥ 

मदिरा भवेद्‌ गले मे सितवीटिका च वदने । 55, 

| जडतां गतेप्यजस्र नेत्रे विलोकयेताम्‌ ॥ 54 

| स्मितमुरध मिन्दुवदनं सदनं श्रियः सुखस्य। २१ £ > र 

| विद्याघरीसुवदनं प्राणा यदा सरेयुः ॥ nl क ५ 

| AA ws 


सव्ये सुयौवना स्याज्जीबन्निशाऽङसा। £ 
शेफालिका च वामे गलता नु वाससा £ 
व्याध्याधिमूच्छितोपि लुप्त न्द्रियो विसंज्ञः। र 

कुचको तयोः स्पृरेयं प्राणा यदा सरेयुः॥ ट 
.. स्मरत स्मरतप्ताः काञ्चन काञ्चनकाञ्ची भगवतीं भवदुःखं विद्रावयन्ती 
स्मितमुद्रां भजत च भद्राय । न्य 
अदभुतरूपराशे ! कृतार्थान्‌ कुरु ते कृपार्थात्‌ । प्रचुरप्रपञ्चचुञ्ची चन्द्रानने 

रुचम्‌, कलाज्चितां वञ्चितामृतां वाचञ्च रचय प्राप्ते ष्वचंकेषु । प्रयन्ती 

| मानससरोवरं लावण्यस्रोतसा, नेत्रविक्षेपः कमलानीव सृजन्ती प्रक्षिपन्ती च 
| लोकमुखस्थलेषु प्रसीद । परं कौतुकं महद्‌ यत्‌ सर्वान्‌धनिनो मानसे श्रयत्त्येषा 
कथं नत्स्यति? उत एताँस्तड्त्रञ्चलान्‌ हावान्‌ भास्वन्मुखं चन्द्रहासायिति . 

 ्रकुट्यो चेतनां बिलुम्पन्मादकं विलोकनं विभाव्य लोकः कथं 

प्राणान्धास्यति ? : ० 
eS श्रेष्ठाः ! अधुना सोन्द्यविद्युद्रिययोतते, को जानीते कियतां पातश्च 
' ुर्धातोवाभवेत्‌? परंस्यान्नाम? विद्याधरया तु सर्वाण्यस्त्राणि व्यवहत्तव्यान्येव। 
५ पुतरेतद्विचायं चारुचरित्रेः सम्येयेद्रिययाधरी तु भवतां मनो रञ्जयितुं निःस रिः 
। व्यति, परं वराकस्य क्षमग्रस्तस्य चन्द्रस्य किन्तु भविता? | 
Se Po अथ तस्याः साक्षात्काराय व्याकुलेषु सव निपातध्वनि- 
| रर वू गिण ( Pindrop silence. नीरंवतायां प्रसूतायां निःस्पन्देन्त्रियः 
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२१४ पठ्चममाहिकम . ` सूयप्रभायाम्‌ 
' आमे आनन्दपयोधी निमज्ज्यमाने श्रोतुजने यौवनोपवनमञ्जरी कौशेयीं जवनिका- | 
मपसार्य अड्डीकृतान्तरज्ञानद्धश्यज्ञारा रङ्गमविशत्‌। विताने निष्प्राणतोपेता । 
सर्वाणि नेत्राणि सर्वाणि वदनानि सर्वे कर्णास्तामपश्यन्नवदन्नश्युण्वश्र्व । येन 


साऽपू्व गर्वेमनुभवन्तीव प्रत्ययत। तस्याः स्मितज्योतिश्चन्त्रिकेव सवतः ससार । 
चन्द्रिकया तारा इव पूर्वाः सर्वा अभिभाविताः रतिरूपोपमर्दिकां विद्या- 


हुत्वा कामेन कम्पमानो लोकः शनश्शन रस्फुट वदन्नवत्तेत-“'पञ्चमहा- 
भतानां येरणभिरेष नयनमानसाकर्षी योगो जातस्तेऽपि विलक्षणा एव । 
तस्या अधरे. चुम्बनकामनया, तनौ परिरम्मणेच्छया स्मितप्रस्फुरिता- 
घराणां सर्वेषां शीलदुकूलविमोचनसज्जं निलेज्जं भ्रमद्भृङ्गस्वनेन निवार्य- 
| माणमपि वाताञ्चितप्रतानिनीभिः सन्तर्ज्यंमाणमपि चक्षुः पपात । 
| अथाभरणमणिरणितरङ्गमञ्चा पटतटविघटितघटितमानसा जगज्जेतुं 
> कन्दर्पमुद्रा विरचय्य क्षणानुरागचतुरा प्रकृतिप्रशंसिताक्ृतिर्मठ्जुश्रीः, निःश्वसि- 
तहसितमास्तेन मानवमानसाच्युत्क्षिपन्ती सुरसुन्दरीसमा प्रबुद्धमदनमदा मदय- 
्त्यङ्कितहस्तपादतला, धवलहासख्रोतसा कामाङकुराली कामिनां सिञ्चन्ती 












'कञ्चुकिकापञजरं विदार्य बहिर्गन्तुं वल्गन्तौ कुचकेशरिकिशोरको काठोर्य्या 

त्नर्तनाक्षमावपि कलयोहसितांशुक कम्पयन्ती, लरल्यम्ती भ्रमयन्ती हरन्ती 
` क्षिपन्ती मनांसि, सहजां माधुरीं तन्वाना वातविताने, शब्देन, मुद्रया, पद- 
. सल्वालनेन नृत्येन च चान्दनेनिःस्यन्देरिव सिञ्चन्ती तमोमयीं त्रियामां 
 <्राजयन्ती विलोल्वल्यालकमपाकुर्वती चेतनाम्‌, सीत्कुर्वती, विलासकुशला 
i रः  बहुलचपलेन विगतनिद्रनीलोत्पलायितेन नेत्रेण, वाँ :विञ्रमेण स्मितास्त्रेण 
` मधुरेणाघरेण चठ्चतनन्द्रचरणविमलेन कपोलेन कमलायितेन करेण, भ्रमितमतिः 
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' प्यमाणा अनाप्तप्रवेशाः कामिनो ध्वनिंकणाकर्णनाशया भित्तिषु पादपेष्वारोहत्‌। रु 


| शिरोवासः १ क्-करवासः ? क्कोपनेत्रम्‌ ? कोत्तरीयम्‌ ? का क ्‌ 


सूर्यप्रभायाम्‌ पञ्रममाल्लिकम्‌ २१५ 
तमसंयन्ती सौरी प्रमेव स्वर्गसर्ग रचयन्ती मालिन्यदेन्यं हरन्ती मालतीमार- _ 
तापाकृतखेदलवा, अवधूतचन्दनानिलं श्वसती, रतिभावसन्धुक्षणविचक्षणा | 
लोलल्लोचना रतिरणक्षेत्रमहारथा, वल्गु मनोज्ञस्वरमनुगतवाद्य नृत्यानुगं | 
दीपशिखासञ्चारचार 'विलसद्वयोभावं कन्दर्पदर्पवर््धंन॑ पीयूषवर्ष शिशिरं रूपक- : 


` पक्षपातिपतितपुरुषपरुषनेत्रानपातेनेव मन्दं मन्दं विलासिमानसवितापि 


नेत्रश्नुतिसु्॑ कोकिलकलकोमलं प्राप्त क्षुदीक्ष मन्दाक्षमन्दमगासीत्‌ । 

सौन्दर्य वाते तरदिव, आज्िकाभिनय आलपन्निव प्रत्येयत । भुवन- 
मोहि तस्याः सौन्दर्य वीक्षण ललनालावण्यलोला सौन्दर्योदयघूणिता परिषद्‌ 
उभाभ्यां हस्ताभ्यां स्मरपरवशानि समिद्धवेगानि हृदयान्यावद्धय तिष्ठन्ती 
पुलकिता । 

कश्चन रसिक; स्ववटनान्युन्मोच्य वक्षो दशयामास, कश्चताङ्गुळीराव- द 
वर्ज, कश्चन नेत्रं साकूतं सञ्चुकोच, कश्चन सधमेणः कणं फुस्फुसमकृत । कश्चन | 
मणिबन्धघटीं पुनःपुनश्च्‌ चुम्ब, कश्चनाघरमङ्गुलीभ्यामापीड्य चीच्चकार, बा 
कश्चनोपनेत्रमवतार्य्य नेत्रे प्रभार्ज्ण निर्बाधमपद्यत्‌, सर्वे च दोर्मण्डलेवेल्गन्तोऽ | 
ह्वाय. पुरो भवितुं ववल्गुः! तरुणशलभा रूपदीपमभितो द्रुतसाघनाः 
स्मितकणमाप्य ब्रह्मानन्दाणंवनिमग्नान्‌ अत्संयन्तोऽञ्रमत्‌ । खा 

मन्दमपि सरति रमणीसमीरणे तृणवद्‌ भ्रमन्ति आन्तधियः | * | क 










सर्वेषां चक्षंषि निमीलितानि । महामन्दिरसभाभवने मूत्तिसमूह इव र. 
मठफलपन्दिरे चित्रन्यस्तोऽभवन्नीरवो निःस्वनः स्तब्धो कामाकुलः कामुक- : 2 
काकलोकः है Rs 

तस्या गीतसुघां धातु 


जीवनं संशयमारो- 





५-8 


विषयभुजङ्गदष्टस्य बाह्यवस्त्वास्वादो मधुरायते निम्बपत्रमिव । अ न 
“घिगघिक्तरलान्‌ धिक' इतयुच्चै्नदन्मृदञ्गोऽपि ताझहास । आकणयतां । र क 
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२१६ पद्नममाह्निकम्‌ सू्यप्रभायाम्‌ के 
छ भ्रमराः ! रसभरिसुकुसुमभरसुभगा प्रमदालतिकेयमुपेता । (स्थायी) 
.. मदविभावविकटाक्षशराग्रै मु हुरवलोकनवल्यनकलनेः । 


अधरमवुरमधुविधुरितयुवका सेयं मुग्ध ! समेता ॥१॥ 
मम चिकुरे यन्त्रित आवजित आशु सरेदवनो कः ? 










9 'पदविघातभत्संन धिक्षारेर्धन्यः को नु न भविता ॥२॥ र 
भुक्ति मुक्ति वसुमतीसुमती कथयत को नहि ज्यात्‌ ? 
स स्मितममितं लब्ध्वा मनुजन्मा विजितधराहमुपेता ॥२॥ 
सु पाणि स्पृष्ट्वा वदन दृष्ट्वा को न भवेत्‌ पदलग्नः । 
ह मूच्छनमाप न को नु सुवीरः ? कामिविदग्ध ! विचेताः ॥४॥ 
र 2 गि गीयमाने मञ्रो घूर्णमान इव प्रत्येयत, प्रत्येयत च विश्वस्य सर्वः 
क कोकिलो युगपदकासीत्‌ । 
' ` सामं प्रसादयितुं कामज्वालां शमयितुं समेतानां वकधवलवासःकेशा- 
नामप्यसितमनसां निरन्तरं गृणनिकागृणनतत्पराणामपि निशाभिसारिणां 
 धप्रमोदविस्फारितेन चक्षुषा विद्याधरीमात्मसात्कुर्वेतां वनितावनतानां प्राप्त- 
निर्वाणमपि मानसमुल्ललास । सर्वे क्षुधायास्तृषायापि आकर्षणस्य सङ्घर्षणस्य, 
जीवनस्य मृत्योश्च कषेत्रादुपरि-यत्रैपामणुरपि नास्ति--गताः प्रत्यैयन्त । 
स्वेषां मानसकुपुमानि सत्वरमेवसन्तेन, अमरता, असूर्थेण गानेन नृत्येन च 
 , सौन्दर्यं वस्तुतो मद्यादधिकं मादकम्‌, यतस्तद्‌ द्रष्टापि मदयति। | 


न पिबन्तो Es £! | 


बन्तो मादिनी मदिराघारां धयन्तोऽपि शुष्ककण्ठौछाः, रससरितं गाहमाना द्‌ 
तृष्णातुराः पुनः पुनः किमप्यपिबन्‌, शीतां निर्मला स्निग्धामुज्ज्वलां 
चेतश्छेदं छेदं चरन्तीं विभाव्य, तस्याः स्वप्नसुखसम मुखं 
इ म्तः पाषाणमूत्त॑य इवाभवंश्च। तेषां तन्मयता प्रेक्षणीयाऽऽसीन्न 
'निवचनीया। विद्याधरी नृत्यन्तीमनु सर्वा नत्तितुं परवृत्ताः । तासां वदनानि | 
रक्‍तोत्पलवनं नृत्यदिव प्रत्यैयत । तासां नयनमनोभिरामः सद्रारश्चत्रेषु 
वाश्वल्यं चारयामास । | 


। तः सवं एव कामज्वालया दग्धजलांशा इव लावण्यनदीं नयनाञ्जलिना 
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सूयेप्रभायाम्‌ पञ्चममाल्लिकम्‌ २१७ 
भिन्नाङ्गेषु निपतता ज्योतिषा, था था थैया' नृत्यन्त्य स्तरुण्योऽपूर्वाः 
छवि दघत्यो विहायसीन्द्रथनुषि मोदमाना अप्सरस इवाराजन्त। ड 
वायुःस्थिरः, वृक्षाःस्तन्धाः, निर्वाते सागरस्य तल इव निःस्पन्दो जनः । 
अन्ततः सुराङ्गनामानभद्गिनः सुकुमाराः पादाःस्थिरा अभवन्‌ । आन- 
न्दकल्लोलमय्याःसुखसरितः प्रकम्पनमवरुद्वम्‌, सर्वान्‌ व्यथयदोष्ठस्पन्दनद्र, 
पर' वज्नजटिता मणिनृपुरा अनन्तचक्ुर्स्यः प्रेम्णः सत्यं रूपं वीक्षितुमिव 
निरलसा आसन्‌ । 
पीयूषवपिद्यु तिमुषि मुखे लग्नान्‌ स्वेदकणात्‌ परिमाष्टु' कपर्दः स्वकीयं 
करवासः कर आदायोपासरत्‌ । पर' वेश्याऽपि विद्याधरीयती निलेज्जा नासीद्‌ 
वाक्क लिकुशला सावोचच्च, “साधु, क्षम्यताम्‌, अहमपि करवासो घारयामि'' । 
नृत्यरतासु गायन्तीषु सुन्दरीष क्षिप्ताः पञ्रमूल्याः पत्रमुद्राः समूहितुं तासां 
चेट्यः प्रवृत्ताः, परं हिरण्याक्षः कपर्दो मां सङ्के तितवान्‌ , अतो जनसेवाविभा- 
गीयाः सुन्दरीस्तत्र न्ययोजयम्‌ । सर्वा मुद्रा गोण्यां भृतास्तोलितास्त्रयोदश- 
तोलकोत्तराष्टादशप्रस्थमिता (5८८३) आसन्‌, गणिताश्च द्वादशायुतमूल्याः। 


अथ पर्देपटुः कपर्दोऽवदत्‌-- 

अयि वारवधूवदनासववासितश्वासाः ` सर्वायासजुषाम तिक्तमव्यथेमोषधं 
मधुमञ्र्या गानमकरन्दं पिबन्तः षट्पदा अपि पदात्पदं प्रयातुमक्षमा विलो- 
क्यन्ते वद्धास्पदाः, निनिमेषं पश्यन्तो मर्त्या अप्यमत््येभावं भजमानाश्च । 
अहो अनाख्येय एष आनन्दः । श्रुण्वतां ताम्बूलचर्वणं तमालनिष्ठीवनं विरतं 
वियति विलम्बित इन्दुः स्तिग्धस्पर्शेन पुलकितश्च पांसुरप्युपांशु ॥ विषः 
वैश्वानरामे विषादभुवि विषीदन्नरोऽस्यै स्वं निवेद्याविषादो भवति । 

दासेऽयं परमोऽनुग्रहो यद्भवन्तो दत्तचित्ता निनिमेषनयनाः सोल्लासः 
चिन्त्यं मधुरिमाणमन्वभूवत्‌ । कल्याणाळङ्काराणां चरणरजसा पूतं बकघव- 
लाङ्गनम्‌। अद्यावलोकितोत्मुहपङ्कूजवनश्री; जाता चोत्कण्ठाकुझ्तानं 
श्रुतिपारणा । दासः पुनरनुग्राह्मोऽल्पाहाराय । सदातुकम्पाशीलाः श्रीमन्तः | 


सविनयमवदत्प्रपदादारि € Fe 
स्वीकरिष्यन्तीत्याशासे--सविनयमवदत्प्रपदादाशिरो मलाविल; कपदः। ५ 
॥ किर... 
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' ७ ~ स्फाटिकः प्रासादो दीपालोकमासाद्योच्चंजेहास । स्फाटिकास्तरसतर्यो 
` ` . (तुस्तरियां ) ऽञ्राजन्त, तरुणीभिः सह निशातरुण्यपि । जीरकजलेन सह 
मद्य पिंबतामाकाकलकादुदरं प्रयतामुदरमन्ततः सीमितावकाशमासीत्‌ । 
र समूहे निरामिषभोजित्वेन ख्यातानां गणना गरीयस्यासीत्‌, परमद्य मद्य- 
प्रियान्‌ प्रभूत्‌ प्रभावयितुं पृथुलमांसला गृष्टयो5जा वत्साः कुक्कुटा हसाश्च 
कार्पण्यदोषोपहतस्वभावमभावं गमयित्वा दक्षयवनकररसाध्यन्त यातुपयुञ्जाना 
निरामिषाः सामिषानत्यवत्तंन्ताभ्यासदाढ्य प्रत्याययन्तः । 
पात्राणि पक्कान्नेन पूर्णान्यधस्तान्निपात्यन्तेस्म। नीचः शुनां यूथेन 
सहासीत्‌ युगेवभुक्षितानां समाजोपेक्षितानां कङ्कालानां यूथम्‌ । यदसूचित- 
मागतं परस्परमाक्रोहत्‌ खाद्यान्नमपाहरदुर्च्छिष्टपत्र(त्त)लानां पवतात्‌ । 
भोजनान्ते वेश्याश्चषकानि, चेट्यो मद्यपात्रं ताम्बूलग्रादायोपतस्थिरे । 
अभ्यासानुसारमेकं द्वे त्रीणि च चषकानि लोचनचषकेः सह भेजुः। सवं 
एव महारथाः । i CP Rs 
`` कपर्दोऽवदत्‌-पेयन्त्वहं प्रियं गाङ्गमेवानुदिनं पिबामि, परमाभिः प्रदत्त 
नावरं गाङ्गात्‌ । | 5 
' नागवल्लीदलूच्ंणान्ते पात्रे किमपि देयमासीत्‌ । कपदः शतपत्रमुद्रामेकां 
न्यधात्‌ । अस्यां प्रतिस्पर्द्धायां को न्यूनस्तिष्ठेत्‌ ? कठिनकठिनाः पत्रमुद्रा 
निरसरत्‌ धनस्य परमोपयोग इति मत्वा । 


टेमे आभिमुं द्राभिर्वेश्याना पुरस्कार; शुल्कं यातायातव्ययश्च सम्पन्तम्‌। गोणी- 
` मुद्राभिश्चयौतुकम्‌। अस्मिन्‌ विवाहे निश्शेषितव्यय आयः पत्राशत्सहस्रमुद्राः । 
क कीदृक्‌ सौन्दर्यम्‌ ? कथं सङ्गीतम्‌ ? कीदृक्‌ प्रशस्योऽभिनयः ? की 
/ ्य्योप्सरसः ? कथं आजमानान्यज्ञानि? कीदशः सफलः प्रसङ्गः ? 
E | छ ` कीट्टगाकर्षक वातावरणम्‌ ? कीटग्राजभोज्यं भोज्यम्‌ ? कथं मनोमाथी -व्यव- 
टु मन्मथमोदी परिमलश्चे ति कथयन्तो न्यवर्तन्त । 
06 तृत्यती ह यी सङ्गीतमयी हावमयी भावमयी उल्लासमयी उत्साहमयो 
। प्रमोदमयी विनोदमयी हासमयी रासमयी सुधामयी विभावरी प्राभातिकपरुष- 
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क्षयत्‌ । ऐन्द्रजालिको हिमांशुः स्वकिरणजालानवचित्यात्रजत्‌ ।. भुल ` Re 
यूखानां लज्जयेवान्तरघाज््योतस्ता, हासदशनंमन्दीभूतं धावल्यम्‌ । द्विजराज ˆ 
कृतं कदाचरणमहर्पतये कथयितुकामाः कमलित्य आस्यानि विकासयामासुः। 
तरुणारुणेन जनसमक्षमालिङ्गिता लॅज्नितिव शोणिताऽभवत्‌ प्राची । 
शनैश्शनैरुदयाचलबालहंसः स्वर्णारणेः पक्षेरम्बरमवततार । प्रसिद्धिम- 
भिलषन्‌ स्वार्थेकलक्ष्यो लोकनेतेव: विश्व प्रभावयितुं- सहयोगिनो घनानेव 
कणशर्चंकार च । - PS | 
अहम्‌--तारे, वृत्तान्तरं विश्रमान्ते कथयिष्यसि । र 
कुष्णतारा--यथादेरः । | 
तः तुभ तुर न्‌ः १ 
. “'कृपदेस्य कार्यालये मनोरञ्जनाय कमप्यधिकृतं प्रभावयितुं प्रसादयितुं वा 
. , चतुराया लाघवलेखिकाया आवद्यकता55सीत्‌। वृत्तपत्रेषु विज्ञापना प्रकाः 
! ` शिता। “एका सुभगाकृतिन्‌ त्यनृत्तगानवाद्यप्रवीणा भाववेषवित्यासव्यवहार | 
चतुरा चित्रतारिकेव सुन्दरी शिरीषकुसुमलगिव कोमला सन्ध्याया नदी? 
धारायां निपतन्त्या सौरप्रभया समानरागा नित्यप्रमुदिता कुसुमाकुला वायुलोला . 
लतेव चञ्जला वाला महाधनेन सह लाघवलेखनायापेक्ष्यते । प्राथमिकता? | 
स्थानं ` 


डविवाहितायै दास्यते । समागम (इन्टरन्यू) समयो रात्रौ नववादने । स्था 
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दी 002 कपर्दो मामपि नेतुं दुरालापेणाजग्राहं । कपर्दाग्रहो नहि, अद्ष्टपूर्वासं | 
' ` दिनोदभूमीनां दिटक्षा मामपि गन्तु प्रैरयत्‌ । : REE 
` अहमवोचम्‌, ओ के, सर, [ कि ज्ञाने, चिकेतिन्जानाति अद्यतत हर्स 
य क्रेः। सरतिःअविदित एवाग्र गच्छति स 'ऋदोरंप ] अहं समथे तत्रच 
यभेष्यामि ।' इति । एवं प्रत्यैयत यत्कपरदो मां पावे उपवेश्य मतत 
भूत्‌ , अत एवं लोकसमक्ष समामेवमौच्छत॥ . २ 
अथाह सुक्ष्मां सज्जामायोज्य कोरं स्कन्घेडवलम्व्य . मस्तरं 

चालयन्ती -वधूवाणिण्यारतश्तुसङ्गीमुपेता। कापि केना 

तादशं नाम न भुतं भेत्‌ 'वधूवाणिज्यारः इति । सोऽत्र वत्तेते । यतं इय 


-न्मथविनोदशाला । दिनाङ्क ६११६० रौ ।” ह: 
.. समाचारो लोकचक्षूंष्याक्रष्टु विशिष्टपरिवेषेण प्रकाशिः] 
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५ २२० पञ्रममाह्मिकम्‌ सूर्यप्रभायाम्‌ 
` - कलज्धिता, कलङ्कागारः, कलङ्खुप्रदर्शिनी । सर्वेभ्यः कलडू भ्योञ्त्रावासः 
«सुरक्षितः । कलङ्का अत्र परिगणिताः । प्रतिसाय प्रतिगवाक्ष सौन्दर्यमत्र 


निषीदति पथिकान्सङ्कतेनाह्वयत्‌ । सभ्यो5त्र गमनाय पृष्टो दष्टः प्रेरितः 
स्वावमानं मनुते । 


धमतलस्य विशालं क्षेत्रमभिनबैरभिनवाचारश्चरैनरैरभिनवधर्मप्रतिष्ठायै 
७ चेष्टमानम्‌। न जाने केन कि विचार्यास्य नाम घर्मतलं कृतम्‌ ? प्रतिसायमत्र 
वसन्तः समेति। तदा जीवने सन्देह इवात्र पदे पदे सुखं नं रिचिन्त्यमुल्लास 
आमोदश्च नृत्यति। तदा कर्लङ्किताया हृदयं स्पन्दते नववध्वा इव । 
मेलनं संयोगो वियोगः प्रतीक्षोपेक्षा हानिर्लाभङ्चेति सर्वे विचारास्तस्या 
मानसं मदयन्ति सादयन्ति च | 


.. अस्मिन्समये व्याघ्रानुगतमिव धावनम्‌, अरिनिना दह्यमानेभ्यो गृहेभ्यो 
 निभ्सरणेनसमा च व्याकुलता नश्यति । अपि तु बिजयोत्तरं परीक्षासाफस्थोत्तरं 
वोल्लासेन समा धृतिगंतिमतिरुपैति। होकराणां सज्जा हस्तविपणिरधुना 
 प्रसीदति। उपानत्परिष्कारिणां पुष्पस्रजो विक्रीणाना प्रसाधनसामग्र 
 र्थयतां घोषः स्फुरति। क्रीडनकमिष्टान्नविक्रयिणां सप्रेम मधुरमाह्णानम- 
त ह धुनाऽघरयति मधु । शिशवो मुद्गचणकमुद्गफली विक्रये चातय्यं प्रकटय न्ति। 
दारिद्रयं समयात्पूर्वमेव शिशून्‌ पट्करोति । पक्षकोटरकर्त्तने नंपुण्यमभीप्सूनां 
_ दिक्षणकेन्द्रमतन्द्रममन्दं प्रचलति। नवप्रणालीनां शिक्षणमभ्यासरच टढीभवति। 
क्वचन कश्चनाभिनयव्यवहारचतुरः स्वमभितो लोकं विधाय तेषां ध्यानं 
उ सर स्वसहयोगिनः पक्षकोटरधनमाहत्त मणिबन्धघटीमुन्मोचयितु 
सा साहाय्यमाचरति परश्चापरविधिना। एवमद्यतनजगत आदर्श: सत्यं शर 
रात्र विश्राजते । | 
` 'शायाः शशवम्‌। परितः प्रसपस्तमालधूमः, मेघसुष्ट्ये साम्प्रतिक- 
 पाजकरारव्धः। प्रोढशिरसि सितासितकेशानां सङ्गम इव तेजस्तमःसङ्गमः। 
जन यन्त भूविविधानि च यानानि। पदपद्यासु मागेकोणेषु | 
रथेषु ; त 'उदरपतितस्तन्योऽपि षोडशीभूता सस्त्रालङ्कारसज्जा | 
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सुयंप्रभायाम्‌ पञ्रममाह्विकम्‌ २२१ 
आतिथेयवरीभूतानां चरित्रश्न शनव्यापारोऽपारः। मनसा ( मंसा ) समेता 


मुग्धाः स्वास्थ्येनास्वास्थ्यं क्रतुं कणेन क्षणरमणं क्षणरमणीं वाधिगन्तुं विकलाः ` 


कर्णेषु प्रतिफूत्कुर्वन्ति। शनेः पुष्परथानां जवनिका अपसरन्ति, कश्चन 
क्षणं परः क्षणद्वयं तिष्ठति, निःसरति, पुष्परथः प्रचलति । क्वचन जात्या- 
देजिज्ञासायां 'घृतापूपभक्षणे सुषिरगणनमकिञ्चित्कर' मिति कथनेन सहाट्ट- 
हासः। क्वचन धनायातिनिर्वन्धः (हुज्जतबाजी) क्वचनान्ध्री . पुरन्ध्रीः 
कचनाङ्किनीव रतिः सुरतिप्रीतिर्वाङ्गी, कचन विकलोत्कली । अस्म- 
द्विभागीयानां महोत्सवः । वायसविद्चिक्रास्ते पक्षकोटरमापूर्य गृहं प्रवेक्ष्यन्ति । 
अस्मिन्नने तिकाचारे तेषां भागः सर्वाधिकः। तेषामद्य दीपोत्सवः । बहुभि- 
रुपायनेरध्यक्षपलो प्रसादय षोऽवसरस्तलंब्धः। 'विविघजनपदानिः विविध- 
राष्ट्राणि युंगलानि वर्णभाषावेषव्यवहारवैचित्र्यैमुवै मदयन्तो भ्रमन्ति। 
केचन दुनो दुःखमपनेतुमुल्लासाय लोकपथानामृशन्ति ।. अहं व्यचारयम्‌, 
अहो सत्यं कदाचनेव सुन्दरम्‌ । परमयं कस्य दोषः ? अन्धो यदि बधिरः 


` माहन्यात्तदा को नामाभियोज्यः ? लोकस्य चरित्रादर्शो लुः । निर्वाणतां 


गमिते च दीपे न तमस आह्वानम्‌ ।” 
>< x | 9 >< 


विशाला मन्मथविनोदशाला। विलासिनां मनोरञ्जनमहागार; । 
कपर्दस्यान्तरङ्गमित्रं चिकित्सकः प्रार्थिनीनां शतद्दयी च तत्रासन्‌ । 
प्राथित्यः सौभाग्यरात्रावाकलितकलमपरिहितपूर्व रहोधायं वासः परिधाय 
रूपोन्नयनसिद्धाः ` पत्ये समुपेता वध्व इव, अक्ष्णान्घं पूर्णकोशं मृतपितृक 
विमविवालकं वळ्चयितुमभिरामीभूयोपेता वारवध्व इव मधुरवाग्विन्यासा 
मधुरमोहकमुद्रा आत्मसमर्पणकामा मधुरमोहकाभिनया तृष्णाविषू- 


तिकयाक्रान्ताः प्रबलतारुण्यघारायां प्रवहन्त्यः कुटिलाशयाः कुलटाः 


शरदि हिमालयाद्‌ यूथशो वरटा इव सौन्दर्येण मुद्रा विनिमातुमुपेयुः । 
संवाद्यस्य ( आरकेष्ट्रा ) झङ्कार इव मुक्तहासो5मितः प्रासरत्‌ । सुरभिताः 
विकसिताः सुमनसः शाखास्विव मन्मथविलासशालावीथिकासु यूथिका इव 


रसभ॑राः कामिन्यो घूर्णमाना विवदमाना अभ्रमन्‌ स्वस्ववे दिष्ट्यमत्तापूष्टा 


२२२ पञ्चममाह्लिकम्‌ ूर्यप्रभायाम्‌ 


एव घोषयन्त्यो विवादे परमा वाचालाः परस्परं क्षुभिताः स्वस्ववस्तूनि 
``. चिक्रतं प्रशंसन्तो वणिज इव । तासां परस्परं विव्वोको ललितं हेला, किलः ` 
किञ्चितं मोट्टायितं कुट्ट मितं मस्तिष्क्रस्य ज्ञानवाहिनीषु विचित्र स्पन्दनम- 
काषः । ताः प्रियसङ्गमाय विकला इव प्रतीयमाना अविवाहिता अपि श्वशुरा- 
' ल्यमुपेता सौभाग्यरात्य॑ प्रतीक्षमाणा इवेक्ष्यन्त । चिरप्रतोक्षितः क्षणः प्रातः 
प्रत्यैयत च । तासां हीरकखचितँ लोलल्लोलकं कर्णाभरणं घृष्टपिष्टमपि 
कपोलमभ्राजयत्‌ । 
काचनावदत्‌--“कः प्रवत्तंको मया सहालप्य मां निवण्य भृत्यं न 
नियुञ्जीत ?” 
प्रावदत्‌--“'भृतिमंम चरणरेणु स्प्रष्टुं भ्रमति, अहन्तूपेता द्रष्टुम्‌ ।” 
त्वया सह कश्चन समेतः किमु ?” इति कयाचन स्पृष्टा काचन “युवः 
त्या विशाले आजमाने चञ्रले चक्षुषी विश्वमनुचारिणं कुरुतः, कस्य सह 
योगिन आवश्यकता ?” उदतरत्‌ । 


कपर्दागमने विलम्ब आसीत्‌; अतोहं विनोदशालाया वैशिष्ट्यमिई- 
' युगीनमाचारमवलोकयितुठ्च घ्रवृत्ता। . 


नियन्त्रितशीततापो विशालो हाल; । हसन्ति प्राचीराणि भ्राजमानं 

। कुट्रिमम्‌ । परिमलालिङ्गितस्य शीतवायोर्धीरः प्रसारः। सवत्र मादकता । 

भित्तिषु तिरोहिता विविधरागा विद्यू दोपाः । - कुट्टिमे कलालीनमास्तरणम्‌ । 

भृष्टानां मुक्कुटशावकानां गन्थः । प्रबलमुद्रेलिता मानिनीमदिरा-मुद्राया- 

स्त्रिवेणी । शरीरं प्रसाध्य प्रदशेनीमुत्तमां विधातुम्‌, वेषेण रूपस्य चरममु- 

' त्कर्णमभिव्यञ्जयितु धनस्य सदुपयोगाय समेता जीवनस्यामृतं स्वजिक्षारजल 

` मिश्र फेनिलं मद्यमवमतसुधमम्लमिश्रं यवयूषग्र परमया निष्ठ्याऽऽस्वादमास्वादं 
पिबन्तो ब्रह्मानन्दसहोदरमानन्दमनुभवन्त इव तमालधूमवलयनेन मेघानिव , 
 स्न्यन्तो भावनावर्त्त विना श्रमं तरन्तो मानसविहीना मानुषा मानुष्यश्च । 

पु हाले शा सहस्तशो विद्यू दीपा विविधचक्रपूदिता स्थिरा विद्युद्रखा इव | र 

: | घवलयन्‌ चक्षुश्चमत्ुर्वन्‌ प्रकाशो हालमञ्जा- . 

भङ्गः स्‌ः : : प्रतीयमान श्षित्रेष्वपि [ i त्रेष्वपि ष्व्पि हाः | जजागार । र 
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सूर्यप्रभायाम्‌ | पञ्रममाल्विकम्‌ २२३ 
विद्यु हीपविभासिता उत्कीर्णा दर्पेणाइ्चक्षषि चमदकुर्वत्‌। उत्कोर्णकले छत्रे 
पत्ररचितानि पुष्पाणि विविवरागेविद्य दीपेरवर्ण्या शोभां प्राकाशयन्‌। । 
मुकुरनिमितेषु सङ्क्रन्तप्राणिप्रतिविम्वेषु नरा नाय्यश्चासङ्ख्येयाः प्रत्येयन्त । 


_ क्षुराणां चतुनंखानां दर्वीणां खणत्कारोड्ट्टहासः किमपि :पिबतां चषत्काररच 


श्रुतिमपूरयत्‌ । काचन विदेशगौतिमगायद्‌ गर्देभस्वरा । दुर्वासनाः सुवासस्सु 
पूर्ण प्रासरन्‌ । 

हालस्य वत्तुलपीठानभितो रम्या आसन्दः, तासु रम्या रमप्यस्तासाँ रम्या 
आकृतयो वेषाः केशाश्च, तेषु रम्यः सुरभिः, तासु पुना रम्यो हासो हावो भाव 
आकर्णणळ्चेति रम्याणा प्रदर्शनं तत्रासीत्‌। तासामोष्ठजिह्णामुखनासिकाकपोळः 
बक्ुत्रंकुटिमालानामा ङ्गिका मितयोऽनन्तोऽतन्तचक्षुमिविभाव्यश्वासीत्‌ । 

“आसां क शिक्षायतनं क्व चाभ्यासः ? यौवनेन शिक्षिता उदरेण वा ? इयं 
शाला वा शिक्षिका ? अहो दलितमद्दिता आत्मरसमवदां परान्‌ पाययित्वाउव- 
करप्रक्षेप्यतां गमिता द्राक्षा इवेमा मुग्धाः समोपानहः प्रोच्चपाष्णिपादत्राणाः 
चतुष्फलित्यः, उपानन्नद्धपादा उन्मुक्तपादाः विविघकरकोशाः शाटीफदः 
कारेरुतेजयन्त्यो नयनाग्रलैः प्रभावयन्त्यः पक्ष्मरक्षोमिरुन्छेदयन्त्य कुळ 
ललना इव प्रतीयमानाः अङ्ग पु कलङ्कात्‌ दधत्यः कामचाकान्तारस्य रूपकुळ्जे 
विकसितुं विकला लोककान्ता इमाः किशोर्यः किमु भारतस्य महिलाः ?” 
अहमचिन्तयम्‌ । तासां शरीरोपवने मधुर्वासव । तासां विकसिताः कपो- 
छाः कुपुमानां चलदज्भानि पत्राणां वाचः कलरवाणां चलदग्रुलो मलयानि- 
लस्योद् गो. विकासोन्मुखतायाः सुरमिसारगन्थो योवनमदस्य, हास; प्रसा- 
दस्य स्तनयुगलमामफलानां प्रातिनिध्यमिवाकुवन्‌ । यूनां मर्यादातटं भिन्दन्‌ 
कुटिलकुन्तलानां कुलटानां मादको गन्धो ह्वादको हावः सादको भावः सर्वृत- 
चचार निर्मारप्रवाह इवाक्षिसद्भारस्तान्‌ क्लिन्नार्चकार च । एवं ता अपरि- 
णता मुकुलिता लता भ्रमरकरेरात्मानं मई यितुमपेतलज्जाः पुरजनसद्भमोचित- 
चाउबेषा वेषेण जीवन्त्यो$वीरा वीरा आचक्रमुविनोदस्थलाम्‌। > 

अनयेव. कल्या यूनां यूथं शुनामिव शुनीं समन्तात्ता अमितोष्ञमत्‌ । 
अवचूर्णनमोहिताः कीश गर्त निपतन्तीति ते न विदुः । यदा वेत्स्यन्ति ._ 
तदा वेदनामेव नान्यत्‌ । हन्त, वासनावासाां दौबेल्यम्‌ ? 











२२४ पज्चममाह्निकम्‌ सूर्यप्रभायाम्‌ 


अहमचिन्तयं बहुशो यद्‌ युवका दरिद्रा इतो जीर्णवाससां शीणंत्वचां दरि- 
द्राणामलब्धमृतिका अपि कन्याश्च वस्त्रालङ्कारेण सम्पन्नाः प्रतिदिनं द्विश- 
स्त्रिशो महाहवेषं परिवत्त॑यन्त्य उत्तमं भोज्यं बहुरा आददाना पीना अदीना 
इव शोल्किकोषु भ्रमन्त्यो विलोक्यन्ते । ते कमे कुर्वाणा भृति प्राप्नुवाना अपि 
 ुुरवस्थास्ताश्च न कुर्वाणा अपि सदवस्थाः। को हेतुः ? परमद्य समाधान- 
| मलभे । वराकाणां वेतनमेताश्‍चतुष्पथविहारिण्यः कोशवत्यो भगवत्यः पत्नुषै- 
रेवाहोभिरपहरन्ति। एते वासनान्धाः प्रथमे सप्ताहे सम्राजः द्वितीये 
मन्त्रिणस्तृतीये कर्मकराश्चतुर्थ भिक्षुकास्ततरुच पाक्षकोटरिकाः। 


हि एका युवतिः प्रसाघनभारेणेवानता--ध्वस्तं सौन्दर्य प्रसाधनेनावृण्वती 
` प्रतीक्षमाणेवोपविष्टाऽऽसीत्‌। परं हन्त ! ध्वस्तं यौवनं न प्रसाधनसह- 
सरेण प्राप्तुं शक्यम्‌ । तस्याः शरीरोपवने वसन्त; सत्यमुवास । परमधुना स 
 कतिमिवर्षेरावासमत्यजदिति न सम्यगनमातुमशक्यत। इवेताम्बरां तमाल- 
 वीटिकामलसमलसमाङ्ष्य किमपि विचारयन्ती, अज्ञातावस्थान एव घूम- 
_ - माङृष्य शनेश्शनस्सजन्ती सा दुःखदग्धकलङ्गितजीवनेन निर्विण्णेव, बाधिते 
र थे ` वास्मे कर्मणे प्रतीयमानाऽऽसीत्‌। तस्था मानसाकाशे उदस्ता मेघा 
____ इवाच्छन्ना आसन्‌। 
परमेकस्मिन्नेव क्षणे सा प्रसन्नोत्थाय वेषेण मुक्तहस्तव्ययेन च ताता- 


ह टत  जितप्रचुरघनस्यैकमात्र तप्रचुरधनस्येकमात्रमिव पति प्रतीयमानमेकं युवानमवदत्‌--* 'किमु भवान्‌ 
८ 2 $ र मनोरञ्जनाय साहचर्यमाकाइक्षते ?” 










जीवने प्रथममहमद्राक्षमश्रौषञ्च । हुन्त ! भ्रान्ता नारी स्वस्थानादधो 
| निपत्यक्ष जिगमिषति ? क्षणा सा किमभिलषति ? भारतीयाङ्गना प्रेम्णा. मृतं 
` पतिमप्यन्वसरत्‌, मोहानन्दाधारं देहमप्यदहत्‌ । साघुना साधुनाऽपि पूर्वमभि 


तां क्र ता द्रव्यमिव क्षणं निवेर्ण्यावदत--'उपविश' । क्षणं विरम्य 
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दिव्य तमालवोटिकया धूममालों वितन्वंस्तरुणीमवदत्‌-'यथा शरीरं तथा” 
भिलाषोऽपि भवत्याः परमो मनोरमः" 

युवतिः क्षणं लज्जामिव नाटयांमास । अवचूर्णनसितं तस्या मुखं लज्जया 
रागं बभार ' 
` प्रतीक्षक आदिष्टमानंषीत्‌ ।:तरुणी: त्रिभिदिन॑ब॒भुक्षितेव भक्षयन्ती सः 
हावमवदत्‌--“युवतीनां शंसा पुरुषाणां स्वभावः। सवे एवमेव कथयन्ति ।” 

मुखग्रासं निगीर्य किमपि वक्त मवसरं चिन्तयन्तीं मद्यचषक निपीय 
पुनरापूर्यं किव्चिदास्वाद्य यूने ददत्यवदत्‌-“बहिरद्य मेघशीतो वातः, एतादृशे 
समये मम मनो भित्तिबद्ध' स्थातुः नेहते। यौवन न. चिरस्थायि””१११" 
मेघस्य तत्तपभोज्यम्‌। श्रावणी घटा श्रावण एव भद्र | भवान्‌ किमु तादशानन्दाय 
सस्पृहः ? - अहमेकाकिनी बहिर्भयमनुभवामि, अनीक्षिताद्यतनलोकाचारा”- 
निर्लज्जं निःसङक्रोचं ममाश्चय तन्वाना सा जगाद । 

तरुणः--अवश्यम्‌-। अहं त्वया सह भविष्यामि । यत्रोन्मुक्ताकादो त्वामु- 
पवेशय शायानश्चक्षुषी पिघायानन्दमनुभवेयम्‌ । . . 

तरुणी--परमेवंविघरसौभगाय त्रिशद्‌ व्ययितव्यानि भवेयुः । 

तरुणः--केवलं त्रिशदेव किम्‌? .. : 

क्षणेन स्थानं रिक्तमासीत्‌ । नरमणी रमणीमणिमनंषीत्‌, रमणीमणिर्वा 
नरमणिम्‌। . 

x 2 x 

पौरवधूरिब निपूणकरः प्रसाधिता जडापि प्रकृतिर्लाघवलेखिकाया 
अङ्गुलीव चञ्चला सहावं लज्जां नाट्यन्तीवाह्वयन्तीवं प्रत्यत । रमण्यो 
दोलादोलनलोलपदाः काश्चन मसृणतृणश्यामलायामिलायामासन्द्यसीनाः 
मणिखचितकर्णपूरकिरणैस्दञ्चितेन्द्रायुघा इव विविधर्‌ङ्खान्‌ स्फीतानायोज्य 
भ्राजमाना मनोजवणिजा सज्जा प्रसाघकवसन्तेन परिष्कृतां योवनकारुणाऽऽहित- 
कलां तन्वीं तनू दोलयन्त्यो नगर्यार्चिरकुमा्येः पुष्पात्पुष्पं किल्चिदाप्नाय 
स्वच्छन्दं मरालमदहारिण्या गत्या ञ्राजमाना भ्रमन्त्यो भ्रमर्य इव सुमनस्सु 
जातिय त्य , विविधवर्णवासण्शोभिताः पतङ्गिका इव, विनंवाश्नयं स्वैरं 
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वर्द्धिता लता इवोत्फुल्ला ` अधुनाप्याश्रयनिरपेक्षाः केवलमा लिङ्ितुमुदरदाह 
मोगमावनां वा प्रशमयितुं कुचकाठिन्यशल्यं वा व्यपगमयितुं क्षणमाश्रयितुं 
वोपेता आखेटाय सज्जा मदनोद्यानमशोभयत्‌ । 
परस्य स्त्रियं कृत्तकेशां निविडितर्काटे स्तनौ विकाश्याकर्षक रूप॑ प्रकट- 
यन्तीमालिङ्गघ परो निर्भरं ननत्तै । केचनोत्सङ्गनिलीनजानयः सुखास्या- 
सूपाविशन्‌। क्वचन स्त्रीदासाः ५तयः शिशूनङ्कन वहन्त वासोभूषणञ्राज 
मानाः स्त्रीरन्वसरन्‌ । यत्र. पतयो मूकाः पत्नीनां जिह्वाशच वेशिष्ट्य न युव- 
सन्निधौ विद्युद्व्यजनस्य पत्रिका इवानवरोधमनवबोधमचलन्‌ । कलङ्की भ्रम- 
रोड्न्तप्रियं मुद्रितकमलमुकुलममितोऽञ्रमद्‌' आसूर्योदयम्‌ । | 
एको व्याचष्ट-- “विवाहोऽश्युङ्खलो बन्ध उन्मुक्तप्राचीरा कारा 
परिवारस्य कठोरमाज्ञावहेनम्‌, परं यूनां. चाचार्यो मन्मथातिरिक्तः । प्रेक्ष्यतां 
नो मुख्यामात्यः। यः प्रतिदिन शताक्रारेरालपति, शतेन सङ्गच्छते 
दात प्रीणाति, शतं क्रीडयति! गृहे गां वासयितुमक्षमो विपणेरपि दुग्धं 
नाददीत किमु ? को भेदश्चन्दनकरीरयोदहि ।” 
र परा-सत्यम्‌ । गृहकारायां तिष्ठन्तीं बद्धो दथामूत्ति श्रान्तो लोको 
'  सिथ्याशंसायं बदेन्नाम गृहिणीम्‌ ? परमिदं कियत्तथ्यमिति सर्वो जानाति । 
निवहः सुन्दरीणां बन्धनम्‌ । विवाहिता तिष्ठेत्काचन कुरूपा इलथस्तनी च । 
कः ओ- लोकं वशयितुं क्षमा कस्यापि वशे तिष्ठेत्तदा त्वनर्थमेव महत्‌ । अत एवषयस्तां | 
वराङ्गनामवदंल्लोकमानसमोदिनीं सर्वेदा सुभगाम्‌ । ३ 
Fs ` परः--अत एवामाद्योऽघुनाऽविवाहितमातुणां परित्यक्तानामधिवयसां 
स्य स्वसहयोगिनाळ्च प्रेयसीनां कृते महिलामङ्गलमन्दिरं निर्मापयति । 
काश्चन रूपगविताः सोन्दर्योन्मत्ता अवमतहंस्या गत्या मुक्ताभेन हासेन 
च्युत i त्राणां चमत्कारन्तन्वानाः सम्राज्य इवास्यासूपाविशन्‌। नेतस्त 
Ee Es रक्षन्त, लोकस्ता अपश्यत्‌ । एतत्तासां मूल्यं मानमवद्धयज्जनः 
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हन्त, सद्गृहस्य रत्नं केनात्र प्रक्षि्तम्‌, स्वतः समेतम्‌, . शिक्षयोपेतम्‌, 
वासनया प्रहितम्‌, कामेनाकारितम्‌, उदरेण किमु वा निर्दिष्टम्‌ ? 

काचन काठ्चनवर्णा विमुक्ताश्रु कमपि कोकिलवणं सघनमिव प्रतीयमान- 
मुपालभमानासीत्‌-आनन्दो, मे व्यपगतः, कृज्जलं स्रूतमतितमाम्‌, यतस्त्वं 
प्रणयकलहे मां विहायागच्छः । सकुन्मया चिन्तितं यन्न परघनेन कस्यापि 
गृहं पूर्य्यते । परम्‌, नैष विचारः स्थायी । एतादृशाः कलहास्तु प्रणयिनां 
भवन्त्येव मुग्ध, तत्र कि गमनमुचितम्‌ ? . विषं जग्ध्वा जीवनं त्यकृतु' 
त्वत्प्रासिपर्यन्तं नीरशना नीराशना निरशना वा स्थातुं व्यचारयम्‌, परं त्व- 
हरनोत्कण्ठा त्वदालापेच्छा मां .व्यरमयत्‌ । अस्माकं सङ्गस्तु दोपवर्त्या रिव 
सहयोगी, शरीरद्वयेऽपि प्राणास्त्वेक एव । तथापि त्वमव्रजः । 


अघुना नवीनाशया मुकुलानि विकसितानि, जीवनेऽपूर्वोऽयमानन्दस्या- 
वसरः। मानसोपवनेऽद्य पुनः पिक्रः कायति, सुमनःसुरभिः समीरः सरति, 
अद्य त्वामहं न खक्ष्यामि । 

अनन्ता निशा अनन्तेश्चन्द्रः सह समागमिष्यन्ति, पृथिव्यां पुष्पाणि 
विकसिष्यन्ति, परमहं कथं स्थास्यामि न वेद्मि । धेयंहीनां मामद्य परिरभस्व, 
प्रेमप्रश्नानामुत्तराणि मानसपत्रेंडड्धितानि पठितुं त्वमेव चतुर; । नेदं मम 
नमंभाषितम्‌। शुणु, मे सावरोषं वचः, न पुनरेवं गच्छेः । 

परः--न्यायस्यापि विचित्रा गतिः। बाणैरिव तियंगपाङ्गँ:, विकोशः 
कन्दपकृपाणायितेनेत्रेः परुषं विद्ध्वा लोकस्य चेतनां जनसमक्षं चोरयन्त्यो 
मणिमण्डितकबरी भुजङ्गो भिदंशन्त्यो वाग्जालेयेन्त्रयन्त्यो भूषणाङ्गारंदंहन्त्यो 
वचोभिवंग्रयन्त्य इमाइछद्मनेत्राः क्रष्णकेश्यो गौय्यों मानसमन्दिर .सौरातपे 
भडक्त्वा यूनां मनांसि हरन्ति । कथं न . हरेयुस्तदनायासलब्धम्‌ । आसा- 
मुत्पीडनं निर्बाधम्‌ । अनन्तेषु गृहेषु.'व्वस्तेष्वप्येता निर्दोषा. एव । हन्त 
लोकघातुकानपि लोको घातुकान्न वदति। 'कबरीङ्गपाणिकां अ्रकुटिधनुष्यु 
विषाक्तात्‌ कटाक्षविशिखान्‌ चूचुकभल्लमुत्थाप्याधरज्चालां प्रज्वाल्य विमोहः 
नास्त्रै मधुरस्मितं प्रसाये शस्त्रास्त्रपञ्चकमायोज्य विश्च जेतुम्‌, चलता केशः 
पाहोन साधुबादमिवाप्य नयनैरानन्दं प्रसारयन्त्य आकृतौ लज्जा नाटयत्त्यश्च- 
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भ्या मादकतां बर्षत्यो' वसन्तोत्सवसमाः स्मयमाना मानिन्यो वशीकरणं 
कज्जलमायोज्य विश्रमवैबिध्येन यूनां मंनांसि भ्रमयन्ति। « ह 
:*'काचंनोदतरत--माराहतानां शरणन्तु चरणावेव चारनेत्राणाम्‌ । 
` ` परः-मनोजभावं - रमयन्त्योऽनङ्भसरोवराश्निमज्ज्य सम्भूयव्यापारायो- 
पेतानां र (सामेकाव्यापार) मासां हावा भावा अदृष्टा वारिता अपि मानसं 
प्रविष्य विशारयन्ति । मुग्धमदिरे क्षुरामे कज्जलामे अक्षिणी दलयितजघना 
गतिश्च लोकमन्धयति । जगतो वैचित्ये कि कथनीयम्‌, जानन्नपि कारां विशति, 
CRO नि तत क 
| ` आसां कटाक्षक्षेपेण वज्ञ वंशीयते, कटुमेघूयते, पाषाणं कुसुमायते, कृपणः 
थु कर्णायते मुक्लनिस्बो मुनिमोऽपि मधुमुखः श्रेष्ठायते, परुषोत्तमः पुरुषोत्तमायते 
७ कपी कुबेरायतें च। [म FRIST 
। ` ` शिम्रया विध्वस्तविवेको लोको बुध्येतापि कथम्‌ ? ` ॒ 
|) काँइ्चन पुरतो रमणोत्सुकान्‌ केवलं चुम्वनोद्यताँरचुम्बनो द्वतांश्र क्षण कोण- 
। कंड्जेषु स्थित्वा परत्यावृत्तान्‌ भृशमाक्रोशन्‌ कुपणक्लीबदरिद्रोपाघिभियथायथ 
 _ कुमार्य्यः। RES | क 
` बल्लीलालिते प्रलम्बे सरसि महोच्चो मञ्चः। यस्मात्‌ किशोर्य्यः 
| Rr किशोराइच कामतापहारिणि वारिणि कामोत्क्षि्ता इव उच्छिता न्यपतन्‌। 
८ जलन्रिन्नं वासो देहघटनमाकर्षकमघोषयद्‌ बहुमूज्यञ्च । 
| ह ४ अहं पश्यन्त्येवासम्‌, प्रतीक्षको मां कपर्दागमनममूचयत्‌ । 


2 ह तट? महदाश्चर्यम्‌, जीवने प्रथमं मया इष्टम्‌, यदेका जटाजूटे पलाष्टिककुन्द- 


न 
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।। बुसुमस्रग्घारिणी स्वल्पवसना सीमन्ते विविधरागान्‌ विद्य दीपानायोज्य, रूपो- 
` ज्तयनसाधनानि निष्कापॅण्यं प्रयोज्य समेता । दीपाः प्रतिनिमेष प्रज्वलन्तो 


` षबज्वलन्तो खूपोपवनस्य सौन्दर्योपमोगाय लोकमाह्वयन्तःइव प्रत्येयन्त ।" 
न एकस्मिन्‌ ~ द कित्सको 
मिति, प्रकोष्ठे चतस्र आस्या आसन्‌ । मध्ये कपर्दः, वामे चिकित 
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सूर्यप्रभायाम्‌ पत्नुममाहिकम्‌ २२९ 
प्रथमाऽऽहूता स्मितं वर्षन्ती नमस्कृत्य रिक्तास्यायामुपाविशत्‌ । 
--कि नाम, का योग्यता ? कियद्वयः ? अपि विवाहिता? 
प्रथमा--नाम प्रियतमा, अष्टमीं कक्षामुत्तीर्णा, लाघवलेखने गतिः साद्ध - 
रातम्‌, अङ्कुने षष्टिः, कुमारी, वयस्तु............ मम भगिन्या चतुवरर्षावरम्‌। 
साऽघना विशी । क्कापि कर्म न कृतम्‌ । सर्वतः पूर्व देवं समेतास्मि । 
._ चिकित्सक ! अस्याः स्वास्थ्यं निरीक्षस्व । वरमवर. वाङ्गः 
जज्जंरं सदोषं निर्दोषं वा । सम्यगीक्षस्व । परा का? 
--प्रम नाम इ्यामा, दशमीमुत्तीर्णा षण्मासानामतुभवश्च । 
कपदेः--तदा भृत्या कथं वियुक्ता ? 
द्वितीया-कथम्‌ ? कथमित्यहं वत्तम्‌... --..-----च--. -----`- 
कपईः--त्वया प्रवत्तेकस्याज्ञा सम्यङ न वाहिता भवेत्‌ 
द्वितीया--तत्र तु कश्चन दोषो नासीत्‌ । मम कार्येण सर्वे तुष्टा आसन्‌ । 


कपर्द+--परं किम्‌ ? 

द्वितीया--परवर्त्तकस्य आता कार्यद्रष्टाऽऽसीत्‌ काण पर्षोत्तमः। स 
एकदा मामावासमागन्तुमकथयत्‌ । तस्य दुर्नाम कार्यालये विश्रुतम्‌ तमह 
जुगुप्समानासनाम्‌ । परमहं गता तस्य व्यवहारेण क्षुभिता च । प्रातरेन स मां 
विमुक्तिपत्रं प्रादात्‌ । 
` “तश त्वया शिक्षा नाधिगता, भ्राष्ट्रमेव भर्जितम्‌ । अन्न भवत्याः स्थान 
नहि"--किरातदष्टि कपर्दोऽवदत्‌। . 

द्वितीया--परमहमधुना सर्व करिष्यामि, सर्वेषामाज्ञानुरूपम्‌ । 

कपईः-तदा शुणु, मदीयचित्तानुगतठ्च चित्तं सदा मदाज्ञापरिपालन्च 
त्वया विधेयं भविष्यति । 

द्वितीया-स्वीकृतम्‌ । 

सापि स्वास्थ्यनिरीक्षगायाज्ञप्ता। सर्वाः परीक्षितुं महात्‌ समयोज्पेक्षित 
आसीदतश्चिकित्सकस्यावासं गत्वा स्वास्थ्यप्रमाणपत्रमादायोप तिष्टेयु 


क सूर्यप्रभायास्‌ 


रितिनिश्चितम्‌ । यत इयता समयेन चिकित्सक एकस्या अपि स्वास्थ्यं न 
विवृतवान्‌ । सुस्वास्थ्ये परीक्षणायाल्पः कालः, ततो वर्षपञ्चकाय नियोगः । 
` अन्तेरङ्गो भृत्य एकामादायोपेतोऽवदत्‌। ` एषा सर्वेथा योग्याऽधुनेव 
विवेच्या। 
कि नाम वयश्च ? ` 
“चन्द्रिका” सहावं ग्रीवां वलयन्ती जिह्वयाऽधरमवलिह्यावदत्‌- 
“प्रमाणपत्रे ममायुश्चतुदंश । ऐषमो दशमीमुत्तीर्णास्मि ।” 
तस्याः कणंः कणो नृत्यन्नासीत्‌ । चिकित्सक एकान्तमधुरे स्वास्थ्य 
परीक्षणे, कपर्दोऽन्तरङ्गोण सम्मन्त्रणेऽहञ्ज तूष्णीमासम्‌ । 
कपर्दः किमपि पातुं घण्टिकामस्पृशत्‌, प्रतीक्षक उपस्थायादेशायोपनतः । 
कपद्‌श--चन्द्रिके, कि रोचते ? | 
चन्द्रिका--यख्भवते रोचते मम कश्चन पृथगभिलाषो नहि। . 
कपर्दो मदझमाद्रंकनीरं दाडिमरसं भजितं किञ्चित्रादिदेश । कपर्दो 
ओ। ूरालापे लग्नः। प्रतोक्षकानीतं स्वयमास्वादयत्‌ सङ्केतेन चन्द्रिकामत्तु 
प्रेरयत्‌ । 
अशभ सोऽन्तरङ्गाय किमप्यादिश्याजिगमिषत्‌, पर सद्योवचिता मन्दार- 
) ` मञ्चरीव स्रग्धरा शिक्षरिणी वसन्ततिलका उदुध्वस्तं भावगृहं सज्जयन्तो समा- 
- घानाय समस्येवोपस्थिता चन्द्रिका विनैव प्रयोजनं नासां मुहुः सद्भोचयन्ती, 
८ नमोलीनोत्तरीयमपसार्यं कपदेधनं वीक्षितुमुदुग्रीवयोरिव कुचयोरूच्छायं 
प्रदर्शयन्ती, वटनान्युन्मोच्यास्तव्यस्तं योजयित्वा पुनः सम्यग्योजनेन षोडश- | 
. वर्षणामाल्स्यं विहाय सोद्वेगं लोक जेतुमुत्कूदमानौ कुचौ प्रत्याययन्ती 
 ोलीयोगेन, विशाले चक्षुषी, प्रलम्बे पक्ष्मणी, प्रसार्य साभिप्रायमनिमिषं 
. कदाचन तन्मुखं कदाचन मुखपीठं पश्यन्ती सज्जायां कलायां हावे भावे चातुयं 


Fg 2६५७५५ १ Bs 
हो 4 ळा | | ॥ 7 


नियतमुत्तरितव्यम्‌ । 
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सूयंप्रभायाम्‌ पत्मममाहिकम्‌ २२१, 
कपर्दः--अघुनाइपि कथनस्यावश्यकता किमु ? श्वस्त एव रात्रेद्वितीय- छ) 
यामत आतृतीयं तव नियोगो बकघवले । परं तव जातिः का? ` क 
--सर, गुसाइस्मि । ज्य 
--मयापि तथैव चिन्तितम्‌-कपदोऽवदत्‌। ` न 
किवृत्ताः कद्वदाः कत्त्रयो मरुत्तरं भेजुः, अहञ्च स्वकीयम्‌ । इति । ग्र 
-- तारे धनपति निबन्द्धं, कः प्रबन्धो विहितः ? हु 


कृष्णतारा--तदपि श्रावयामि । 

धनपतेर्भार्याणां जीवनाश्वासपणं परीक्षितुमगच्छम्‌ । बहिःस्थूलाक्षररद्धि- 
तमभतु--“व्यवहारनिवत्त॑ने विलम्बरश्चेद्‌ व्यवस्थापकः सूच्यः । समयः १०-५ 

अहमन्तरविशम्‌ । पञ्चषास्वास्यासु युवानः प्रत्येक्षन्त जिज्ञासाकक्षे । 
एका कमनीयवर्णवेषा सुन्दरी कुचयुगलं गिरीश्वरसानुशिखरस्पधि विधाय रूपं | 
प्रसाघयन्त्यवत्तंत । अहं स्वोहेश्यायापूच्छम्‌ । साऽधरं शोणिम्ना लिम्पन्तौ म 
सेष्येमवदत--'किमर्थमुपेतासि ?' अहं पुनः सवं न्यवेदयम्‌ । ञे 

प्‌ः दर्पणव्यापृतेक्षणा कपोलशोणिमानं संस्कुर्वेती तिलके रागत्रं 
ददत्यवदत 'भवाइश्यो द्वित्रा यदि समागच्छेयुमस्तिष्कं निरवरोषं भक्षयेयुः” । य दै “यु ४! 

तावदेव दरालापस्य घण्टिका टमकरोत्‌ । या 

अले, आदेश; । सुधामवघीरयन्ती साइवोचत्‌ । आलापकस्यालेर्वाड्‌ 
मम कर्णावस्पृशत्‌ । अश्रोषम्‌- aE 

--नलिनि, काद्य गन्तव्यम्‌ ? 

भनक झनक गुञ्जति भृङ्गम्‌--इत्येव मनोज्ञम्‌ । 

“समयः कः ? 

--यामिन्या द्वितीयो यामः । 

स्वीकृतम्‌ । 

घृतमात्रमेव पुनष्टमकरोत्‌ । 
अहमस्मि श्रीवास्तवः । कः कार्येक्रमोऽद्य निनि ? 
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आदेशः सर, परं सोऽनुकूलो नास्ति । 

--यथा देवादेशः । 

--तदापराह् ? मि 

--परमेष कार्यकालः । पठ्चनदनतः प्राक्‌ भवानहज्च कथ गन्तु 
प्रमवावः ? | 

नियम आहन्यतां गुलिकया । तदहं साधयिष्ये, व्यवस्थापक सूच- 
यिष्ये । ज्यूणु, सोऽपि परमो भावुकः, यथावसरं हस्तसात्कार्यः । आम्‌, 
तहि निश्चितम्‌ ? 

' = यथा देवादेशः । 
पुनः सा हर्षविह्वला प्रेमालापनिसर्गपण्डिता कड्कतिकायां लग्ना, दपण- 
मादाय । क्षणेन घण्टिका पुनष्टमकरोत्‌ । 

--अहं भार्गवोऽस्मि। श्रीवास्तवोऽद्यासूचयद्‌ यरवं कलायाः परमा परी- 
क्षिका शुणु, द्वितोये प्रश ने ( ९८००० 5700" ) त्वं मया सह भविष्यसि 
दिव्यालोके । | 

परिस्थित्याइनमितं यदियं वाणी व्यवस्थापकस्यासीत्‌ । 

-यथादेशः । इति कथयित्वा सा शरीरस्य कणं कणमान्दोलयन्ती भ्रूवं 
संस्कत्त प्रवृत्ता । “घण्टिका पुर्नश्चर' चकार । 

मले, नलिन्यवोचत्‌ । 

अहमस्मि शकसेन्‌ः। सा नवनियुक्ता नाद्य समेता किमु ? 
 -रिपाहि ( P74०० ) सर, सा तु नवीनवासीत्‌ सर, अनुभवविहीना 

सायं मलहोत्रा सह निःसृता मद्यमलं पीत्वा रात्री प्रवर्तकस्योद्यानशाला- 
यामस्वपत्‌ । श्रान्ता साउधुनापि श्यामेव भजते । मलहोत्रा प्रातस्तस्याव- 
काशाय पत्रमपितम्‌। सर्वथा अपरिचिता सभ्याचारस्य सर, हं हं हँ (अहसत्‌) । 
जीचनेऽशुतपूर्वमक स्पितमननुमितं वृत्तमाकणेयन्ती साश्चर्या विह्वलो- 
न्मत्ता चासम्‌, सा मां भत्संयन्त्यसूचयद्‌ “गम्यतामन्तर्वामकोणे'। 
' घट्याः प्रलम्बःकरो नववव्वा; कर इव दानेद्दानव्चलन्‌ ददामं स्पृशन्निवावत्तंत 


सुर्यप्रभायाम  पञ्चममाह्मिकम्‌ २३३ 


सलज्ज इव हृध्वश्च स्तब्ध इव कत्तंव्यमढ . इवासोदुपान्त्ये । ` परमासन्द्यः 
प्रायशः शून्या आसन्‌। अहं पुनरामन्त्र्येकस्या आस्यायाः समक्षमास्यायामुपा- 
विशम्‌ । साद्धँ कादशनदनसमये आस्याऽचर्मरायत । अपश्यं यदेको दुमु खदुर्बेलः 
कृष्णवामनः पुँल्लिङ्ग आस्यामध्यमालिलिङ्क । अहं तस्मै स्वप्रयोजनं 
न्यवेदयम्‌ । चिरं प्रतीक्षितः स मां वीक्ष्य खिन्नः स्विन्नो निःश्वसत्‌ 
स्खलन्नवदत---“कीट्गोष्ण्यम्‌ ? रोद्र आतपः, आः कीदगघर्मः कीदृग्जनसम्मदेः 
राष्ट्रियपरिवठुने ? कथं जीवनं धारयितुं पारये ? आः कतिगृणमवदिष्टं 
प्रवृद्ध कर्म ? कथं कत्त शक्यते ? आः निश्चितं मरिष्ये” 

अथ स व्यजनस्य नियामकं ( रेगुलेटर ) सप्तमाङ्क कृत्वा मुखेन वातमुद्द- 
मन्‌ शनेश्शनैः परिधानस्य वटनान्यस्पृशत्‌, शनेइशनंस्तान्यमुञ्चत्‌, शने- 
ऽानैर्दक्षिणकरेण कक्षाकेशानामृस्य पुनः पुनराघ्राय निमीलितनयनों ध्यान- 
मग्न इव तर्जनीतः शुष्कसिङ्घाणखण्डान्तासाया निरकासयत्‌, मध्ये दृषिकां 
दीपशलाकया पीञ्जषग्रापहरन्‌, परमश्चतुरः परमः कुशलः कर्मचारीति लोकात्‌ 
प्रत्याययन्‌, ताम्रिकेण पणेन कटि घृष्ट्वा तत्र सिकथमयीमुपलेपिकां दद्रुः 
विनाशाय व्यवहरखितश्वासो विश्वोद्धारायेव विचारमहोदधौ न्यमज्जत्‌ परिघा- 
नस्य वटनान्युन्मोचयन्‌ आःस्यायां न्यपपत्च । नस्यभ्रष्टेनावधुष्टशिङ्काणेन कर- 
पटेन शरीरं प्रोग्छ्य नस्यमठ्जूषिकां पक्षकोटरान्निःसारये, . एकतो मासां 
निपीड्य परेण नासानलेन तीव्र नस्यमाध्रयाश्वस्तो चटीं वीक्ष्यावदतु-- 
“अहो द्वादशनदनवेला । अस्मिन्नेव क्षणे समैमि, क्षणं तिष्ठ। तमालघूम- 
माकृष्य पायुकक्षा ( पाखाना ) मुपेत्यागच्छामि । एष मेऽभ्यासः। इति गदन्नु- 
त्याय गतः स एकनदनसमये प्रतिनिवृत्तः स्वैदस्नात उद्टिमिश्च। “आः का 
स्थितिः ? पायुकक्षायां व्यजनमेव न, द्वारनिवद्धाभिरामिः खशपट्काभिः 
कि स्यात्‌? सर्वाणि प्रतिष्ठानानि नियन्त्रितशीततापानि, परं विपुलेऽपि 
जले तृषितैव पिशाची । अद्याहितम्‌ । अस्मूद्भाग्यमनेन निबद्धम्‌ । हन्त म्रिये 
मन्दभाग्यः । अस्मत्प्रपितामहस्य पष्टिरपपत्न्यो रक्षिता ( रखेल.) आसन्‌ 
वयञ्ज परै रक्षिताः। भाग्यं नो विशोणंम्‌ । एवं प्रलपतस्तस्य टरष्टिनिपपात 


भित्तिषट्याम्‌। स. मटित्युत्तिष्ठत्‌ “अहो सार्दैकनदनसमयः, उपस्थितो 
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पराह्वाशस्य कालः । प्रातश्वायचषकेण द्वित्रान्‌ विष्किटान्‌ ( वि, किट गतो 
पारस्करादित्वात्‌ सागमः)  उदरसात्कृत्वा समेतः । भृत्यानां समये समागम- 
नमावश्यकम्‌ , अधुनोदरे महान्‌ कलकल:'”--इति गदन्नपसृतः । 

द्विशस्त्रिदाः पश्नुषाइच जना परित आस्यासूपाविशन्‌ । कपोलजल्पनाः 
निरशुल्क्रलब्धभोज्येऽभिनवप्रवाहैहालं विकम्पयामासुः । साद्ध त्रिनदन- 
समये घण्टाघोषेण समं सवे उपस्थिताः । परं मत्सम्मुखाऽऽस्या रिक्त वासीत्‌ । 

भित्तिघटी त्रिराजघान तस्य वाक च मम कर्णम्‌ । “पायुकक्षे व्यजनाभावा- 
न्नाधिक्रमवस्थातु गक्‍यते5तः पूब कोष्ठशुद्धिरेव नाभूत्‌ । अधुनोष्णचायपानेन 
हिदलमुदगमकुष्ठभक्षणेन मलाशयचापवशान्मलशुद्धिरभूत्‌ । परं देवि, कार्ये- 
काल; समासः । त्रिनदनपर्यन्तमेव बहिरङ्गं कर्मानुष्ठीयते । श्वः प्रातः समेतु 
भवती । कष्टाय सलज्जोहम्‌, परं कि कुर्व नियमवद्धः । इति । 

अहञ्च तस्य नियमान्रागं मनसि प्रशंसन्ती प्रत्याजिगमिषन्ती तस्य 
योग्यतां परीक्षितुं चतुराणकीमेकां रत्समक्षमुपास्थापयम्‌ । शनश्शनः सोऽ- 
वोचत्ताम्बूलमपंयन्‌ 'क्षणमास्यताम्‌ बहोः कालात्प्रतीक्षमाणा वर्तसे, अघुनेव 
कांय साधयामि क्षणेन” । 
Ee एषा स्थितस्तेषां यत्र जगतो जीवनं जीविका च समाश्रिते । यत्रत्यो वाय 
ठ्य रपि लोकपीडी, तत्रत्यः पञ्चेन्द्रियो विवेकी प्राणी किमु स्यात्‌ ? 
\ | न नन न कै. 
. अहम्‌ -युवत्या विवाहे को विलम्बः ? 

कृष्णतारा-प्रतिशतं नवनवत्याचारेण कायं सिद्धम्‌ । शिष्टमपि सेत्स्यति । 

महम्‌--परमस्मिन्ना्जेवमुपयोगि, कुटिलेषु कौशल' श्रयन्तः फलं श्रयन्ति । 
कृष्णतारा-ततस्य शक्ति मतिठ्चंक्षिषि। 
` अहम्‌-काय कथं पुरः सरति शुश्रूषेऽहमपि । 
' कृष्णतारा-तहिं श्यूणु, 
“तारे कथमुदिग्ना 













निवृत्त 
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चिकित्सकेन स क्षमी घोषितः। तस्य स्वास्थ्याय धनमावश्यकम्‌ । यद्यपि मासे 
द्वित्राणि दिनानि न्यूनानि, परमावश्यक्रतापरवशा सङ्कोचमश्रन्त्यपि भवत्याः 
स्नेहं विचार्य निवेदयितुमुत्सहे'--अहमुदतरम्‌ । 
` “तदा किं त्वं विवाहिता ? एतत्त त्वया कदापि नोक्तम्‌”? विस्मय- 
विह्वलोत्कर्णा सुकर्णा मीनसदृ्शे दृशी स्फारयन्ती चन्द्रकलाऽवोचत्‌। “बहुशो 
भ्रातृभार्या गदितापि नावोचः । अहमचिन्तयं यदनिपिद्वमनुमतं भवति । सता 
कितवादिव दुझुक्ताद द्विर्क्ताच्च भेतव्यम्‌? द्वि (दो) गलो न समाजे 
सम्मानभाजनम्‌।' | 
हम--दोशव एवावयोविवाहो भूतः। सच दु्मतियोवने दुनिवारभ्रवाहैः 
प्रभावितोश्सत्सङ्गे न गृहममुञ्चत्‌ पितरौ श्वशुरौ चासन्नेव नहि । ततः प्रमृति 
पठन्ती सख्या गृहे वसामि कुमारीव । एषोऽघ्रुनाऽधनो मित्रतिरस्कृतः सङ्ग- 
निमुक्तो मामुपेतः । ढुःखवार्तायै न कस्याप्युत्सहते चेतः इति विचार्य न 
किञ्चन न्यवेदयम्‌ । अथ चाहमचिन्तयं यद्भवती मत्पर्ति ्रातरमिव मनुते । 
कले, भाग्यबाणेन वक्षो मे विदीर्णम्‌ । अस्तु, सवं ज्ञातमेव, अधुना साहाय्यं 
चर । अतर्कितोपनतः सोऽधुना सेव्य एव । भारतीयाचारो मामेवं कत्त 
प्रेरयति । | 
चन्द्रकला--भातरं सूचयिष्यामि, घनं प्राप्स्यसि । ह 
इति कथयित्वा गता द्यट्यद्ेन प्रतिनिवृत्ता मां धनपतिकक्षे गन्तुमादिशत्‌ । 
__"'एतद्रहस्यं सम्प्रति समेतमस्मह्चारकमलवने तुषारपतनमिव। अस्तुः ८ 
घनन्तु यथेच्छं ग्राह्यम्‌, परम्‌, भविष्यज्जीवनाय विचारोऽपि स्थापयि- है 
तव्यः । कुमुमकोमलं कलेवरं महामरो सिकतिले भर्जयितुं नोपयुज्यते तारे! 
` बयं तव सर्वविधसाहाय्याय सज्जा; । अहं तवावासाय मामकोन मनो निष्पण॑ | .. 3 
दातुमुत्सुकः यदीच्छेः, कण्टकमदो निःसारयितु क्षमः । - स्खलिताक्षरमवोच- चिकि 
न्सव्यासत्तटष्टिरधीयन्मामकान्‌ भावान्‌ घनपतिः । १ 9 
अहम्‌--शासने जाग्रति विधो विद्यमाने कथमेतत्सम्माव्यते? . . 
र: धन०--विधिरल्पबुद्वीनां निर्धनानां वा बन्धनम्‌। वयं तादशं विधि | 
| मङ्क्तुं विचक्षणाः । असञ्जातकृपोऽपि नृपोंऽस्माकं कि करिष्यति ? 2 
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स्मत्कृपाभिक्षामपेक्षते क्षितः शन्दपतिः। मम कोपहुताशे . घनाज्यसमिद्धे 
न्यायमू्तिर्दवशार्माऽपुनःप्रबोधाय निदद्रौ । .अगण्यं लावण्यं. बलञ्च द्रविणे । 
विपुरक्लेशपाशनाशक शोर्यप्रशममेषजं घनम्‌ । चतुमखे विमुखेऽपि साफल्य 
मस्माकं चरणसेवि तारे, चिन्तय तारे ! मधुमञ्जरीव कल्पपादपस्य तादृशेन 
दुविनीतेन दुराचारेण सह,कथं स्थास्यसि? 


अहम्‌-दोषाक्ररोऽपि प्रियश्चन्द्र इव दिव्यशान्तिप्रदः। निर्दोषोऽपि 
परो रविरिव सन्ताप्येव । 


घनपति:--अवसादनासोदय निर्धनत्वमल्पीयसा विचारेण विहातुं शक्यते 
तारे, सम्यग्विचारय, मघरवाचामक्रीतदासं विश्वम्‌ । 
अहम्‌- अहमीटग्विचारवतो जनान्‌ हेयदष्ट्या पश्यामि 
धनपतिः-दुर्वादोऽपि प्रियवदने परमानन्ददः। यद्यपि भवत्या मुखा- 
दश्रुतचरः सः । अस्तु, वस्तुनः पक्षद्वयं श्रीमत्याः समक्षम्‌ । स्वर्गो नरको वा 
स्वोकार्यः । पत्रमुद्रापुठ्जं ददद्धनपतिराह । . 
अहम्‌ -मनोऽधुना न स्थिरम्‌, विचार्यं सूचयिष्यामि । . 
घनपतिः--विवेकस्ते विचारमनुगच्छतु । परमवधेयं मध्वपि भुज्यमान मेव 
स्क्दते । 
अह पत्रमुद्रापुख्मादाय प्रत्यावत्तिषि। क्र्ष्णतारावदत्‌ । 
र ` परह्यः सर्वेत्र प्रसृतप्रभावं स्वामिनं चटपटानन्दं वीक्षितं भवानीनगरमग- 
) मम्‌ । कस्यापि महाधनस्य बृहद्‌ भवनं तेन स्वायत्तीकृतमासीत्‌ यत्र स्थूला- 
क्षरलिखितमस्ति “साघनासदनम्‌”। बह्िद्वाःस्थौ भगवद्रागेण रक्षितवाससौ 
आकृत्या मानवो प्रकृत्या दानवौ नयनाभ्यां नरमांसविकलौ कराभ्यां सत्त्व 
सम्मदितुमुत्सुको पादाभ्यामहितसज्जनाविव प्रत्यंयेताम .। 
अहं यवन्या वेषमायोज्यावगुण्ठितमुखाऽनमम्‌। स्वामिदर्हानविकलां 
मां प्रवेष्टुमादिशताम्‌ । अन्तरेकतः सततजघन्यकृत्याम्यासवशाद भीषणी- 
भूताकृतीन्‌ आसन्नशतानि व्यायच्छमानान्‌ मानवान्‌ एकतश्वाप्सर;स्पर्धिरूपा 


उपदशाः षोड्शीश्चापश्यम्‌। पादर्वे पाकशालायाः कुक टतित्तिरिच्छागानां 
'फ्च्यभानमांसस्योग्र गन्चमजिघ्रम-। 
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महान्‌ हालोऽवरङ्गजिह्वस्याऽऽस्थानमण्डप इव प्रत्यंयत । ` 

मध्ये हस्तत्रयोच्छिते काष्ठपीठे त्रिपरिधिः ऐश्वयंगुणालड्कुतो विपुलस्थू- 
लाङ्गमईसोढा वोढा कोशेयङ्ुथावरणपोषस्य, उत्नम्यमानतन्त्रावलीललितो 
दशेजनोपवेश्यो मठ्चपर्यङ्धो ` व्याघ्रचर्माच्छन्नो रिक्त आसीत्‌। अभितः 
कोशेयकोशभूषितानि सुरभिसारभावितानि सूपधानानि गेन्दुकांश्च'मनांस्या- 
ह्लादयन्‌ । सम्मुखे विभिन्नरागा दूरालापमञ्जूषा अभाजन्त । अभितः 
शतशो निरङ्कुलोहदण्डाः स्थितिस्थापिकाश्चतुरशतमूल्या आसन्यश्च 
येषु नगरस्य ख्याता धनपतयः प्रसिद्धा राजनयविदः सिद्धाश्चौराः प्रसभः 
कर्माणः पाक्षकोटरिकाः प्रथिताः सामाजिकाश्च प्रत्यक्षन्त । प्रातः षड्वादने 

महाख्यातीनामेष जनसम्मदे आश्चर्थक्रर आसीत्‌ । | 
` अहमेकस्मिन्‌ कोणे रिक्तामासन्दी लब्ध्वाऽऽगुल्फं कृष्णवस्त्रावृता तेषा- 
मक्षिनिपातान्निर्भेयाऽभूवम्‌। . > 

क्षणेन मरुत्तरस्य घर्घरस्वनः. सर्वानवहिताँश्चकार । .मरुत्तरात्तमालधूम- 
पर्वृतमध्यवर्ती स्वामी पञ्चभिः षोडशी भिः सहावातरत्‌ । अद्य स वेषेणामरिका- 
वासोव प्रत्येयत । तीक्ष्णश्वुङ्गमादर्शोपम कृष्णं पादत्राणं शवेतः पदपटः 
कोटश्च .कृष्णं त्यस्तस्वणंचक्र ग्रीवाबन्धनं अजस्रधूमस्राविणी काष्ठनाली- 
योजिता बुहती तमालवो टिका विलासशाल्युपनेत्रं कारुक्रियायुजः केशास्त 
विलासिनं प्रत्याययन्‌ । | 

अथ स्वमुभयतो युवत्योः स्कन्धे हस्तं निधाय अक्षिप्तचक्षुबिजने वने गर्वे- 
वर्वरः केशरीव चलत्‌ सवासनं प्रापत्‌ । सत्वरं ' मदनचपलेव मेनकाभा बाला 
उपेत्य पादत्राण व्यमोचयत्‌ । 

स्वाम्यासनमारुरोह, षोडश्या दत्तं पेयं: निपीय लोकाभिमुखो बभूव । 
सर्वः क्रमरास्तस्य पादत्राणे स्रजो व्यमुञ्चत्‌ सश्रद्धम्‌ । 
. एकः स्यूलवामनः सहस्रकरपत्रमुद्रोघान्‌ दशोपास्थापयत्‌ । स्वामी क्षणं ताः 
दशलक्षमद्रा विचिन्त्य रोषकषायितेक्षणस्तन्तम्यमानः पादाग्रेणाघो निपात्य 


भृशं कुप्यन्नाक्रोशत्‌- 
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“'क्रिमेतदनर्थकसुन्मादमौढ्यम्‌ ? जानन्नपि मत्तोऽपहरसि, परलोकादपि 
स्वांशमानेतं कामोऽस्मि, एतादृशी मम शक्तिः । श्रुणु मे सावशेषं सावधानं 
वचः । ऐषमो गोधूमानां कृष्णवाणिज्ये कोट्मितं धनं प्रापः । तत्रास्माकमंश 
आसीत्‌ पग्राशल्लक्षी । त्वञ्च दित्ससि दशैव । एतत्तु अत्यये गतम्‌ । यदि मध्या- 
ह्वात्‌ पूवं .पग्राणल्लक्षी नाप्स्यामि स्वचन्द्रमसं पृष्ठस्थमेव विद्धि। विशति- 
बर्षेरस्माभिः सह व्यवहरंस्त्वमेवं चरिष्यसीति नास्माभिश्चिन्तितमासीत्‌ । 
याहि। पुनरग्रे त्वया सह नास्माकं कोऽपि व्यापारः। चतस्रः 
कोटीरजेयित्वापि त्वं दरिद्रचेता एव।” 
"देव, दुर्जातपिशुनेभ्र मं प्रापितेन भवता सम्यङ्‌ न चिन्तितम्‌। एवं 
कदापि नासीत्‌। एषा दशलक्षी तु मया. भवनायाप्येते संस्कृतसमुन्नयनन्या- 
सात्‌ येन साधनासदनं . नियन्त्रितशीततापं कत्तु शक्येत । अस्माकं धनेच्छा 
नास्त्येव, भवत्कृपया अनन्तं घनम्‌ । वयन्तु श्रीमन्तं सेवितुमेव वाञ्छामः 
ुद्रास्तु तद्व्यापारे सप्ततिलक्षमिता झाभत्वेनाधिगताः ताः सर्वा भवते दातुं 
प्रागेव निश्चयः कृतः । ताः सन्ति मरुत्तरे। अथ देवाय एकां नयपालसुन्दरी 
मानीतवानस्मि। सा बहोः कालाद्‌ देवे स्पृहावत्यभूत्‌ । भीतभीतो दशलक्षी 
एवं गदल्नांसीत्‌ परस्तस्य सहायकः पिठरे सपततिलक्षमुद्रा वरारोहाञ्चानयत्‌ । 
प्रणमन्तीं वरारोहां 'चरणेनामृष्य मुद्राभिः समं तामुपरि नेतुमसङ्घ तयत्‌ । तं 
 जनञ्च पुनर्दशेनाय । अथापरो लज्जित इवामितः पश्यन्‌ स्वामिनमगदत्‌ । 
। स्वामिन्‌! भवतां छत्रच्छायायामपिं दुःखं विन्दामहे । षोडशी विवाहयोग्या 
कन्या चिद्यालयादावत्त माना गुण्डरपहृता । अस्मद्र शे परमोयं छज्जाविषयः । 
| कथं तां प्राप्स्यामिं कथं वा परिणाययिष्यामि ? दुःखाम्बृधौ निमम्नोऽस्मि । 
रि स्वामी--मा चिन्तय, सवं भविष्यति, कन्या$द्य रात्रौ अन्नेव लभ्या । येन 
च विवाहेच्छा सोऽपि सूच्यो यं वयं सूचयिष्यामः । दशसहस्रव्ययः । अथ 
` च नादत्वेड्यं प्रसङ्गो लज्जास्पदम्‌ । . | 

स पक्षकोटरान्नि;सार्य दशसह्नी दत्तवान्‌ । परा युवतिः कन्यापितुर्नाम 
` आवासं चिह्णानि च लिखन्त्यवत्तंत । ततः परो द्विसहस्नमुद्रा अर्पयन्नाह “गृहं 
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| स्वामी-कति परिवारा निवसन्ति । 
। . --“दशोत्तरं शतम" 
| स्वामी--तदा दशसहस्र देयं भविष्यति, अद्य व रिक्त कारयिष्यते । . 


“अधुनैव ददामि” प्रसेवान्‌ निःसार्याष्ठसहस्तमुद्राः पुनदंदो । . 
स्वामी--निश्चितं शेष्व, प्रातरेव निर्जन गृह : प्रविश । याहि । 
स्वामी--विजय ! राजीवलोचना कथं नोपेता ? . 
विजयः--तदर्थमेषा विद्यालयाध्यापिका वक्ष्यति । 
स्वामी--कति कन्यास्तव विद्यालये पठन्ति ? 

"सप्तशती" 
स्वामी--“अस्मत्साधनायां कति समेताः 
.. “केवल सप्त” 
स्वामी--'त्वं तदा किमथ प्रतिमासं सप्तशतीं लभसे ? क ५ 
'तदर्थन्तु सेवायै सञ्जैवास्मि ।” | “a 
स्वामी--श्रृणु, नयैता लक्षमुद्राः परं कर्मं स्यादाज्ञातुसारम्‌, राजीवलोचना 
अद्य साघनासदने भवेत्त्वं वा यमसदने । ततश्च प्रतिदिनं क्रमशः । याहि । 
स्वामी--मनोवीर ! -धनेशस्य पुत्रः समानीतो न वा ? Pr 
“आनीतौ गृहे निवेशितश्व, तत्पिता पुनरघुना विकलो जनसेवा.  __ 
विभागममितो भ्रमति । । - 8 
स्वामी--कोटिमितमर्जितं रजतात्‌ । विशतिवर्षैः शासनाद्‌ गोधूमान्‌ क्रीणाति ज : 204 
| विक्रीणीते च चतुगु णमूल्येन प्रत्यहमयुतमजयते कदापि काणा 
र - वराट्यपि नानेन दत्ता। अधुना भाग्याद हस्तसाद भूतः। दंगलक्षी . र दु 
|e दास्यति चरणपतितः। मलजातः (हरामजादा) ' ' | हे 
स्वामी-- राजेश सिता कियत्यधिगता ?” _ १५ 
निष्टनदातम ( प्टनशब्दे, पचादयचु--टन ) तच्च तूष्णीं कान्दविकेम्यो 
विक्रीतम्‌ । त्रिशतूसहस्तमुद्रालाभः “पत्रमुद्रा, ददद्राजेश उदतरत्‌ । 
नवीनो वितारकः प्रतिदिनं निष्टनशतं दातु बाधामातनोति । ER दअ 
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वार्त्तायामेव कुम्भाक्षोऽसूचयद्‌ यद्‌ गृहमन्त्री श्रीमन्तं द्रष्टुं समैति । 
आनीयतामित्युक्ते गृहमन्त्री अस्मद्विमागाध्यक्षेण सह समेत्य तस्य 
पादत्राणे गन्धवतीं रजं समर्प्यं नतेन मूर्ध्ना स्वामिन आसनं त्रिः संस्पृश्य 
द्विजनोपवेश्ये कोचेः उपाविशत्‌ । ` अंहमाश्चर्यंचकिता' ' चक्षुषोरविश्वसत्य 
वालोकयम्‌ । स्वामिनो व्यवहारे कापि नवोनता नासीत्‌ । यथा तो प्रत्यहं 
द्विशस्त्रिश आगमशीलौ । ते किमप्युपकर्णमालप्योत्तस्थुः । पेरे स्वा मिनाऽऽ- 
लापेच्छया तस्य सामीप्यं भेजुः । ` परं सं सर्वान्‌ मध्याह्णोत्तरमागन्तुमादिश्य 
सभास्थानं जहो । | 
अहं गन्तुं सज्जैवासमेका युवतिर्मा स्वामिनमेकान्ते दरष्टुं निनाय । 
स्वामिन आवासः पश्चाशद्धस्तानाहः विशतिहस्तपरिणाहो द्वाविशति- 
हस्तोच्छायस्तव पितुर्महाराजस्य शयनागारादपि रम्यतर आसीत्‌ । आयसैः 
कवाटंश्तुविधेः सोपानः सज्जः स कस्यापि स्फुटदोषस्य जन्तोरावासः 
स्फुटं प्रत्येयत । | | 
अहमेकाकिनी प्रवेशायाज्ञप्ता प्रविश्य स्वामिनं नत्वाऽतिष्ठम्‌ । एकतः 
शतसहल्लाणां पत्रमुद्राणां.कबन्धोच्चः कूटः, परत्र. स्वणमुद्राणा गोणी, अन्य- 
तश्र - विविघर्पाणां नवानवानां स्वर्णालद्भाराणां खारी । महाधिकोशव- 


दामासमानं भवनं मम चक्षुश्वमदक्कत । भित्तिषु भ्राजमानान्यस्त्राणि लम्ब- 
मानानि हि्चर्माणि मां स्वामिन इतिहासमावेदयन्‌ । 


न्यवेदयं यदहं यवनबालविधवास्मि, अज्ञातसंसाराचारा अलुप्तशेशव- 
विचारा अप्रजाः । .लक्षाधिके घने गृहे उपवने विपणी व्यापारे सत्यपि दायादे 
परं पीडिता सुखं न विन्दामि। अतो भवतः पादो श्रये । 


“तवाकृतिमवीक्ष्य नाहं किमपि गदिष्यामि” भिन्दिपालेन क्रोडन्‌ 
स्वाम्यवोचत्‌। “स्वामिनः का लज्जा ?'' 


अहमवगृण्ठनमपासारयम्‌ । स्वामी भूषितवदनां मामुन्मत्त इव विस्मृत 
संसार इवाक्षिस्फारं पाषाणायितोत्तानितनयंनो व्यलोकयदवदच्च-- 


मा भेषीः। अहं सवं साघयिष्ये। बहोः कालादहं आसनस्य वामं भागं 
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पूरयितुं कामपि सम्नाजों विधातुं लोकममागंयम्‌, परं देवोड्य तुष्टः । अस्तु 
अधुना लोकं शासती चक्रवत्तिन आनन्दमनुभव । 

अहम्‌--विजयतां देवः । परमानुकंम्पा पामरे । केन शब्देन केन कमेणा 
देवस्यानृण्यं भजिष्ये । देवस्याऽऽज्ञां शिरसा वहन्ती यथारुचि सम्पादयिष्ये । 
प्रं शासनसम्बन्धीनि गृहादेः पत्राणि यथाशीघ्रं हस्तसात्कृत्वाऽऽगमिष्यामि 
स्थास्यामि चामरणं चरणयोरधुना यान्तीमनुजानीहि, परं प्रतिजानीहि न 
कदाचन वञ्चिता स्यामिति। 

सवं तवेच्छानुसारं भविष्यति। मधुमंधरे मुग्धे ! सोभाग्यप्रसूस्ते 
विचारः स्तात्‌ । नेयं परिहासवाक्‌ । चटपटानन्द उदतरत्‌ । इति । 

प्रमे, सोऽयमत्याचाराचार्यश्चटपटानन्दो महषिवत्‌ पूज्यते, समास्वध्य- 
क्षासनं राजभोज उपासनं लोकक्षोमकार्येष्वग्रथ पदं राज्ञः प्रधानामात्यस्य 
वाऽऽगमने पदवीं पत्रञ्च भ्रष्ट्राचारनिरोधायाध्यक्षतां च रमते केवलं स्त्रीयष्टि- 
बलः । कथं राष्ट्रस्योद्धारो भविष्यति? यत्रोद्धाका एवं दुरबेलास्तदा 
तदघीनानां तु बलमेव कियत्‌ ? 


लोकः कथयति यत्‌ सर्वस्माद्‌ गहितँ वस्तु मलम्‌। परं जानासि भद्र 
तन्मलमहोरात्रात्‌ पूवं लोकस्य मनांस्याकर्षयत्‌ सौरभेण नासां मनश्चा- 
प्याययत्‌ लालां स्रावयत्‌ मिष्टान्नपदेन बोघ्यमानमासीत्‌, परं पुंस एकदिन- 
संसर्गाल्लोके गद्य तमं मलं पदं प्राप । विचारय पुमानुत मलं: वा गद्य म्‌। 
विकटा विडम्बना ? कृष्णतारा मामसूचयत्‌ । 
देवस्य पर्यङ्खोपमोगसमयः । देवः शय्यानन्दं भजतु 
| पञ्रममा ह्लकम्‌ । 
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कक कक के + सयप्रभा . 
प न किवा 
उ जीरा २? चेभवपिशांचः 
पथि निपतितां शून्ये दृष्ट्या निरावरणाननां 
नवदघिघटीं गर्वोज्ञद्धः समुद्धतकन्धरः 
निजसमुचितास्तास्ताशचेष्टा विकारशताकुलो 
यदि न कुरुते काणः काकः कदा नु करिष्यति ॥ भलृटस्य । 
अंसरलमरंसं कठिनं दुग्न हमस्निग्धमाश्रिता खदिरम्‌ 
यदुपति वॉच्यपदवी मालतिका तत्किमाश्वयंम्‌ ॥ 
--दामोदरणुप्रस्य 
माकन्दराजपरिरम्मणळालितापि मज्लीवधूम धुपरागवती बभूव॥ ` ` 
वीक्ष्यांपि तेत्कुटिळतांन जहाति चूतः प्रायः कुजातिनिवहेषकुतो5भिमानः 
केनात्रं ककशांकरीरवनान्तराले बाळे, बळाइकुलकन्दलि, रोपितासि । 
यत्राप्नुयुमधेँलिहस्तच कोमळानि नो कुड्मलानि न दलानि न कन्दळानि॥ 
 _ शम्भुकवेः। 
पुष्पोत्करेषु च फलेषु च साबलेपस्त्वं कन्देषु च दलेष॒ च सावहेलः 
कि मुग्ध दग्धमकरोः सुरभेरगारमङ्गारकार, सहकारमकारणेन ॥ 
शम्मुकवेः । 
रल्लानि विभूषयन्ति योषा भूष्यन्ते वनिता न रन्नकान्त्या । 
चेतो वनिता हुरन्त्यरल्ना नो रत्नानि विनाङ्गनाङ्गसङ्गम्‌ ॥ 


— वराहमिहिरस्य 
प्रतिबन्धके दिनेश्वसिते चन्द्रवियोगेन प्राप्तवधव्यां ग॒हालीनं तमस्तम- 


Er Se नीमाजुहाव । पूर्व र्गा भुक्ता अधुना त्यक्ता अमानवीयं जीवनं यापयित | ह 
हि ता निझ्हाब्दं उद्विग्नाः कपदेश्रियस्तस्मै प्रतिदिनमुग्रतरमदरुह्मत्‌।  /_ 
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प्रतिदिनं कोऽपि नबीनोऽत्याचारस्ताः प्राबोधयन्‌। तासांमकथ्यव्यथानां कथानां 
कश्चन श्रोता नासीत्‌, यतः सर्वासां सर्वाधिकारः कंपदेपक्षकोटरे सुरक्षितः । 
ताश्च कृत्तं श्रावयितुं हृदयोद्गारमुद्गरितृं विकलाः । सप्ताहाय कपर्दो बहिर- 
गच्छदित्येषोवसरऽत्युत्तम आसीत्‌ । ' ` 

अहं प्रथमं मिलितां प्रथमामभिंधास्ये, एवं क्रमश 

तस्या एकमेव लक्ष्यमासीत्‌ वृत्तोद्गरणम्‌। सा माँ जलायाल्पाहारायो- 
पवेशायापि नापृच्छत्‌, श्रान्ता स्वेयेमुपांविशम्‌। सावंदत्‌-- 

एष प्रासादो वरद्धनराजस्यासीत्‌, परं सर्वेषां दशा न सर्वदा समाना । 
वद्धनराजोऽपन्ययेनास्याधमर्णोऽभूत्‌, एतदेवैष ऐच्छत्‌ । ` पञ्रलक्षमुद्राः सो- 
ऽस्मादगृह्वात्‌,  दशलक्षमुद्राणामृणपत्रमलिखञ्च महता कुसीदेन सह । एष 
प्रासादश्चाधी (गिरवी ) कृतः। प्रतिमासं व्याजस्योपरि व्याजः खातपत्रेष्वेधिष्ट । 
मदमत्तो वर्धन राजः, सतर्कश्चायं सभ्यो दस्युराजः।' वत्सररेव भूते घंनराशौ 
कपदः प्रत्यादानाग्रहं (तकादा) प्रारभत यदस्माकं व्यापारे महत्यावश्यकता 
घनस्य, एकमुष्ट्या ( एकमुस्त ) सवं देयम्‌ ।” इति। ` 

अगत्या वद्धंनराजः प्रासादं विक्रेतुं ससज्ज | घटकाः प्रेरिताः । कपर्दः 
स्तानाहुय सत्कृत्यावदत्‌-चद्धेनराजस्य विष्टि ( वेगार ) निर्मितः प्रासादो 
विना मूल्यं ग्रा झः । भवदुभ्योहं प्रतिजनं सहस्र दास्यामि, शतमधुना गृह्णीत। 

चठ्चता ३वेतेन पीतेन वा घातुना पत्रमुद्रा भिर्वा लोकस्य मानसं जितम्‌। 
घटका इतस्ततो दिनं यापयित्वा सायं वद्धनराजमसूचयन्‌ यदियन्तं महान्तं 
परासादं क्र तु' न कोऽपि सञ्जः, कथयति यदस्य परिष्करणे रक्षणे सम्भालन 
एव महान्‌ व्ययः । केचनेच्छुका अपि द्वित्रलक्षं दातुमिच्छन्ति, इति । 

वद्धेनराजः प्रतिदिनमेवं म्युण्वन्नुदविजत । 


ऋणजणज्जेरस्य वद्धनराजस्य कार्मिक ( कामदार ) उत्कोचप्रिय आसीत्‌ 
कपदेस्य सवण: सधर्मा च । उत्कोचधनेन पञ्चाराल्लक्षमुद्राः स॒ समग्रहीत्‌ । 


कपदंस्तेन सुगृप्तं दशसहस्नमुद्रया सन्धाय न्यायालयद्वाराऽऽष्टप्राहरिकीं सूचनां |. 


प्रौषयत्‌ । कार्मिकोऽपि तदनु कपर्दानुरूपं मन्त्रयामास । 
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वद्ध नराजः कपदंभाहुयावदत्‌ “सामस्त्येन ( सांवठा) ऋणे शोधयितुम- 
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एवैताः कथयितव्याः परं कयापि समं तस्य विवाहो नामूत्‌। तस्य विवाहिता 
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्षमोऽइम्‌, पदकविशुद्धया (थोडा थोडा करके ) ऋणमपनीयताम्‌, अथवा 
त्वयैव. गृह्यतामेष प्रासादः, इति) ` ' ` 
_ क्षम्पतामन्दातः! अहं वराको लावणिकस्तेखिको (लूणतँलवेचनेवाला) 
व्यापारी किं भवतां प्रासादं वस्तुमर्हामि ? पुनश्च 
धनमेव कुतः । परिस्थित्या भवन्तं सेवितवानस्मि, अधुना तु परं विपन्नः । 
अतो नाहं क्षमः, क्षम्यताम्‌, परघनासिदक्षोऽवदत्कपदः । 
पञ्रुलक्षेण प्रासादो गृह्यतां व्याजेनेमेऽलङकाराश्च-च्यवहारान भिज्ञोऽभ्र्म 
प्राएघनो वद्ध नराज उदतरत्‌ । 
| :--(विहसन) क्षमस्व देव, विपत्तावपि देवादेशमुल॒डःघयितु नास्ति 
दासस्य शक्तिः, परं पञ्रलक्षमुद्राभिः क्रयणे त्वायकरीया एव मां- भक्षयि- 
ष्यन्ति, भवतश्र्यापि.स एव दोषः । स्यान्नाम देवादेशेन पञ्चलक्षमुद्रा मूल्यम्‌, 
परं विक्रयो दर्शयितव्य एकलक्षमुद्राभिरेव । 
वृतमुभयतः स्वीकृतम्‌ । विक्रयो भूतः । प्रासादे प्रसाधनसम्भारो राजाहँ 
आसीत्‌, यः पञ्चलक्षमुद्रामिः कस्मैचन राजस्थानीयाय राज्य विक्रीतः। स 
राजाप्याकाशातधन आसीत्‌ महं सम्भारं समधं लब्ध्वा. परं प्रासीदत्‌ पुत्र- 
विवाहे भषणनिर्माणाय कपर्देमादिशत्र । एष कुसीदोपनतानळङ्कारात्‌ परिष्कृत्य 
त्रयोददालक्षमुद्रामिविक्रीतवान्‌ । एवमेष वेतसी वृत्तिमाश्रित्य प्रासादमष्टादश- 
लक्षमुद्राश्वाष्यगच्छत्‌ । प्रासादोधुना पञ्चाशल्लक्षमूल्य; । सर्वेषु कोणेषु 
विलासपोषकाः सज्जसाबना रात्रिविहारा . वद्ध नराजस्याभिसारकक्षातत 
विघसोपानाः, येष बहवोऽन्याया ,अत्याचारा एकेनैव परिचिता अचर्यन्त 
कपदेन सेव्यन्ते । कपदस्य चक्षषी ह्वस्वे स्यातां नाम पर तस्य दृष्टिः सपादा । 
बाह्याम्यन्तरेण नवीकृता विविधरागेर्भञाजिता नवपरिणीतस्य प्रसादाय भूषण- 
सज्जा वधूरिव हर्म्यावली राजते। इति” 


सा विपुलवृत्तोद्गरणे व्यग्राऽऽसीदहळ्च विपुलानां वृत्तं श्रोतुम्‌ । अतोऽहं 


_ “पश्चाद्भवती द्रक्ष्यामि, अधुना यामी” त्युक्त्वा उत्तरमप्रतीक्ष्य पुरोऽचलम्‌। 


एका जरती दासी सहासीत्‌ । सा मां दवितीयं कक्षं बोघयत्त्यवदत्‌भार्या _ र 
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खी अविद्या छलादनीत्यविनयाविव कन्यां सुतञ्च प्रसूय रोरवामिमुखी बभूव । 
एष तदा पठ्चविरे वयसि वन्धुवयस्यैरागृहीत आकृत्या नीरसोऽन्तर्बाह्मरूपेण 
घनद्याभो घनानन्दमुपमोक्तु समाजसेवात्रताभिलाषमेव कत्तेव्यमंबोघयत्‌ । 
एताश्च विविघकार्यालयेषु साभिप्रायं सचिवत्वेन नियुक्ताः काश्चनानीताः 
काश्चनोपहृता कपर्दकलया दूषिता भ्र शिता देवाय समर्पणं विनेव निर्माल्यतामुः 
पगताः सुमनस इव, समाजमीताः, कमपि प्रभावयितु' कपदन रुद्धा वाउत्रा- 
मिसारकक्षासु निवसन्ति। क्वचन कदाचन कथळ्चनासां सङ्घर्ष करुणं 
क्रन्दनं द्यावापृथिव्यौ कम्पयित्वापिं दुलंडघ्यप्रासादप्राकाराद बहिनिरेतु न 
दाक्कोति। जलस्य पूरो विशालशिलाघातं प्राप्येवासामश्रुप्रवाहः प्रासाद 
प्राचीरमाप्य प्रतिनिवत्तंते । द्वारे द्विनालीशालिनां पर्यवेक्षणं निषिद्धठ्चासां 
निःसरणम्‌ । 

भद्रो, अस्य माता वन्ध्याऽऽसीन्निःसंन्ताना। वस्तुतस्तु सा वचन्घ्या 
नासीत्‌, परमस्य पितुः शुक्र जीवाणवो नासंन्‌। सन्देहाकृ सा चातुर्यण 
परीक्षयामास । यतः परिणीताया घर्मो वार्षिकी : प्रसूतिः, सा तत्र नामूत्‌ । 
भां विना तां विना नादः कश्चनाज्ञासीत्‌ ।. त्वामेवाहं कथयामि । अधुनाहं 
वृद्धा, जीवने कदाचन कथनायावसरो भवेन्न वा? अकथ्यमानज्च' वृत्त 
पुनर्भवस्य कारणं वदन्ति वेदितारः । 

एको युवा मणिहारो हसत्‌ वस्तूनि विक्रेतुमस्या गृहें बहुश आगच्छत्‌ । 
समयेऽपसमये रक्तचूषिका जलौकस इव सा घनवासोऽशनपानेः प्रसादयन्ती 
तमाजहाव । परिवारस्तस्य गतागतं स्पष्टं विदन्नपि, कर्मकरंस्त्पादितायां 
सम्पदीव, एतदुत्पादनेऽप्यधिकारस्त्वस्मदीय एवेति विचिन्त्योपक्षत । एता- 
टक चिन्तनमेतादशानां सार्वकालिकम्‌ । भगवतो लीला विचिंत्रा । साऽमा- 
वस्यासन्ध्या घनान्भकारमिवेनम्‌ , त्रीनपरान्सुतांश्व प्रासृतका सुताठ्च । प्रद्र- 
स्वेव वर्षेषु भगवतो विधानं परिवत्तितम्‌। सर्वेषामाकृतिहंसन्मुखसमा55सीत्‌ । 

--“एतत्कथम्‌ ?” आश्चर्यचकिताहमपृच्छम्‌ । 
„ = त्वं नवीना; महन्मन्यानामेष आचार; । ` अस्तु, एकदा तया तस्य 
ताम्बूले विषं दत्तम्‌ । स गृह गत्वा मृंतः । इतिहासः समापतः। ततः परमेव 
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सा राक्षसीसमा विकृता कृष्णा भीषणा.चाभूत्‌ । जाने नहि : किमप्यभक्षयत्‌ 
पापाद्वाञ्भवत्‌ । परतश्च तस्याः शरीरं विशीणंम्‌।. लोकवादैभ्रमेः सन्देहै- 
व्यांधो लोक एनमपाङक्त यमघोषयत्‌ । .पर यदास्य . मुख्यामात्यधैयंलोपि 
धनमुपेतम्‌,. तेन नुगाम्बरीषोपृम यशः क्रीतम्‌, मधुराहारी लोकश्च तोषितस्तदा 
प्डक्तिपिछत्ना । अधुना त्वयं परमः पाङक्तेयः। रथ्यासु राजपथेषु 
चत्वरेषु देवमन्दिरेषु वाणिज्यारेषु कूपेषु तडागेषु निन्दतां प्रवदतां -मुखं मूकम्‌ । 
एषु च कारणात्‌ कार्यमिव स्वपितुनं बिभिदे। सत्यमेव पैतृक. पुमांसोऽतु- 
हरन्ते। अद्याहमीदश्यस्मि भद्र, अदः शरीरं वसन्तेन ग्रीष्मेण शरदा. च 
बहुशोऽपकृत्य . विकुतम्‌ । परमेकदाऽहुमप्यासम्‌ । अस्य पिताऽयञ्च मया 
निकटेन.दष्टौ। परमधुना वयस आकर्षणं वयसा नष्टम्‌ । : 
द्वितीयस्याः कक्षः सम्प्रा्ः । विनेव सूत्रं सर्वाभिर्ममागमनं ज्ञातमासीदि 

तीव प्रत्ययत। सा मां दूराद्वीक्ष्य बहिरागत्य मम - हस्तं हस्तेनामृद्य मञ्चे 
समुपवेश्यःताम्बूलवीटिकां विरचय्य ददत्यवदत्‌-- 

ˆ “धरायां धूमस्य" मेघा एवांतताः, यै श्वासावरोध इंवानुभयते । 
परं श्वासा निर्गच्छन्ति नहि, अपुनरागमाय ।' कपर्दस्य कस्मिन्नपि कार्यालये 
सहायकपदे नियोजितां त्वाँ मन्ये। एकदाऽहमप्येवमासम्‌। परमधुना भगिनि; 


तारे, शासनाननुमोदितायामस्य मद्यशालायामेकः स्वामिभक्तो पेतुक- 
दारिद्रयद्रविणो भृत्यः स्वजीवनं सन्देहसिन्धौ निपात्य प्रतिमासमस्मै द्विलक्ष- 
मुद्रा अदात्‌। वस्तुतोऽभितः सञ्चितजलो ` जलाशयो धनी । आकाङक्षया 
“भावनया रहिता जडा निरचेष्टा प्रस्तरस्तूपा इव बहव एनं सेवन्ते । 
तस्य वेतनमासीत्‌ पञ्राशन्मुद्रः प्रतिमासम्‌ । . स. परमः सञ्चरित्र आसीत्‌। 
पर दरिद्रे शीलस्य चरित्रस्य च कि मूल्यम्‌ ? अन्धबधिरस्य जगतो ष्ट्रसृष्टौ 
न कोऽपि तस्मिन्‌.विश्वसिति । 
त्वां निरूपयामि, परमवधेहि) कदापि कस्मा अपि रहस्यमेतन्न प्रकाइ्यं 
अवेत्‌ । अधुनातने पुरुषबहुले दुष्काले छलमये स्वार्थपूर्णे समाजे च को नु खलु 
` हीगरां गृहगुहासु जीवनं यापयनतीनां दुःखानि वर्चासि वा श्रोतुं प्राप्तावसरः ? 
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पुरुषाः पुरुषाणामेव पक्षं पोषयन्तः पुनरधिकं : पीडयितं विकलाः भविष्यत्तिः 
वराकोर्नारीः । अस्तु, समर्घतायाःसमय आसीत्‌, स वराको दशमुद्राभिर्जीवनः 
व्ययं विशोध्य परिवारं पोषयितुं शिष्टा मुद्राः गृहं प्रैषयत्‌ । स॒ एकदा कृपर्देम- 
वदत्‌ श्रीमन्‌, सद्यःपरिणीता पलीहागन्तुमभिलषति........ । --आनय 
चतुरा चेद्धम्य काय करिष्यति” कपदे उदतरत्‌ । स आनंषीत्‌। दासस्य खरी 
ग्राम्यापि नागरभावमजानत्यपि पार्वती निर्फरिणीवादम्योद्वे गा5सह्यहासा- 
ऽज्ञातयौवनां बिजनेऽनाघ्राताऽनिरूपिता मल्लीवह्लीव लीलातरला परमा 
'सुन्दर्यासीत्‌ । तस्या वपुःस्पर्शेन कौशेयं वासः सम्मान्यते स्म। जीवने प्राणंद- 
वायुसेवनेन रक्त च्यावयन्तीव स्वस्था  मुग्घोन्मदमदनोद्द लिता ज्योत्त्रा- 
जयिस्मिता, तनीयसी विकसिता मालतीलतेव चत्री परप्रियोन्मुखं कपर्द 
विस्मितं चकार । तस्याः सविषं स्मितं चक्षुषोरेव नहि सर्वस्यां तनौ चचार । 
स तस्या वत्तलोन्नतौ स्तनौ, रलप्रमे साञने खञ्जनामे चक्षुषी, मन्द्रमधुरं 
नपुरफङ्कारं प्रत्याकृष्टः 

उपवनरोपितैरालवाललालितैः  क्षुपैन्यनापि बहिरङ्गोण, सौरमेण मदः 
यन्ती वन्या मालती धरित्र्या निर्बाधप्राणंदसमीरणस्पन्दितिन नेसर्गिक- 
सौन्दर्येण सर्वानितिशेते। रससिद्धकवीनां कलेव रसस्योजस्न स्रोतः 
सारयन्ती सौन्दयंसरसी मृदुलमारुतचलितं कमलमिव नयनं दिशि दिशि 
क्षिपन्ती, जीमतखण्डे विद्युत्कणमिव 'प्रसरच्चिकुरराशेरघस्तात्‌ कपोलस्थले 
वज्ताभकाचलण्डमण्डितं कर्णकुसुमं आजयन्ती, घोषस्य पल्ल्यां प्रसूतापि चैत्री 
राधेव कृष्णस्य दयादवस्य मानसमाचकषं । 

अरुमावातप्रताडिता दीपिका ( चिमनी ) कियत्कालं तिष्ठेत्सुरक्षिता 
सौरे प्रकाशे सर्वस्य समक्षमप्रतिरोधं निश्शङ्कं साधिकारं धनं प्रतिष्ठां 
झोलळ्चासौ लुण्ठत्येषोऽस्य दैनिको व्यापारः | 

दास; कपर्दस्याघमर्ण आसीत्‌ । ऋणं हि दारुणो रोगः । दास्ये निजावासे 
कोष्ठं दत्तम्‌, वेतनं पत्चाशद्‌ भोज्यं वासः शब्याप्रसाधन कर्म च। दासस्य | 
वेतनं जातं द्विशतं मद्यशालायां निशावसरश्च । म 

_ कुटिल्कलो वासनालुब्ध॑ वराकमविलम्बं पातयति । प्रामातिकपवन- | क 
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२४८ षष्ठप्ताहिकम्‌ सूर्यप्रभायाम्‌ 
लहरीव पवित्रा चराचरचिन्त्यमानचारुचरित्रां चैन्नी” कलुषितकनीनिक- 


याऽऽक्रान्ता; उदितवासना कपर्दकलाकारायां कृष्टा । ` 


* कामः किल प्राणिनां सर्वाधिकं मित्रम्‌, सर्वाधिकः शत्रुः, सर्वाधिक 
उत्साहः, सर्वाधिका शक्तिः, सर्वाधिका च दुर्बलता । _ 


अत्र मृदो मूल्यम्‌, हीरकस्य नहि । फलादधिकं फलत्वचि प्रधानमा- 
कर्षणम्‌ । मानवस्य विकृतवृत््या नार्या वरं रूपं शापीभूतम्‌ । अद्यतनः पुमान्‌, 
पुपानेव स कथयितव्यः, यत आङ्त्या स. पुमानेव. प्रतीयते, यद्यपि तस्मिन्‌ 
पुंसो गुणा न सन्ति-नार्याः स्नेहं सौहाद कारुण्यं शीलं वचो वात्सल्यं वक्षो- 
दुग्घं कुक्षेनिवासं विस्मृत्य केवलं कामिनीत्वं सुन्दरीत्वं प्रेक्षते चर्माक्ृष्ट- 
श्वमेहार.इव । 
हम्यं पुष्करिण्यां 'कूले पुलिने मञ्जुकुञ्जे प्रसरत्पवन उपवने अतुल- 
परिमले रसाररले क्षपां क्षणोपमां क्षपयन्‌ चंत्र्या सहारमतोत्पलाक्षलक्ष्मी- 
निक्षेपी कपदः । विलासोपप्लुतापि- चैत्री पतिकृतां कुतुकलोचनमीललीलां 
स्मरन्ती भीषणाकारात्कपदंत्यादबिमेत्‌ । रहसि मदनविलासे वसनाभरणैः 
 _सज्जाया रामदासस्य निर्दोषं मुखं स्मरन्त््याः सदोषं मनोवनं कपर्दस्य कल्प 
नोद्भवंहु ङ्वारस्त्रस्त शून्यतां बभार । परिस्थितिपतिता सा स्वात्मानं बहुशो 
घिक्‌ चुकार । - तस्या विश्वासघाति मानसं बिभ्यत्‌ स्वपति सस्मार । कुसुः 
माकरे का नाम कुञ्जं निर्भर मरं विभाव्य न खिद्येत्‌ ? न तत्र गृध्रो मोदावह 
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कदाचन दासेन सह मेलं गता चत्री हारमाणकद्दयमूल्यमक्रौषीत्‌ यं सा 
बेजन्तीममन्यत। र्ङ्काय वराटिकापि हीरकः। प्रतिमासं पञ्चाशन्मुद्रा . 
लममानोऽस्मिन्युगे-मनोरखनद्रव्याणि कथं नाम क्रतुं क्षमः ? उदररज्ञन- 
तस्य दुष्करम्‌ । पतिप्रेमलक्षणं श्रियां विहारं तमेव हारं स्वणंमणिभूषणेषु 
` बहुमूल्य चेत्री। पर पतिस्मृतिबिलोपी कपर्दस्तमभनक्‌। हार | ट 
. मुक्तास्तस्या अधुमुक्ताभि; सह भूमौ प्रसृताः । परतन्त्रता दीनता स्त्रेणी लघुता | 
मूत्तिमती भत्वोपस्थिता सर्वाधिका च सेवावृत्तिः।  : < 
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निराहारः शुष्यन्‌ भशायी परोपकरणकायस्तपस्व्यपि सेवकः परमवमन्यते । 
सत्यम्‌, देवानामपि देन्यंभः सेवा । 

. मुक्तास्तयावचितांः । बासनाविषाक्ताहङ्कार; कपर्दो हुडक्रत्य क्वान्तां 
कान्तां नितान्तमापीड्य पतितामपि पीडयितुमारेमे । अधुना तस्य मनो5- 
न्यामभ्यलषत्‌ । सवः किलाभिनवमध्वभिलाषः । नवमेव कुसुमं भ्रमर आकाङ- 
क्षते । को नाम च्योतितरसं फलं रक्षेत्‌ । 

वस्तुतः पुरुष एकः शिशुः स्त्रियश्च क्रीडनकोनि। भेद इयानेव यत्‌ कश्चन 
शिशुः स्वस्य क्रीडनकानि सुचिरं चिक्रीडिषया सुरक्षति कश्चन च क्षणेन 
क्षपयति नवञ्चाभिलषति । | 2. 

मृतमातृकं प्रोषितपितृक॑ भ्रातृजमिहानयच्चंत्री । मुग्धः सुशील; सुभ- हट. 
गश्चित्रमनोहरः सुवाक्‌ शिशुः कपदंपुत्रेण क्रीडन्‌ जीवनं यापयन्नवत्तंत । एकदा 
कपर्देपुचश्चलचित्रे युवत्याः शिरःस्थितां दीपशिखां शरेण निर्वापयन्तं कञ्चन | 
युवानमप्यत्‌ । परेद्यवि शशणिगुहुङ्घारनष्चेष्टोडपि तमवोचद्‌ यदहं दिखां 
निर्वापयिष्यामि त्वं दीपमाधायागच्छेति । र hs, 

दास्यवोचत्‌--नहि कुमार, वराको भिक्षुः (्रातृजस्य नाम) मरिष्यति। र 
पर सोऽपि दुर्मदस्य पुत्र आसीद्‌ दुर्विनीतः । कपदंस्य पुरोडभियोग उपस्था- _ fe 
पितः । कटुपटुः कळुषपरुषपुरुषशिरोरत्नं सोऽवदत्‌, “मिक्षु्रिष्यति तदाकि 
संसारो रेक्ष्यति” । 

वदने निक्षिप्यमाणमुष्णं तैलमिव दास्यत्वमवत्‌। को नाम न कम्पेत 
नशंसचरितर्मानवः ? चंत्री निश्चला निष्प्रभा नखेन घरामुत्किरन्ती अ | 
संत । कपोती काननेऽक्रन्दत। विमानक्रीडनकमादाय क्रीडन्तं वैमानिको 
यथा कपर्दस्तदुपेक्षाम्रक्रे । मणिमयमण्डपे क्रीडन्‌ को दरिद्राननुभवेत्‌ ! 


कपर्दकुमारस्य साहसमैधत । परदिने ' सजदीपो भिक्षुरेजमान उपस्था _ 
पितः । पञ्भाटिकं मिन्दिपालमादाय कपदंकुमारोऽप्युपस्थितः । प्रथमा गुटिक 
भिन्दत्युपरिष्टानि्गंता, क्षुभितः पुनरसाधयत्‌, साऽपि वामतो 
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' हासः क्रोधाझौ घृतम्‌ । पुनः क्षुभितः सोऽसाधयत्‌। परं तस्य- हस्ताद्‌ 
भिन्दिपालोऽपतत्‌। निःसृता गुटिकाऽयोमञ्जूषामभिनत्‌। -अधुना त्वेके- 
वासीद्‌ गुटिका। वराकी चैत्री वाष्पलोचना वृश्चिकनिएचला भगवन्तमस्मरत्‌ । 
पर' सौभाग्यभाजां भवनेषु व्यासक्तो भगवान्‌ कथं हतभागान्‌ सम्भालयेत्‌ ? 

वैभवस्य मनोराज्ये क्रीडन्‌ कपदंकुमारः समीपमागत्य गुटिकाममुञ्रद या 
भिक्षोवंक्षो विदार्य भित्तिमविशत्‌। भिक्षो रक्तस्नाताः कोमला अवयवाः 

प्रासरन्‌ ।: चक्षर्थ्या प्रावृषमनुकुर्वंती मूत्तिमती करुणेव मुमूच्छ चत्री । 
क्षणमुपकर्ण फुसूफुसात्मकं किमपि विवृण्वन्तो- भृत्याः स्वं जुन्हुविरे, धरां 
निरीक्षमाणा उदकिरन्‌। शताधिकानां पुरुषवत्‌ प्रतीयमानानां जीवतां जाग्र- 
तामिव भासमानानां व्रक्षसि. हृत्‌ स्पन्दमानमवत्तंत;- सामान्यतो द्विगुणम्‌, 
पर चेतनाशून्यमिव प्रतिकर्मरहितम्‌। . चलचित्रगृहाणि- जनः पूर्णानि 
प्रणयवीथयो रथाक्रान्ताः कुकामव्यापारः प्रबलपूरः जनमनांस्युल्लासपूर्णानि 
शिञ्जितरञ्जितानि। समग्रमव्यग्न चलदवत्तंत । : 
एचमाने नराश्यराज्ये दास्या आत्माभिमानः क्ष्‌ भितोदघेः कल्लोल इवो- 
दीरितः । `धै्यबालुक्राबन्धः- कणशो भग्नः । कल्पैः - पीडितं नारीत्वं 
| प्रसह्य विद्वुह्मदवत्तंत । शारीरिकेण मानसिकेन सामाजिकेन आर्थिकेन विप- 
| छ त्पूरेणोद्रिझमानसो मानवो विचारसन्तुलनं विनाश्योद्दीप्यते। वासनां 
| यौवनस्य ओगतृष्णाम्र विहाय साधुना प्रतिजिघांसया सिंहीव ज्वालामुखीव 
विकटा, रूपं निपीय पिशाचीमूतान्‌ भक्षयितुं भुजज्भीव पुरः प्राटत्‌ । सत्यम्‌, 

क्रोधाम्ो प्रेम भस्मसाद्‌ भवति । 


अकस्मादुपेतः कपदंस्तस्या रूपं प्रेक्ष्य बिभ्यदपृच्छत्‌-““क्क धावसि चैत्रि ?” 
“5 तव पुत्रस्य प्राणानपहत्तू॑गल॑ निपीडयितुं यामि, येन दानवेन 
त्तिरपराधो श्रातृजो मे हतः” सोदतरत । | 
` तिदा कि जातम्‌? सहस्नशो भिक्षवः पौरप्रतिष्ठानस्य प्रणालीषु 
प्रवहन्ति, तदानेन तत्रावरोधो भविष्यति किम्‌ ? गच्छ, स्वकार्यं कुए” 


ह > 'वरिषतिक्त कपरदो्वदतू । तत्कृते नेतन्तवीनमपि तु चिराचरितम्‌ । यदा 
 क्रद्वासापुरः प्राटत्‌ कपदंपादाघातेन मूलच्छिन्ना 
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प्राणेवियुक्ता च । अवशानां जी वितपिशितस्पृहिणः कपर्दस्य कुटिलक्ररा दृष्टि 
कृष्णसर्पस्य तनुलतेवामितो व्यापत्‌ । वियन्मूकमासीत्‌, रोदितुमावृतमुखा- 
नीव नक्षत्राणि, स्तब्धास्तरबो मलिनो वायुः प्रासादपाषाणप्राचीराणि 
जडानि, धरा व्यथाऽघरा त्रासाकुलग्र भृत्यकुलम्‌ । मृत्युवन्मौनम्‌ । तस्या 


गौरो. वर्णः, विकसित यौवनम्‌, प्रलम्बाः वलयिताः कृष्णाः केशाः प्रासरन्‌ । | 


अहं गवाक्षादद्राक्षम्‌- कृष्णतारावोचत्‌-- 


“कश्चन भृत्यश्चम्पकस्योत्फुल्लानि कुसुमात्यादाय पथि निश्शङ्कं चलन्न- 
कस्मान्मरुत्तरविषाणमाकर्ण्योद्रिमम एकतो' भवन्‌ पञ्चषाणि पुष्पाण्यपातयत्‌, 
यानि मरुत्तरो दुर्दद्येदशं ममदे । न कस्यापि करुणादृष्टिस्तत्रापप्तत्‌। सर्वो 
दलितानि दल्यन्नघावत्‌। अहमचिन्तयम्‌ - दिनान्धो निष्ठुरपादेन निददयं 
महयति पुष्पाण्यपि । . एतत्पुष्पं वायोदुर्दमंनीयवेगें साहसेन नृत्यदासीत्‌ पत्रः 
सहचरानाळिङ्गच्चुम्बत्सौरप्रकाशे विकसितः सामैदलैनंवयौवने माद्द्‌ घूर्णमा- 
नम्‌। परं केनापि मायाविना मानवेन निर्दयं त्रोटित इमां दशां प्रपन्नः । 
हन्त किमयं मानवः? मरुत्तराणां गमनाय येन विषमा भूः समीकृता, मृद उत्पू 
रणोत्खननेन शिरो निष्केशतां नीतम्‌, पर राजमार्ग तस्य भ्रमणं न स्वतन्त्रम्‌'। 
मर्तरविषाणेनो द्विम स कदाचन स्वमेव जहाति पूषोष्मोपप्लुतः” इति । 

` क्रपर्दभार्या मम ध्यानं भञ्जत्यब्रवीत्‌, तिरस्कारः, काठोयेमकारुण्य- 
ममाईवमस्य ग॒णाः । कपर्दायैष क्षुद्रोपद्रव आसीत्‌। विवाहे चितायाञ्च समः 
प्रभावोवह्निः । तुच्छक्षपुच्छच्छटेव सदा कुटिला तस्य प्रकृतिः। कोपारुणे 
दारुणे हृदि क्व नाम करुणाकणः ? हिमाल्योत्सङ्गादासमुद्र सुदीघ पन्था- 
नमतिकालमतिक्राम्यन्‌ ललितलहरीलाल्यमानः सुरसरिति प्रवहन्‌ पाषाणखण्डो 
विविधैविधर्षणपरिवर्तनैबहिवेतु लत्वं मसुणताञ्र लब्ध्वापि रसस्य विन्द्रशम 
प्यन्तः प्रवेशयति किमु ? | 
सत्कर्मान्तराय आलोकावसायः सायममूत्‌ । मृतपुत्रेव जननी निरालोका 
निशोच्छवस्य मूच्छितेवास्वपत्‌। प्रासादादाकुटीरं सवषा द्वाराणि कवाटितानि। 


निशीयप्रतीक्षायां निहितौ शवौ जीप आरोप्य मद्यशालां नीतो आष्ट पातितो | 
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'च। विक्षता विगहिता विरूपाः शवाः हतारेन हुताशेनास्वाद्यन्ते। मृत्योः . 
स्थाय्यावासो मद्यशाला । | | लान 
` अथ विद्युतीव दृष्टनष्टायां चंत्र्यामनार्यकार्यः कदयंः कपर्दोऽघोषयद्‌ यत्‌ 
स्वैरिणी चंत्री आतृजमादाय केनापि सह प्राद्रवत्‌, अहग्न॑ तस्या अन्वेषणाया- 
नुपदिनः (खोजी) प्र रयम्‌ । म 
एवं निरुद्देश्या रूपरेखाविहीनां वर्णयोजनेव कवितासंज्ञा क्षणमुन्नारण- 
प्रभावेणो द्वीप्प विरता । तस्याः,स्मृतिरपि नावर्तत । शताब्दोभ्यः समाजस्य 
शोणितं निर्दंयमाचृष्य स्थुलीभतेषु मानवाधमेषु मानवता नाम कथं. स्यात्‌ ? 
कूपे चेज्जलं न, घटे कथं लम्येत ? धृतराष्ट्रः स्वार्थवशः सदैवान्धः समीप- 
वत्तिनां दुःखं. नेक्षते, हृतराष्ट्रश्च किमपि कत्तुमक्षमः। घौतप्रसाधितानि 
'लोहापीडितानि सदुज्ज्वलानि वासांसि दघच्चौरः साभः, मलिनानि विशीर्णानि 
शलोकसेवया. तन्तुभावं गतानि च दघत्साधुश्चौरः। हन्त ? विलक्षणः शब्दार्थ- 
"विपर्यासः । कपोतकबुर' भस्मानेन विहितं बहुनामनेनसां पद्मचक्षुषां महताम्‌ । 
परममूनि दवेतानि वासांसि, एते शतवल्या उष्णीषाः, एतानि मरुत्तराणि, 
'तिलकानि च भगवन्न्यायं परिवर्तेयितुं न क्षमाणि । विलम्बो जायेत । 
विषाक्त न दशनेन दशतां कृष्णसर्पाणां फूत्कारभूता नीतयोऽवशयं क्षेष्यन्ति, 
समाजरक्षकम्मन्यानां धर्मावतारमानिनाममानवीथं कमं च,। पापस्य जिह्वा 
मुद्राभिमूकयन्त एते. विसर्पा इव प्रसृता देववेषा देत्याः, भेषामत्याचारान्‌ 
"विभाव्य महिमवान्‌ हिमवानुष्णतां व्रजेत्‌ । स्वोपभोगाय धनमजयितुमग्नि- 
विषं विक्रीणानां शोणितशृङ्गं वंसन्तोत्सवं सर्वषु रचयतां महिषाणां मईनाय 
-कापि महिषम हिन्यपेक्ष्यते। | 
अपि जानासि ? तारे मृत्युः कासो हर्षः क्षेमञ्र तिरोभवितुमशक्यानि । 
स्वल्पेनेव समयेनंतद्रहस्यं प्रकटितमभूत्‌ । स्थितिरियमासीद्‌ यत््षेपकेभ्यः 
'पद्माशन्मुद्रा दातु कपटकलाकलानिधिधू त्तराजः कपर्दः प्रालोभयत्‌, परमदाह- 
'दौव । कोटिल्यमघम इव घनी धनं न मुम्रति। श्नेशशनैः कर्णाकर्णिकया 


 ववृत्तमेतद्रामदासस्योपकर्ण गतम्‌ । लोकस्तमवदत्‌--“भीरो ! संसारस्तव 


'जलमग्नः। किमर्थमर्जेयसि पापम्‌ ? न तव हासः नोल्लासो नानन्दप्रकाशो 
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न चाश्रणि । क्क ते विवेकः ? तव.ार्या त्वयि जीवति लोकेमुक्ता मारता |. 
ऽपवादिता च । तस्या, आगमनेन घितो बेतनस्तरस्तव .पतितः । पिक ते . 
जीवनम्‌ । घिक्‌ ते मानवताम्‌ । अरे विद्युन्निपातविनष्टशोभः स्थाणुभूतो- 
ऽपि वृक्ष: क्षेत्रे स्वशत्रुमाकाशमङ्गल्या निर्देशयन्तिव प्रतिशोधाय प्रतीक्षमाण 
इव तिष्ठति । त्वम्‌...... त्व पाषाणीभतः रब. इति | | र 
चतुर्दिङ निस्तब्धम्‌, नगरं निद्वितम्‌.. नीरवता, वायोरपि न सत्कारः, | 
केवलं विद्युद्दीपो जागत्तिस्म।. चपलशिशोः कराविव घट्याः करौ चला . 
` वास्ताम्‌, अस्पष्टो ध्वनिश्च । कपदंस्यायं  प्रत्यावत्तनकालः । अस्मिःनेव . 
समये . रामदास उपेयाय। तस्याभिमानः शोयेञ्रापमानदावेन दग्धम्‌, हृदयं 
चलदलदलमुज्ञस्वरेण भयज्वरः । स दिनस्य स्वच्छे प्रकाशे कथं कपर्देनालपेत्‌? . 
परमत्याचारदारिद्रचमनस्तापनियन्त्रितो विपद्धिः सह युध्यमानः शून्याः . 
ङ्गोऽपि स वृत्तं जिज्ञासितुं मुखे दुःख मिवापूर्योच्छ्वासेन सह वचो व्यसृजत्‌ । 
विषाक्त शुलमपि न तथा यथा दोषारोपणमुपकणं श्रूयमाणं कथ्यमानं 
वा व्यथकम्‌ । ES 
परिस्थिति तस्य विचिन्त्य चिकित्सामिंव चिन्तयन्‌ क्षणं बघिरस्याभिः १. 2 र 
नयं कुर्वन्निद्धितेनोग्रमसूचयत्‌ । स्वार्थाय चतुष्कर्णो मक्षिकाध्वनिमपि 
सम्यक्‌ शुणो ति, स्वार्थायैव च ढिशस्त्रिशो बोध्यमानोऽपि नहि । पय 
यष्टिबीरशतकपतिः कृष्णाक्षरित (दागी) उग्रः प्रतिमासं पग्नशती मुद्राणां 
लभमानः कपर्द विरोधिनो ध्वंसयाग्रक्रार । सदंशं वृश्चिकस्य 
इमश्रजालं तस्य स्वभावमघोषयत्‌, अपरिचितहासं मुखञ्च । र 
. तस्यां निशि रामदासः पत्र दास्याः प्रक्षेपकाश्च आष्ट्र भेजुः । दावाग्निः 
घसिन सह रसाळानपि दहति । एवमेष मृत्योर्नीरव उत्सङ्गो बहून्‌ शाययति । 
गुण्डान्‌ विनाऽनाचारिणः कार्यं कथं चलेत्‌ ? रात्रो वेश्यागृहे स्वापः, 
यतम्‌ , मद्य पीत्वा करणानं भवनं गमनम्‌, उच्छुङखलमुच्चारणम्‌, १ 
विना कथमेतत्सिदध्येत्‌ DR उ १ 
लोकः कथयति यदेका विशिष्टा मानवसम्यता प्रा कि वेष्य 
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आनन्दश्व परा" शक्ष्यते । परम, वत्तमानेकालस्याशेषतत्वेषु विनष्टेषु नव- 
य॒गोर्त्पात्तः । उन्चैःस्वरेण सदृद्देश्यघोष॑ घोषयतं इमान्‌ प्रति नितरां साशङ्का । 
यर्यषितं भोजन मिव तत्त्वज्ञानमेषामम्ल॑ रुजां कारणमेव केवलम्‌ । स्त्रीशुद्धि- 
चिंकीषंयां विधवाश्रमे प्रतिष्ठानान्तरे च प्रविष्टा इमे निशाचारिणो मारो- 
चामाः विषयिणो भुजङ्गाः किमुं अल्पीयांसो दुष्टाः ? एतेषां परिष्कृतां 
दुष्टतां प्रकटदुष्टेभ्यो छृणिततमां मन्ये। अहो मानंवत्वरहिंता मानवाः । 
अधुना स्त्रीभिरपि दौबेल्यं त्याज्यम्‌। दौर्वल्यं सर्वापदामुत्पत्तिभूः। यस्या 
वक्षसो यस्य प्रभवः पोलनग्र, या यस्य धात्रो, यदुच्चारितानि वचांसि यः 
प्रथमं श्रुणुते याध्यापिका च, या जननादामरणं यस्याश्रूणि मार्जयति विविध- 
रूपेण, यामाथित्य कुलसङ्ख्या वद्ध ते जीवने प्रमोदश्च तामेव स निहेयमददेयति । 
कदाचनैतेऽनुपभुक्तानन्दाय परियदाः ( पेरिसः) प्रयान्ति ज्येष्ठ ( ज्येट ) 
यानेन, कदाचनात्यत्र भोगभूमौ छलेनाधिगता लोकमुद्रा' व्ययितु' ब्यापार- 
वैशारद्यमधिगन्तुम्‌ । परम्‌, कस्मिन्नपि विषये वेशारद्य तु प्राप्नुवन्त्येव । 
अधिकारेण, अध्ययनेन, प्रभावेण, घनेन च पूर्णीभूता अवसरध्षुरमादाय 
जीवनमार्ग स्थितान्‌ ज्ञानादिभिक्षां भिक्षमाणान्‌, जीवनमार्गे शनेश्शनै यियासुन्‌ 
वराकान्‌ स्वसहयोगिनो घन्ति । आचरणं विनोपदेशस्य प्रभाव एव कियान्‌? 
एते दुष्टा मोहकवचो भिर्मोहयित्वा गर्ते निपातयन्ति मुग्धान्‌ । | 
लोकोऽधुना जागरणोन्मुखः। पर तस्य भाविकार्यक्रमोऽस्पष्टोऽनि श्चि- 
तश्च । पुरो गमनाय तस्मिन्‌ व्याकुलता विलोक्यते, पर तस्य मार्गा 'भुश- 
मवरुद्धाः । शासने, व्यापारे, समाजे, धर्म सवंत्र घनाभिजातानां सुकुलम्मन्यानां 
प्रभाव आदरः स्वागतं वचःश्रुतिश्च । यतस्तेषामेव सर्वेत्र चतुष्पद ( रुपया ) 
“चमत्कार; । 


चञ्चलत्वं महान्‌ गणश्वञ्मलायाः, यद्य तन्नामविष्यत्तदा मानवो दानवोऽ 
अविष्यदसन्दिग्धम्‌। आनासिकं भोगे विलासे निमग्ना लघुषु ग्रामेषु जना- 





कीर्णषु नगरेषु च सघना अधुना समानगतयः। सवंत्रेर्षा जीवनसरित्समान- 


प्रवहति । लोकोऽद्य घनिनिमिते स्वर्णसेतो घावति। एषां . शब्दकोशे 
` शब्दावली । अतिमात्रं मुक्त वाम्यते विरिच्यते वेति श्रुतिः | 
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परमेषां सवं जीर्य्यति। वमनविरेचनयोरवसरो वा नोपेतः। ये धनं रुद्धवा 
रक्षन्ति, स्वैरं वाऽपन्ययन्ति, ' ते वस्तुतो लक्ष्म्याः सेवका नहि, कारागारं- 
कुशलाः । राष्ट्रस्य सत्कार्येऽप्रतिफलेच्छया कत्तंव्यबुद्धया घनस्यापंणं लक्ष्मी- 
सेवा । विचित्रमित्राणामेषां गतिमंतिः प्रीतिर्नी तिश्च सवत्र समा । सक्नज्जग्घ- 
नरः सिंहो नरमत्तुं साभिलाषः, अतोऽहसकेनापि हन्तव्यः, इति 
शिष्टाः ।. परं प्रतिक्षणं शोणितपायी दशाननो नरपशुः कथमुपेक्ष्यते ? 
अहो सरलः शिशुर्दीपस्य प्रकाशं मोहक मनुते, .पर स दाहकोप्यस्तीति न 
जानाति अत एव वञ्च्यते परमत्र तु प्राप्तभ्रज्जोऽपि। दुजेनर्च सकृद्दोषपूरण 
माचरन्‌ परम्परामेव मनते । अभ्यासच शनेश्शन; प्रकृतिमुपेति । 

परमेषामपि सुदिनमस्तमेष्यत्येव। कस्य साम्राज्यं स्थायि ? न सदाऽमा 
न च राका। नेतिकीं सम्पदं विना भोतिकसम्पइस्तथाविध एव विनाश; 

तस्या भाषणं विस्तृतमासीत्‌, मोहकमाकर्षकञ्च । परमपरां श्रोतुं क्षमा- 
* मभ्यथ्ये परस्मा आवासाय प्राचलम्‌ । 

तृतीया शीघ्र शिष्टाचारमाचये विषयोद्गरणाय . व्याकुलाऽवत्तत । अद्य 
तस्याः स्वर्णसूर्यं उदितो यत्तस्या अपि वृत्तं श्रोतुं कशचन साभिलाषः 
सावदत्‌-वाकसंयमम्‌, मौनचातुरीम्‌, मनोमावानां प्रच्छादनञ्चाहमभ्यस्यम्‌ । 
परमद्य मौनं मईयिष्यामि । अहो मानवस्य दुविज्ठोयं मानसम्‌ । अहमधुना 
सुतरामवहिता। चायेन दग्धमुखः शाकरमपि फूत्कृत्य पिबति । ' परमिद 
मवधानं गृहे दग्धे चातुर्येमिवाकिञ्चित्करम्‌। दुर्भाग्यान्धकारं व्यप- 
. आामयितमालोककांमाः, नैराइयसँकते भज्यमानामाशालतां शीतकुण्जेडमिषे 
चयितं बहवोऽत्र क्ष त्क्षामकुक्षयः स्वाघीनचेतसः समेताः, परम्‌, पिशुनपरि- 


व्वद्गलिप्ताः कमं कृत्वापि धनेनास्य कोशमापूर्यापि दुर्भावाग्नौ भस्मीभूताः । 295 «4 









खस्थली कर्षन्‌ कः कृषकः समृद्धफलां कृषि विन्देत्‌ ? केनापि विश्वासघातं ऱ्य 24 


ुर्वत्नायं जते दुःसाहसो धृष्टः । जनाश्च क्षुधान्धा अन्घान्घौ निपतन्ति | 


यस्या घम्मिल्लमामृश्य निभरमाजिध्रति, तां तेनेव हस्तेन नि कल उ 
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२५६ षष्ठपाह्विकम्‌ सूर्यप्रभायाम्‌ 
जायन्ते सुभगववृवैवव्यदीक्षादायिनः । अस्तु, निरवधिः कालो विशाला 
च भूः। -घन्यजननीकः कश्चनावर्यं सर्वस्य नैसगिकाधिकाराय सनातनः 
सङ्घर्ष पुरो वरद्धयिष्यति साफल्यवल्लीप्रसूनरेखरः । 


` अधुना तु जगतः शासका इमे । एषां दुलेक्ष्यकरेज़्तिन शासनस्य समा- 
जस्य व्यवस्थाः परिवर्त्यन्ते । लोक एषामेव गुणपूंषि तेजांसि वर्णयन्‌ भूयांसि 
श्रेयांसि लभते । एते च स्वस्य भूतये पदाय प्रतिष्ठाय धनाय च चेष्टन्ते । 


नियुज्यं यो जनानां योजनानां सहखमुद्योगशाला निर्माय, निष्पीडयति धनम्‌, 


तस्मात्कथं घनागमः, तस्य कथं दयोदयः ? यस्य मनो देशद्रोहिभिः सहानु- 
भवति, परिस्थितिपीडितानां क्षुत्तुडवशानां दासानामुत्कर्षाय नोल्लसति, 
कल्याणं न कामयते स्वेतरस्य, हुतात्मनां बलिवीराणां स्मृतौ न द्रवते, अत्या- 
चारोच्छेदाय नोह लूति, तस्य सत्तया प्रयोजनमेव कियत्‌? येषु मानवेषु न 
संस्कृतेन साहित्यस्य नेतिहासस्य गौरवम्‌, न महत्त्वाकाङक्षा सत्या न च 
जगद्धिताय महाभिलाषः,ये च गहितलोकस्य शोणितस्रातलोकस्य लालाटिकता- 
मेवोन्नति मन्वते तादृशाः कलङ्क यत्र तिष्ठन्ति जीवन्ति चेत्‌ पशवः कि न 
चरन्ति? परं बहव एनं शंस न्ति धूर्ता अनुग्रदापेक्षिगो “मन्त्रिणः पयुपासते च । | 


. चन्दनवच्छनैःशनेः स्वात्मानं राष्ट्राय क्षयतां महात्मनामुर्पार च्छलेन 
वरेन घनेन च चरन्तो विभववञ्चिता लोकवञ्रुकाः सदेहा सन्देहा निःस्वार्थ- 
ताया वेषमायोज्य जनसम्मर्दे खादीं परिधाय राष्ट्रभ क्तिवाणिज्येऽल्पमूल्येन 
परमां सिद्धि करीत्वा साश्चय वीक्षिता अन्तर्वहिर्घनश्यामा विडालाः परदुग्ध- 

ओ। मुपयुख्जाना विचरन्ति स्वस्य सेवां परमं प्रचारयन्तः. प्रचारबलाः। प्रचारस्य 
ओ। महत प्रबल तारे, येन जारजः कानोनोऽपीशायते, मूखों निबद्धिरपि विवेक 





i E | 4५ ज्ञानिज्ञानचौयेचतुरो लोकगुरू रविरिवेन्दति च । 


` प्रचारेण रामकृष्णायते, चोरजारशिखामणिर्भक्तप्रवरः, च्युतच रित्रेषु प्रथमो 
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सूर्यप्रभायाम्‌ षष्ठमाह्मिकम्‌ २५७ 


कुटिलकरशोणितं वारिधिवारिणापि न प्रक्षालयितुं शक्यते तारे, न च स्व- 
स्य पीतया प्रभया तस्य कालिमा प्रच्छादयितुम्‌ । परं समयस्त्वपेक्षणीय एव । 


घनी वस्तुतो विगतनिद्रः पशुः। अभावेन, क्षुधया, तिरस्कारेण च पीडिताः 
सम्पल्लवपल्लवं प्राप्त कामा एनमाश्रयन्ति, आश्रित्य चाजीवनं तान्येव भुझते । 
तावन्न शान्तिस्तारे, यावद्‌ धनार्जनगर्जनत्जनैर्भाययतां राष्ट्दोहिणामेकमपि 
शिरः शारीरेण संयुक्तम्‌ । | 

कदापि केनापि क्षीणायुषाडस्याभिलाष आक्न्‌ ष्टः, मन्दपुण्येनाहम्भाव 
आहतः, आदर्श व्यङ्गो विहितस्ते केऽपि स्युः, भ्राष्रे भर्स्मान सन्ति । तेषां 
नामावली सिंकतायामङ्किता पदावलीव विनष्टा । क्षुद्रवामनेन विरूपदुर्वलेन 
निस्तेजसाऽशस्तलारेन मुद्राभद्रेण सर्वे स्वपथाद्‌ बहिष्कृताः । सतम्‌, स्वर्ण 
शाक्त रूपं परिवर्तयति । ` परं वटप्ररोहैरिव दूरगामिभिदुं भवियु क्तोडप्ययं 
स्व॑ साक्तिकभावाभिषिक्त सद्वृत्तीनां निधि मनुते स्वसिद्धान्तञ्ज श्रेष्ठम्‌ । 
यद्यपि तस्य जीवनस्य सारो निरङ्कुशता, परमस्तोषः कोशरपरिपोषः। ईदग्वि- 
धानामाखेटिनां शुनां मईनं नहिं, भुवि निखातः परमावश्यकः । 


अस्य कर्माणि मुद्रितौनि पत्राणीव मानसभावं बोधयन्ति। सम्प्रति सेव्यमस्य 
आहारनिद्रामयमैथुनञ्च । घासाहारिकुले जातोऽपि परं पिशिताकुलः । एकदा 
मयासौ जिज्ञासितः! कथमत्सि मांसम्‌ ? सवेत्र धार्मिक ख्यापयन्‌ । स उदः 
तरत्‌ । झष्पभोजिनां शाकभोजिनां शरीरं शाकसारम्‌। तदा तेषां भक्षणे को 
दोषो मुग्धे ! झाकभोजिनाम्‌ । पयो भुञ्जतां नाज्यभक्षणं कुत्रापि निषिध्यते । 
अतएव भगवानपि “मद्याजी मां नमस्कुरु” मदग्राजश्च तत्‌, तदस्यास्तीति, 
ताइशो भूत्वा मां नमस्कुर इत्यवदत्‌ । | प 
एष सहस्राक्षो मीमाक्षः र्वतान्तरालादपि पश्यति; सह्नकर्णेः णोति, उ 
सहस्रकरै करोति, सहस्रपादैः पद्यते च। एष विलक्षणः सुदृढ्दामा सुदामा क... 
कुष्णसखः । शासनीया अशासनीयाश्च'घटनाः पूर्वमयं वत्ति । प्रमुखपदेषु | 
स्थता अधिकारिणस्ततो5विकं वेतनमस्माल्लभन्ते सुवेणसुरया मत्ताः । पुरा | द 
बिजयसाधनममुत्‌ जनमुजगजवाजिबलम्‌, परमद्य मुद्रावर्ल सर्वातिशायि ना 
१७ > SS 








२५८ षष्ठमाह्निकम्‌ सुयंप्रभायाम्‌ 


गानवाद्यनृत्तदक्षाः सुन्दरी कानिचिद्रर्षाण्युपमुज्या55पानके नियोजयति 
अधिकारिणः प्रसादयितं तेषां कार्यालये सचिवपदेञङ्कने वा नियोजयति । 
यतस्तत्रत्यं वृत्तं प्रतिदिनं ज्ञातं तिष्ठेत्‌। एवं ता उभयवेतनभज एन 
सेवन्ते । एतत्प्रयोजनानि यान्त्यायान्ति पत्राणि पूर्वेमत्रोद्धाट्यन्ते ततस्तानि 
ब्रजन्ति नापि वा । एषोऽन्तर्दशीं दूरदर्शी च सर्वान्‌ धनेन नियमयति । कपद- 
समालोचक; क्वचन प्रेम्गाऽऽहृयते, पुननं स त॑दूपण संसार प्रत्यँति । अधि- 
क्रारिणामनढाः कल्या इह विदेशे चासमात्मासिकव्ययं मनोऽभिरूषितानि 
वस्तूनि च रभन्ते, विवाहोत्तरं तासां पतयः सतीं जीविकाञ्च्‌ । 
अत्रैक आयकराकलक उपेतः । सत्यो म-( मयमहिलामुद्रा ) त्रगैरप्रभा- 
वितोऽनुपयुत्तश्च कर्लङ्किताये। य एकस्मिन्‌ सत्रं शासनाय तिस्रः कोटी- 
रधिकमर्जयामास । स एनमाजुहाव । 
भीतस्रस्त एष जीर्णमलिनं वासः, विश्ुङ्खलामुष्णीषिका ञ्रायोज्य, स्मश्ु- 
जालं प्रवद्ध, करे बहतीं रुद्राक्षमालां ग्रीवायां तुलसीमालां परिधाय, चक्षुषो 
दूषिकामप्रमाज्ये भाले विपुलं भस्म विलिप्य पानोयाधाने : ( परिण्डा ) पितृ- 
पादौ, आलये स्थापितां शीतलां इमाशानों मातरञ्र ललाटस्पशं नासा- 
धर प्रणम्य, हनूमते पञ्चकार्षापणस्य मखान्नम्‌ ( माणा ) गणेशाय गुड्स, 
क्षेत्रपालाय नवताम्रिकाणां ( ४.7. ) शकराम्‌, देव्यै नारिकेलस्‌, यवन- 
. प्रेताय ( जीन्द ) अजबलिम्‌, काल्ये महिषबलिम्‌, गोगवीराय ( गोगापीर ) 
003 मोदकम्‌, दातुं प्रतिज्ञाय, भाविनोऽतिसाराद्‌ बिभ्यद्‌ वस्तिनोदरं संशोध्य 
bs हि = मुहुमुहुदवान्नमस्यन्‌, हस्तौ संगुक्षन्‌, चलदोष्ठः किमपि 'जपन्‌, रेणुकणमपि देवं 
।। मन्वानः विप्रंबेहुशो दाम्मिकेतिपदवीभूषितेः स्वस्तिवाचनं कारयित्वा, | 
टक सज्ज दघि जग्ध्वा, जय गणेश जय गणेश, इति मुहुमुहुरून्चारयन्‌ कपटपटुः, पूण घट 
 झिरस्यादघतीं मालिनी दक्षिणे, बामे च भृत्येन गदेभमानीय पुष्पहस्तं 3 
 माछ्निं | लिने सम्मुखमायान्तं विधाय मृतमातापितृकैरिव मुनिमेमृ तमातापितृक 
र ब ह व व कषयः चीक्ष्यमाणो गृहान्निरगात्‌ । 
_ बघिराभिनयकुशलो शार [ दाम्मिकेः कपटकुटिलाचार्येर्वाक्कोलेपुनिमै; सह खात- - र ; 
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ची पष्ठमाहिकम २५९ | 
आसीत्‌ । दोषो हस्तितः । पञ्राशल्लक्षकरस्य देयतास्मे नियोजिता । सत्यम्‌, ८: 
नात्यन्तायाज्ञानं शरणं भवितमहँति। परम्‌, जानासि तारे, रूप्यकस्य 
झङ्कारसित्रभुवनव्यापी । प्रथमावतीर्णदिनकरकरा इव दीर्घास्तद्वतां कराश्च । 

स आकळलकः क॒ गतः, तस्य चर्चा पुनर्नाश्रीषम्‌। एवमेकः वृत्तपत्र- 
सम्पादकः स्पप्टवत्ता सत्यवक्ता पञ्रभिरेव रूप्यकैः पञ्चत्वं गमितो योऽमुं ना- 
नमत्‌, सत्यमलिखच्च । 


























एकदा भृत्याक्रत्दनाकुला तमवोचस्‌-- “विभविन्‌, यन्त्रायन्त्रं क्रोणासि 
देशो विदेशे वाणिज्यं प्रसारयसि, सर्वत्र स्वं लोकसेवकं घोषयसि कोटिशो 
नराणां जीवकळ्च । किंमदः सत्यम्‌ ? रोकवठ्चनायां त्वं परमो विद्वात्‌।तव ड 
कर्मकराणामन्नदातुणां स्थितिः कीदशी ? सायं तेषां गृहाणि धूमशूत्यानि, न 
गृहाणि तानि कथ्यन्ते, वस्तुतस्तानि गोष्पदोपमानि । तेषां शिदावोईचिकि- | | 
-त्सिताः परलोकं श्रयन्ते जीविता वेज्ञालकाँश्रिन्वन्ति, स्वयञ्चाकाले यमेना- 
'नाहता यक्ष्मभक्षिता परिवारं शोकसागरे निमज्ज्य यान्ति। तेषां युव॒तयो गृह. 
एव तिष्ठन्ति नग्नाः । कि कदाचन काणेनाक्ष्णापि अश्रुमोक्षणविचक्षणानि [ 
करुणाशिक्षणदक्षिणानि क्षीणानि वराकवीक्षणानि वीक्षसे ? तव व्यापारे 
प्रवृत्तिः शोभना । सम्वन्धिभ्य उच्चपद घनदानमपि युज्यतां नाम ? नित्यं 
नवं मरुत्तर क्रोणातु, विलासखेलापि सुश्लिष्टा, परस्‌, कर्मकरा अपि पर्ये- 


'देक्ष्यास्त्वयेव । येषामाश्रयेण तव प्रतिष्ठा गौरवञ्च । 300... 
अहो आश्चर्यम्‌, यदनुद्योगिनो5द्योद्योगिनः, कमेकराश्रानुद्योगिनः | _ मा 
प्रासादमारूढो मानवो न कदापि सोपानानि पश्यति, तत्रोपवेदस क 

सम्माव्यत एव नहि । परम्‌, कदाचन स तेषामुत्खननाय प्रयस्येच्चेत्तस्य 


“पतन चूर्णनग्रावश्यम्भावि । | की 
.... असम्यक्‌ प्रयुक्त रसायनमपि प्राणात्‌ हरति, तद्वद्‌ धनम्‌ । प्रयोगोपयोगो 
विज्ञाय व्यवहरन्तेन सफल; । समये समये विकृत मिथ्याजितं द्रव्यं ताम्वूल- 
कट | तोषं क्रोधानलद्मोपरापर्यास, यद्‌ | 
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ददति, तेषां नेश्वरे लोकान्तरे वा विश्वासः, अल्पज्ञाश्र ताननुकुर्वेन्ति । परमे- 
तहानं किमु ? येः कमभिरुच्चैः प्रासादम्‌, नित्यं सुखम्‌, अनन्तं यशोऽभि- 
लषसि, तैरघस्ताद्‌ गमनम्‌, नित्यं दुःखम्‌, अनन्तः कलङ्कः एवोत्पत्स्पते, 
गोधूमाद्‌ गोधूमः कनकाञ्च कनक इव । 
नर्मसचिवैः कृतान्मानान्मा मादयस्व । बह॒वो विश्वजयिनो भूताः, परं रेणुषु 
कणोऽपि कि तेषां लभ्यः ? यः स्वस्यानन्दाय विलासाय वराकानामुदरे पादं 
प्रहरति, तेषामुटजं दाहयित्वा प्रकारमुपयुङक्ते, तेषां कृषिकषेत्राण्युत्पाट्य तान्‌ 
ध्वस्तान्‌ बुभुक्षितान्‌ विपड्ग्रस्तान्‌ विधाय यन्त्राणि स्थापयति, स केन शब्द- 
कोशेन मानवः कृतः ? 
अन्विष्यान्विष्य सद्गुणान्‌ मानसमन्दिरे समावेशय, येन तव चेतो 
. विश्वात्मनो भवनं भवेत्‌ । को नाम विषयेभ्यस्तुष्येत्‌ ? अग्नो घृतमिव जुह्वत्‌ । 
सफलोऽपि दुर्भेग एव । परमं धनं चरित्रवलम्‌ । अन्तस्तव क्रियानभिलाषः ? 
एतदज्ञानं त्वया त्याज्यम्‌ । आकाशस्पर्शिनो भावाः, मदोन्मादः, धनः 
गर्वः सर्वेमेकदा नङक्ष्यति । क्व भ्राम्यसि भोगेषु ? आकर्षिकास्वाक्कतिषु च। 
यदा कर्मविपाकस्त्वामुषेष्यति, कम्पिष्यसे । अमुष्मै वेषयिकानन्दाय यावन्तं 
 दण्डमाप्स्यसि तत्त्वया5प्रकल्प्यम्‌ । क्क भ्रान्तोऽसि दिव्यामृतं विहाय विषय- 
विषेषु? | 
छ पापस्य परिणामः पुण्यं नहि, पापमेव, घोरं पापम्‌ । सुकर्म कुकर्म वा 
तिरोधातुमशक्यम्‌ । मृत्पूरनिखातमपि वीजं मृदमुत्पाट्य निरेति। 
कस्यापि मङ्गल परेषां मङ्गले समाश्चितम्‌। पर भोगी निष्कामसेवां 
नाटयन्‌ मुग्धं लोकं विमोह्यामङ्गलं पापं कर्माचरति। सा शुद्धा प्रतारणा। 
















ट ह ` प्रतिदिन प्रासादे विविधदेशानीतात्‌ पाषाणान्रिखातयसि, पूव निखातानु- 
` त्खनसि, प्रकोप्ठानि विविधे रागेलिम्पसि । अनेन नवीनमुत्पद्यते किमु | 
पे स्थायि लोकहितं कुरु। राष्ट्रेऽनक्षरताऽस्वास्थ्यम्‌, अनियोगिता . ; 

ण प्र प्रसुतानि। त्वञ्च राष्ट्राद्पुलंधन- | 
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घनं स्वेदा न स्थायि । परं तस्योपयोगः सर्वेषां मनसि इतिहासक्रमेण 
सवस्मै कालाय भ्राजमानस्तिष्ठति। भामासाहो मृतः। परं मृतोऽपि जीवति। 
त्वञ्च जीवन्नपि मृतः। अतो जीव, जीवतां चेष्टामनुवत्त॑स्व च । यतः प्रभृति 
त्वं विपुलं धनं समग्नहीः, तेन च तस्करमित्राणि प्रभाव्य यः प्रतिष्ठाम्‌, 
ताभ्याञ्र पुनविपुरमर्जयित्वा स्थूलीभूतोऽसि, चिन्तय, सुक्ष्मं विचारय, किमपि 
सत्कर्म कृतवानसि किम्‌ ? केवलं स्वरतिः शृङ्गारप्रियतां वद्ध यसि, लोके- 
ऽनुिताचारचातु्य्य प्रवर्तयसि, त्यायेऽन्यायं द्रढयसि, महार्हामास्यां सेवसे 
महाह वेषं धत्से, नर्मसचिवैः पुनः पुननंमः स्वीकुरुषे। परं किमिदं स्थायि ? 
लोकस्तव प्रदर्हान प्रियतां सम्यक परिचिनोति, स्यान्नाम परिस्थितिवशो 
मूकः। एतत्प्रदर्शनं यावज्जीवसि यावद्वा धनं स्थास्यति तावदे । पश्चात्तं 
ग्रामसुकरोऽपि न नंस्यति न च त्वयाऽऽलपितुं सञ्जः स्थास्यति। अतो 
यावज्ीवनम्‌, यावद्‌ वा धनं तावत्कुरु किमपि लोकहितम्‌ । 

बहुशो बोधितोऽपि प्रासादसज्जाये सचिन्तः, सुषमावतीनां ञ्राजमानेषु 
भूषणेषु चमत्कुवंत्सु वासःस्वनुरक्तः, शिञ्जितेषु वीणानुरणनेष्वाकृष्टः । एवं 
सति सत्यं बोद्ध कथं शक्नुयाः? परमेतद्यौवतं (युवतीनां समूहः) आकर्षकं 
जगच्नात्रव स्थास्यति, त्वञ्चेकदा रेणुकणकोणे भविष्यस्यज्ञात चिल्लः, अतः 
किमपि चिह्नं लोकेन ज्ञायमानं रचय । ईद 

सप्षघातुनिर्मिताँ ते मूत्ति सपादलक्षमुद्रामूल्यामपि लोको निर्विकारो 
निरितो द्रष्टेव पश्यति । लोकस्य दृष्टौ तस्या विहगोपवेशादन्य उपयोगी 
नास्ति । स्वामिनि मृते विहगविष्ठामपि नासां कश्चन परिष्करोति, अतस्ता, | 
परिचेतुमप्यशक्यास्तिष्ठन्ति । एतत्सर्वेथाऽनुपयोग्याङम्बरमेव । व 

पश्य, तव सजातीयाः प्रासादायितेष्वावासेषु निवसन्ति, युवतिमिः सह 
क्ष्वेलितैदिनानि क्षपयन्ति, सर्वानृतून्‌ वसन्तात्‌, सर्वा रात्रीः सोभाग्यरात्री-. 
न्वते च । तत्रैव तव धनं वद्ध॑यन्तो वराकाः कृपणाश्रुपरिक्तिन्नाः श्रमिणः 
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- आरोग्यं समृद्धिः सम्मानश्च तेषां गृहेभ्यः प्रासादाश्व । परं तथापि त्वं तेषां 
वेतनमल्पयसि, समयं काठोय वरद्व॑यसिं, स्वयद्चारितयन्त्राणा योजनेन तेषामु- 
पयोगं क्षपयसि, पट्‌ धुदराँरिछिद्रैककर्माणोऽधिक्रारिणः प्रलोभ्य श्रमिणः क्षुधि- 
तात्‌ विधाय सन्तोषमावहसि, दयां द्रावयसि, सहृदयतां हापयसि, उदारतां 
बिदारयसि । एवमक्ष्णोः पट्टिकामावध्य कर्णो पिधाय स्वेच्छानुसारमाचरसि । ` 

' चिन्तय,तेषां स्थित्यै स्वापाय भोकतुं वा भूमिन हि खादितुं घासो नहि, परि- 
घातुं वासो नहिश्वसितुं श्वासो नहि, शयितुं वासो नहिं, वर्णयितुं भाषो नहिं, 
'रिखितुञ्चेतिहासो नहि । लोकः शोकातुरः परमः। अवलोकय लोकमपि स्तोकं 
कदाचन । ते ग्रीष्मे स्विद्यन्ति, वर्षासु क्रिद्यन्ति, शरदि सीदन्ति, हेमन्ते 
शीतहेतिहता हुड्डूवेन्ति, वसन्ते वाचंयमा वग्रनां वकजनस्य सहन्ते । यत्किः 
अञ्रल्लब्धं भुक्त्वा पानीयं वा निपीय जीवनं धारयन्तः शरीरवन्थं यापयन्तोः 
मुनय इव, मनोजवेन यौवनं व्यतियाप्य वाक मृत्यु वाऽऽलिङ्गितु धावमानाः 
घ्राणान्‌ विहातु वाञ्छन्ति । 

परं तथापि त्वां सम्मानयन्ति, त्वां पितुवद्‌ देववत्‌ परयन्ति, त्वां पापिनं 

नोद्घोषयन्ति। पर त्वं नितरां पापः । सर्व दिनं दीव्यन्‌ छीव्यसि तानेव 
चर्बितताम्बूलवत्‌ । क्लेशयसि तानेवाभिनवक्लेहौः, कालकवलितातू करोष्य- 
काले तेषामेव यूनः, सुन्दरीश्चापहरसि तेषामेव । हन्त, दोषपरम्परा ? 

अन्न कषप्रासादपरिपूर्णायां पुर्या ते शिरः पिघातुमपि स्थानं न लभन्ते । . 
कश्चन कदाचन भद्रभगः चग्रुलाञ्रुलः (वरारोहायुतः) सौभाग्यशाली शालां 
शयितुं लमेतापि सा रौरवमतिशेते, अभितो मलमूतरप्रणालीनांदुगन्येन,कर्दमावः 
करकूटेन मदकमक्षिकामत्कुणश्व। यत्र विडभक्षिणः शूकरा इव नरा निवसन्ति ` 
क्षणहर्षाय जीवनेऽननुभूतपूर्वाय हर्षाय मद्य गठ्जां भङ्गामहिफेनं वाऽऽस्वाद- 
यन्ति दुःखं विस्मत्तु मूर्खीमवितु वा, परमनेन दुःखं दारिद्चमेवैभते तव धनं 
यया । 
. कश्चनोदरपूरं भुङक्ते इति ते न जानन्ति, अजीर्णस्तु तेषां प्रज्ञापथमेव 
Et नावतीणंः । प्रतिमासं प्रत्युपद्रवं प्रतिजनपदोद्ध वंसं तेषामेव सङ्ख्या मृत्युः 
£ ु ६ पुस्तिकां पोषयति, तेषामेव शवसङख्या शरीरशास्त्राध्यायिना ज्ञानं दृढीकरोति, | 
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तेषामेव सङ्ख्या त्वाटशाठ्छवविक्रयिणो धनिनः करोति |. अन्येषु संवॅपु | 
मौनव्रतावलम्बिषु केवलं मित्रं मृत्युरेव-तेषां दैत्यं दारिद्रयं दारुणवेदनाग्माप- ` 
हरति । :. | मक 
स्यान्नाम ? त्वया तु कुवेरनगरम्‌, इन्द्रपुरम्‌, श्री निकेतनम्‌ लक्ष्मी: 
सदनम्‌, इन्दिराविहारश्च प्रतिदिनं निर्मातव्यान्येव ।. परमवंधेहि यं यशोध्वजं 
स्वहस्तेन बिस्फारयसि, उल्लासयसि, लोकस्तं त्वयि विपन्ने ईन्धन विधास्यति । 
इदं सत्यं त्वं समीक्षस्व, यल्लोकस्त्वां नहि, तव घनं वीक्ष्य, तुभ्यं राजत- 
मञ्जूषासु ञ्राजमानं स्वर्णाक्षरममिनन्दनमर्पयति, त्वां विदन्नपि विद्वांसं 
घोषयति, तव घनेनायोजितासु सभासु । बुद्धिमानेतत्सवं वेत्ति, मुग्श्च तव 
गणेषु मुह्यति, अनर्गलं शंसति च। परम्‌, मूर्खात्‌ प्रशंसाउकिज्चित्करी । 
तव जन्मदिने बहवो जनाः संस्थाश्चानाहूता एवाहमहमिकया तुभ्यमभि- 
नन्दनपत्राणि ददति, केचन भोज्यादर्शास्त्वदुदराः कुचरित्राः कव्याभासाः 
विशालमसिनन्दतग्न्यग्। यत्र त्वं वंदापरम्परया र्मधुरन्धरो घोष्यसे देयाव- 
तारश्च कन्याविक्रयी । परं जानीहि, ते त्वां प्रति न श्रद्धालवः, बद्धास्पदाः 
केवलं तव धनं प्रति। यतस्त्वं न वचस्वी न वचेस्वी न यशस्वी न विद्वान्‌ न 
दार्शनिको-न सिद्धो न प्रियदर्शनो न प्रियभाषी नाचारचरित्रवान्‌  नोदारो 
'नैकरदारश्च। तदा किमर्थ त्वांलोक-उपैति? विद्धि, तत्केवलं धनम , खिया योवन- ` 
मिवाकर्षकम्‌, यस्मै लोकः स्पृहयति; यदर्थं त्वामुपेति । बहुशः श्यरणोमि, 
यत्तया सह मन्त्रणायै कश्चनोपैति, पर स त्वां लोष्टमूख विदन्नपि त्वया सह 
परिचयं वद्धं यन्तेति धनाकृष्टः । बहवो घनिन एताइशः मन्त्रणाथिमिरावृता 
अतिष्ठत्‌, - येऽध्ुना निर्धना पदाकैरावृतास्तिष्ठन्ति । तेऽधुना मूर्खा भूताः । 
अवधेहि, मूर्खास्तु ते वंशानुक्रमेणासत्‌, परं धनेन मौल्यं तिरोहितमतिष्ठत्‌, 
तदधुना प्रकटितम्‌ । न ग्रीष्मः सदा. तिष्ठति न वसन्तः, न निशीथो न प्रभा- 
तम्‌ । बहुदास्त्वं लोकमक्नेषु लोकहिताय वक्षि, तस्मिन्नेव दिने च श्रमिणां 
ज्ञोजित निर्भरं निपीय दोषे । स्मर, दिर्माषी.पुजातः किम्‌ ? अनेनाः किम्‌ ! 
परमेव॑ बहुशो बोबितोऽपि सवंदुगु णखतिः प्रतिदिनं क्रत. तवं दुगु ण- 
ेवाधिजगे। तथाप्यस्य घतं वस्तूनां मूल्यमिव ्रतिक्षणमेघाश्रक। 





२६४ पषछ्माह्विकम्‌ सूर्यक्षमायाम्‌ 


तारे, तृष्णापिशाचोप्रणयी धनी सदेव स्वार्थाय मोहकपदार्थानुत्पाद 
लोकस्य धनं हत्तुचेष्टते। स जडीकृतं तेलं घृतं चूर्णञ्च दुग्धं घोषयति । 
जनस्यार्थं स्वास्थ्यं विनाइय स्वयमिन्त्रियभोगानभिलषति । सवाक्‌- 
चित्राणि निर्माय लोकस्य चरित्रं विकीर्ण नीति विनाश्य विलासितां प्रवद्धच , 
अत्याचारमनाचारं व्यभिचारं चौय छल हिंसन प्रसायं स्वेप्सितं धनञ्चार्जयति । 


तस्य लक्ष्यं घनमेव केवलम्‌ । अद्य यन्त्रेषु कोटिशः श्रमिणो नरा नार्यश्च 
पशुवज्जीवनं कदर्थयन्ति।;तेषां लाभः=रत्ताजितं द्रव्यम्‌, तेषामेव रक्तापहाराय 
शोलविनाशाय प्रयुज्यते । तत्र स्त्री कथमुपमह यंत इति तु ता एव प्रष्टव्याः । 

लोकं प्रपीड्य पुरा धनी भृत्यानकृत, सम्प्रति लोमजालं प्रसायं । साधने 
विविधता फले नहि। 

तदाहमस्य प्रेयस्यासम्‌। कालचक्रस्य घूर्णनध्वनिमनाकणयन्‌ प्रेम्णा 
सोऽवदत्‌, शुणु, अन्यस्मै कार्याय त्वयाहं सम्मन्त्रयामि न वा, परमुपदेशाय 
त्वां कदापि न कष्टायिष्ये। परदोषनिरीक्षणसेक्षणता मोहाञ्जनमहिमा । 
एतादशेष्वशक्यचिन्तनेषु गृहपञ्जरको किलया मस्तिष्काय न क्लेशो देयः। आः 
स्त्रिय आजीवनं सदसद्विवेकविहीनाः शिशवः । वयं पूर्वापरनिरीक्षणे 
_ विचक्षणाः। पीयूषकरघोततमा तमस्विनी, इदञ्च पुरातनं विदेशमद्यम्‌, निर्भर 
निपीय भुज्यतां विश्रम्यताञ्च। त्वत्तो व्याख्यानं श्रोतं न कामये । एतद्‌ 
१ गहनं चिन्तनं सर्वथा दुर्जरम्‌, चिकित्सकेनिषिद्धमिति । 
( अमूनि नगराणि गरपूर्णानि तारे, पर्युदासो नकारः। एतानि भ्राज- 
मानानि वाणिज्याराणि दीस्िमन्तः प्रासादाः जनाकीर्णानि पण्यस्थानानि 
विलासबैभवपूर्णान्युद्यानानि विपत्त्रस्तजनानां मेदोमांसरक्तास्थिनिर्मि 













तानि सन्ति। 
i वयं विपज्नाः। पतिहीना पत्न्यः। पत्न्योऽपि नहिं। दुर्मेघला पाणिः 
यज्ञसंयोग एव पत्न्यों-व्युत्पादिताः । परमस्माकं कतमः संयोग इति 
वदन्त जिह्वेमि । घृणास्पदस्य संयोगस्य विवरणमप्युद्वेजकम्‌ । स्यान्नाम, 
कश्चनाहप्‌ > 9 | 
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कंसस्यास्ति प्रासिश्च द्रैकामिन्यावास्ताम्‌ । अस्तौ सत्यां प्राप्तः परमे- 
च्छुका अधुनापि बहवः कंसाः। एषां निहरणाय कश्चन दण्डघरः पशुपालो 
मृग्यः । यतो बुद्धिजीविनो बहुविधविचारव्याकुलः कर्तव्ये विकलास्तिष्ठन्ति 
निश्चयमगच्छन्तः । अहो दिनेन्धनः कालानलः सौन्दर्य सौर्य वंदुष्यं वैभवं 
वपुश्च भक्षयति निरवशेषम्‌ । अदृष्टापि दुरदध्विष्टिदेहगेहं प्रवाहयति । 

एडकाचर्नणि व्याघ्र-एष इन्दुदशने ( ईद ) यवनान्‌, ईश (शा) जन्म- 
दिने ऐशान्‌, विजायायामार्या श्चाधिकारिणो विरमयकारिणा सत्कारेण तषोयमि 
परमोऽस्थिचूषी कुटिलः सर्वेधमंसमतां ख्यापयन्‌ । 

बहव एतस्य विरोधिनः सन्ति। परं क्वीयबहुले लोके दाढ्य नास्ति, 
स्वल्पेऽपि वंषम्ये शीर्णपर्णवद्‌ पतन्ति। वाळुकागिरिरपि जलोघेऽकिञ्चित्कर$। 
वणिक्पथस्य चतुष्पथे मद्यपो मद्य पीत्वाऽपि मद्यपमेवंविधमवाच्यममद्रं वचो 
न वदति, तथाविधमयं सर्वेषां समक्षं प्रतिष्टठितेभ्यः कर्मकरेभ्य उच्चारयति। 
मलिनतमेषु कार्येषु शिथिलमप्यनार्येस्य रक्त चञ्चलतां बिमत्ति। घणयेक्षमाणा 
प्रकृतिरप्युपेक्षया तं दुर्मावैरेव योजयति । पर कष्टनष्टः ्रमत्तमेनमेवार्थेयते । 













भीषणमर्थेकष्टं मानवमनुचिताचरणाय प्रेरयति। तृषार्तो विषाक्तमपि 
जलमाम्रष्टुमीहते । | ( 
स्वं सन्देहसिन्धौ निपात्य जीवनेन धनेनेनं प्रीणतोल्पे प्रातिकूल्ये आई । 
निपातयति भेषजमात्रया वा भवबन्धना द्विमोचयति घोषयति च धनमपहल थे 
द्रवणम्‌ । पड्छादुद्धत्येनं पद्धुजमारोपयतो निष्दोषं पद, निमज्जयति | नैता | 
क्षी कृतघ्नता कापीतिहासे लम्या। अस्य मनोमधुराणि वचांसि विषसिक्ताति ही 
भ्राजमानान्यायुधानीव घातकानि । श्रोतपरिधानस्याघः कालिम्ना पूर्णा 
'गरीयानितिहासः ।” भ क र 
बक्त माघस्तायाँ क्षमामम्यथ्ये पुनरागन्तु निवेदय यात प्रस्तुता _ रं 
चतुर्थी मां प्रतीक्षमाणा पथ एव हस्तावामृश्य गृह नीत्वोपवेश्य जम्बीरशाके-. 


रमपाययत्‌ । वृत्तं वेदयितुं व्यग्रा क्षुभिता साउ४रभत-- न 


"क तपतत तारे? एन रिह साताम ाला । 
नं लम्यम्‌ । मृगतृष्णया कस्य पिपासोपशमः ? अथ च यद्धं वर्नामवुक्त = 
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प्राप्येतापि कि तेन ? धनमहत्त्वेन जीवनं कुजीवनस्‌ । प्रेम्णा प्रसादेन प्रशं- 
सया विलसितमेव जीवनं जीवनम्‌ । ताहग्जीवनं जीवितुं मा प्रवत्त॑स्व तारे 
उन्मत्तनृत्तोपमेन वित्तेन मुग्धो मानवः परमाप्यायनं मनुते, केवलं विनिमय- 
सावनेन । परं सत्यमाप्यायनन्त्वन्यदेव। महानयं गर्तः, अपसर तारे, अप- 
सर । आत्महत्या पापम्‌, परं जीवनं कुतः पुण्यम्‌, अश्मभञ्जिविलपनपूर्णम्‌ । - 
वदरीमारोहमाणः फलापेक्षया कण्टकानेवाधिकं लभते । तारे नास्मासु पतत्पत्रः 
ऋतु! सवेदा, महता रागेण परागेण परिमलेन विकासेनास्मासु वसन्त उषितः 
परं कपदंदावः सवं भस्मसाच्चकार । अस्माकं जीवनं व्यतीतं प्रतीक्षायाम्‌ 
स्व दिनं रात्रेः प्रतीक्षायाम्‌, निशा च प्रातः प्रतीक्षायाम्‌ ।” 
ङ “अस्तु, पुनरेष्यामि/--इत्युकत्वोत्तिष्ठासन्ती पुनरुपवेशिता ताम्बूले 
सत्कृता प्रणम्य क्षणेनोत्थिता । 
+: जगरङ्गनदीपं प्रकतिवातो निरवापयत्‌, तन्निर्वाणे धमो ध्वान्तताम-- 
 च्छच्च। जरत्यै दास्यै मुद्रामेकामुपहृत्य श्वः शीघ्रमागन्तुमा दिव्य प्रत्याग-: 
 च्छम्‌। तासां वृत्तश्रवणस्पृह्या बलवत्यभूत्‌। बहुनां रहस्यानां प्रकाशोऽप्य- 
पेक्षित आसीत्‌, अतः परदिने दशमनादनसमयेऽगच्छम्‌ । पञ्चमी मां प्रत्यैक्षत । 
` राजाह भोजनं सज्जमासीत्‌। त्रिविवमोदनमुपविशानि शाकानि सौहार्देन 
 सज्तान्यासन्‌। 
 साऽवदत्‌-तरहोः कालात्‌ परमद भोज्यसजामकार्पम्‌। तस्या आग्रहः 
| सजाभ्रमश्चापूर्वे आसीत्‌। कदलीदलद्वये जरती दासी भोज्यं पर्येवेषयत्‌ 
/ उत्कूलस्नेहेन निमितस्य भोज्यस्य स्वादनिरूपणे जिह्ना मूका। भुञ्जाने आवा-- 
लपाव । पत्रम्यवदत्‌--“कण्टकार्याः कुमुमे रागस्तु परमो मनोहर 
कुतः ? मानवस्य परिमलस्तस्य ध्येयः, य एषु ` त्रिकालवाध्य। | 
कपा श्रित्पादपानां पुष्पं मनोहारि, परं तेषु फलानि नोत्पद्यन्ते तद्वदेषां | 
चास । भाषावन्त एषु बहवः परिपक्वाश्व स्वोद्देश्ये । परं चरित्रवानेषु 
शतिक स्थात्‌ कश्चन जन्मना क्वीबः। एषां मतौ नार्यो भोग्या नान्यत्‌।' 
त एवक़स्या उपरि परां वणंवर्गवेषदेशनिरपेक्षोऽपक्षीणमध्यां ' सुन्दरीं  गृह- हे क ळर 
पात कुरुते रूपोत्सुकः के यप 
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त्यजति च । भुञ्जानायां परा सुन्दर्याजगाम। पञ्चम्यसूचयदेषा मम सपली । 
सा ताम्वूलं चातुर्य्येण रचयन्ती मनोयोगेन वृत्तश्रवणे लग्ना । पञ्चमी ग्रासं. 
गिलन्त्यवदत्‌-अस्य कार्य मद्यपानं मोषणव्च | लोकः कथयति यल्लोके 
सभ्यता वद्धते जाङ्गलिकता नव्यति च। परं पूर्व यथा नरमांसभक्षिणो नरा 
आसँस्तथादापि आस्वादमास्वादं भक्षयितारः सन्त्येव पूर्वादधिकाः। परं 
प्रकारस्तस्य परिवत्तितः। परं किमनेन ? मृत्युः केनापि भवेत्‌ स तु मृत्युः 
रेव। पुरा नरबलिरासीत्‌ परमधुना सोऽवरुद्धः किमु ? प्रकार; परिवत्तितः।' 
सागरसरिद्गुर्वीयमुर्वी व्याप्ताघुनेतादशः । 

पञ्चम्यां कवलं गिलन्त्यामरुचितवार्तामङ्गा षषी प्रसङ्गोपात्तं वृत्तः 
मेकेन श्वासेन विवृण्वती मा नाम पञ्चमी वृत्तान्तरमुपस्थाप्येदितिभीत्या 
सत्वरमवदत्‌-स्वस्य चतुरो भ्रातून्‌ समयमित्रो जटिलच्छद्मा5प्रजानेव न्यापादय- 
तेषां व्यभिचारदूषिता वधू श्र क्षणमुपभुज्य कशा्रावितशोणिता भ्राष्ट्रमगमयत्‌ । 
एकान्तघनोपयोगाय घनान्धवात्यया संदृतचक्षर्धातप्रतिघाते व्यग्रः क॑ पश्यति ? 

सप्तम्यपि समेता षष्ठ्या वृत्त श्रुत्वा मुखरिताऽवदत्‌-तथाविध एवास्य 
श्यालको दुर्धरा दुष्कर्माऽस्माच्छतगृणो दुष्टः सहखाक्रोशः । अपुनरावृत्तिः 
रहिता अभिनवा गालीर्ाराप्रवाहमुदवमत्‌ । 

जाने नहि कस्मिन्‌ राष्ट्रे एताइशो विश्वविद्यालयों यस्मादनेन शिक्षण- 
प्रधिगतम्‌। स पिशुनसञ्नाट्‌ व्यमिचारिवर्यो लोक निन्दन्नेवावत्तंत । वस्तुतो 
दोषैः परिपूर्णः स्वामिनो ध्यानं स्वस्मात्‌ परावत्तंयितुकामः परेषां दोषाभासाः _ 
नाविष्करोति । एष इयालकवातोऽस्माक श्रमिणाञ्च जीवनोपवनेष्वमङ्करूः 
कुसुमात्येव व्यकासयत्‌। न तस्य शासनाद्‌ भयम्‌ । साधनशुन्यो वराकः 
जासनं नाम कथमनुकूलयेत्‌ ? कस्तस्य वाक्कीरः ? स्याच्चेन्तकारस्यानुजः। | 

पल्तरमी--इ्यालकोऽपिं स चासीत्‌, परं घनमहिमा सर्वानेव निकटः . 
विप्रकृष्टान्‌ श्यालकीमवितु प्रवत्तेयति । कपर्दस्य बान्धबाइचतुरा अपि काय | 
नालभन्त । इ्यालकाशच वैभवविलासेषु सर्व दितं यापयन्तो भगिनीबला 
मार्याबलाः पुत्रीबला राजान इवातिष्ठन्‌। अथ चैनं कश्चन सज्जन उपे ` 
यादपि कथम्‌ ? विषवृक्षस्य निकटे नेतरे सद्वृक्षा जनि स्थित वा लभन्ते 





२६८ पषष्ठमाक्तिकम्‌ सूर्यप्रभायाम 


अस्तु, समयः सूचयिष्यति यदेषो5सिर्लाकस्य ज्वलनाय ज्वलितो ज्वलयि- 
तारमेव धक्ष्यति । एनं निङ्गष्टदुष्टमासाद्य प्रथमपरिणयस्य स्निग्धः सङ्कोचः 
साक्षात्कत्तु सज्जनोत्तेजना च न कदापि कयाप्यनुभूता । 


भोजनं समाप्तम्‌ । गण्डूषे कृते षष्ठो नागवल्लीदलम्‌, सप्तमी सुरभिपूगी- 
फलमदात्‌ । अहं सर्वा नमस्कृत्य दास्या सहाष्टमीमुपेता । सा सु्ताऽऽसीत्‌, 
कवाटध्वनिना जागरिता । तस्याः कुटीरे वस्तुजातमस्तव्यस्तमासीत्‌, अमर्ष- 
वशेन वन्यपशुना विकीर्णमिव, अप्रसन्नेन धनपतिना बहिनिःक्षिप्तं श्रमिणो 
गृहसम्भारमिव । सर्वतः - स्वेददुर्गन्धः प्रासरत्‌ । तस्या मस्तिष्कं विकृतमिव 
प्रत्येयत । साऽवदत्‌ क्षमस्व तारे, बुद्धेरस्थेर्येण किमपि यद्यसम्बद्ध प्रलपे- 
यम्‌ । अपि स्त्रोत्वं जानासि तारे ? यदा सौहादस्रुतं कणं कामिनी स्वशो- 
णितेन वद्ध यति सहर्षम्‌, यदा प्रेम्गो वासनाया विषयस्य वा क्षणो व्यक्त रूपं 
समासाद्य महिलाया उत्सङ्गमारिङ्गति, यदा जीवनमालायां परो मणिग्न थ्यते, 
यदा कुलस्य कलूनायामेक्रा सङ्ख्या वद्ध ते यदा च प्रेमा रूपमाप्य कलमालपति, 

तदा खिया रोमाणि हर्षाप्लुतानि भवन्ति, तदा तस्याः स्मितकणोऽमितस- 
मुद्रतामुपेति। अस्माद्विपरीतञ्च यदा प्रेमा रूपं नाप्त शक्नोति, प्राप्त वा 
विनश्यति यदा हर्षाश्चूणि नैराशयनदस्य तटमापन्नन्ति, यदाऽनाश्रया विकला 

- विचारा उत्थायोत्थाय लीयन्ते यदा सा शून्य उत्सङ्गे प्रेम्णो व्यक्तरूपस्य 
` स्थाने सरमासुतमारोपयति तदा, तदा सा रोदिति, तथा रोदिति येन मानस- 
` सरोवरः पूर्य्यते, एतत्‌ स्त्रीत्वम्‌ । परमेष दुष्टः ख्रीत्वं विच्छेदयन्‌ वन्ध्य- 
कारान्‌ प्रयुञ्जानः प्रजां नच्छत्‌ गर्भानच्यावयत्‌ आशङ्कुमान उत्तराधि- 
कारम्‌ । अहं सुतमस विषि त्रिभुवनसुन्दरम्‌। एष व्यश्वसद्‌ भृत्यजम्‌ । कस्मादपि 
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सू्यप्रभायाम्‌ षप्उमा ह्वृक्रम्‌ २६९ 


कणशः सम्पद्यते परं भाविन्याशया कथञ्चिदपि तान्‌ कणात्‌ समुह्य सञ्चिः 
नोति। परं यदा साऽऽशा सर्वकालाय व्यपगता भवेत्तदा किमु वक्तव्यम्‌ ? 
रक्तोन यः पोषितो भवेत्‌, जीवनं सन्देहसिन्धो निपात्योत्पादितो भवेत्‌, 
अदोषां निशां जागरित्वा पालितो वद्धितो भवेत्‌ तस्मै कथं नाम नाकर्षेणं ३ 
भवेत्‌ ? दग्वकुक्षेः स्त्रिया वेदनां वेदितुं न कश्चन क्षमस्तारे ! 2 
सर्वेमिद वृत्तं स्मृतिमन्दिरे खचितं मणिमिव सम्भाल्याहमरक्षम्‌, यत्क . 
दाचन क्रञ्चन कथयिष्यामि । दैवात्वमुपेता । अद्य त्वं क्षणमवतिष्ठेथाः, तारे 2 
येनाहं वैकल्यं बहिष्कुर्याम्‌ । परमुद्र जक वैकल्यम्‌ । 
चन्द्रस्य कलङ्कः वीक्षितुं शक्यन्ते परं सूर्यस्य नहि । परं सूर्येऽपि कलङ्का- | 
स्तु सन्त्येव,'चन्द्रादपि बृहत्तराः । परं सूर्यस्य तेज इव धनिनो धनं कलङ्काना रे 
वृणोति । अहो भूरिभावानि भूरिमायानि भुवि भूतानि । 
पूर्वमहमस्य प्रियतमाऽऽसम्‌ । अनन्तैश्चाटुकारेरेष मां परिणिन्ये कि वा- 
डऽनिन्ये। अहं तत्र पुष्पाणि विक्रीणानावत्तिषि। मम गृह नयनतालम्‌, धरायां 
स्वर्गः । पुष्पाणां सज्जां रम्यामहमकाषं पुष्पपिठरे । अम्लानानि पुष्पाणि! 
लोको मां पूर्व पुष्पाणि पश्चादपश्यत्‌ । लोकः पुष्पाण्याश्रत्य मया सहं . 
बहुश आलपितुमैच्छत्‌ । यथाहमेव तेषां प्रधानं लक्ष्यमासमिव । 0.2. 
--कुतः समानीतवत्यसि सुभगानि कुसुमानि ? अस्माभिस्तु कदाप्यत्र _ उ 
टृष्टान्येब नहि । आलपतां दष्टिमंम मुखेऽभवत्‌ । 022: 
__ तव काचन स्वकीया वाटिका विद्यते क्रिम्‌? 
अमूनि बीजानि कुतः प्राप्तवत्यसि ? 
_ कस्तव परिजनः ?  त्वमेकाकिती ? 
कूपस्य जलं पिवसि ? कस्य हस्तेन पिष्टमन्नमत्सि ?. 


येनेद्लो भतासि । 
यदाहं सप्तवर्षाउडसम्‌, तत एव लोकस्य विषाक्तां दृष्टि वेझि। अहं 


कार्यव्यग्रा पुष्पाणि सज्जयन्ती स्रजो रचयन्ती लोकमनृत्तरन्त्यासम्‌ । निता 
आसन्‌ पञ्चषा आलापकाश्व शतम्‌ । कर्मे करमा उत्तरमहमदां नाम ? दाचन | 
i कथर्चनोदतरमपि नोदतर i | | परमिमान्युत्तराणि ण सङ्क भ्रधानान्य र 
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२७० षष्ठमाह्निकम्‌ धूयंप्रभीयाम्‌ 
सन्‌ बहुदा; । लोको मां पणस्थाने कदाचन राजतीं मुद्रामदात्‌ । शैशवादेवैवैलोक 
-समीक्षमाणाहमासम्‌ । 


क्रेचन जनेषु प्रयातेषु मम स्मितेन स्वगृहं भ्राजमानमकथयॅन्‌ केचन 
"ध्वस्तम्‌ । कश्चन स्वं जितममन्यत, कश्चन पराजितम्‌ । कश्चन ग्राहकाणाम- 
भावे संल्लापकानामनपस्थिती मां शनेइशानं रवदत्‌ “गौरि, तव मधुरमादकहासाय 
:रल्ाकरस्य सर्वाणि रलानि समाहत्त शक्रोमि, परं जडानि रल्लानि किमु ते 
हासेन साम्यमासादयिष्यन्ति ? स्वभावशोणितस्याधरस्य स्पन्दनाय स्वर्गा- 
त्सर्वाणि पुष्पाण्यहमानेतुं प्रय्नमातिष्ठयम्‌, यदि स्यात्साम्यम्‌। पर 
“निश्चितं वच्मि, साम्यं न भविष्यति । तव सन्निधौ सर्वास्तिथयो ज्योत्स्नया 
-युताः पूर्णिमा; । सर्वे ऋतवो वसन्ताः। सर्व विश्व नवीनम्‌ । सर्वः क्षणो 
हर्षाप्लुतः । पापाणकणास्तव हासेन मुक्ता इति । 
` यथा मधौ नवपल्लवानि, तेषु पृष्पप्रसवः, तेषु ङ्कारमुखरा अमरास्तेषु 
मादिनी दशा स्वतो यथावसरमाविभेवति, तद्वन्ममापि मनसि किमपि 
 जायमानमवर्ततताशिक्षितमप्रेरितम्‌ । 
अद्यतने काले सौन्दर्यं यौवनञ्च महत्‌ पापम्‌। अभितो गुझ्जञतां परसन्ना- 
 ीज्वरकारिणां भ्रमराणां यूथम्‌ । तेषां गुञ्जन तदा वोषगम्यं नासीत्‌, वुध्यमानग्र 
व्यवह्लियमाणं नासीत्‌। परं तदपि--वयसो दौर्वेल्यमेव मन्यताम्‌ 
 सङ्कोचक्रमिव अञ्यक्तमाह्णादकमासीत्‌ । कश्चनौछध्वनिना कश्चन ताल॑मामा- 
` क्रष्टुमैच्छत्‌ । 
ह जा - यौवनारम्मे ममैकः प्रिय आसीत्‌ । बलवानियान्‌ यत्‌ स्पृष्टो गजोऽप्या- 
जायत । मल्ला इन्द्रयुद्धे, आखेटिनो लक्ष्ये, दाण्डिका दण्डे, खाडगिका खड्गे 
अश्वारोहिणो5श्रद्रुतो, कूर्दकाः कूर्दने, कान्दुकिकाः कन्दुके, धावक्रा धावने 
तारकास्तरणे, गायक्रा गाने, वादका वादने, नत्तंका नृत्ये तस्य कौशल सेष्यं 
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स्वोकुवेतेस्म । बले वन्यो महिष इव, क्रोधे विपिनविहारी वराह इव, स्फूतौ वेव | | ही व | 
वधाने शश इव स आसीत्‌। होलिकोत्सवे मृदङ्गं पणवं बंशीमल्ङ्गु्- | 


सुर्येप्रभायाम्‌ पप्ठमाह्िकम्‌ २७१ 
“हज्च प्रथमावभूताम्‌। सर्वदा ग्रामाद्‌ वहिः प्रातनिनिमेषं प्रतीक्षमाणोऽवर्त्तत। 
'अवदच्च त्वां वीक्ष्य परमां तृसतिमनिर्वचनोयन्तोषञ्चानुभवामि । स भग्नगृहोर्थ 
'बिहौनो सृवातापितृणे दरिदों गाइ्चारयन्तवर्त्तत दुर्गमगमनेन, स्फृर्त्या, 
'लोकस्य निर्मायं कार्य कुर्वन्‌ प्रसिद्विमध्यगमच्च। “मैवं मुग्धो भव, उद्धम, 
किमपि कार्ये कुर, जीवनं विशालम्‌"--एकदा रुदत्यहं तमवोचम्‌-“किञ्चि- 
न्तयसि मदर्थम्‌ ?” 

“नारीणां परमास्त्रमश्नु । म॒यि स्थिते त्वया न चिन्तयितव्यम्‌ । प्रतिजाने, 
त्वामहं न त्यक्ष्यामि” एवं वदन्‌ मुग्धस्मितः स मामस्पृरत्‌। अहो सुघा- 
प्लुतः स्पर्शः। परमहं हावं नाटयन्ती तमभर्त्सयम्‌--“विरम, मा मां स्पृश, 
'उछलिन्‌ ? 

हन्त, तानि दिनानि मे व्यतीतानि। अस्तु, पुष्पाणि विक्रीणानाहं 
डौशवं समुत्तीर्य वयः्सन्थ समाप्य यौवनं प्राविशम्‌ । अक्षतं यौवनम्‌, अना 
च्रातमस्परष्टमयातयामम्‌ । एषु दिनेषु कश्चन नवीनो युवा मत्तः पुष्पाण्य- 
क्रीणात्‌, यावन्त्यभवंस्तावन्ति सर्वाणि । प्रतिदिनमहमेकां मुद्रामलभे । 
कदाचिदाणकढ्वयं न्यूनं कदाचिदधिकम्‌ , परमेषु दिनेषु स मां प्रतीक्षमाण 
'वागात्‌, मुद्रादवयं दत्त्वा सर्वाणि पुष्पाण्यक्रीणाच्च । 


एकदा स मामवोचत्‌ “राज्ञि, त्वामहं राज्ञीमेव विधास्यामि, मम स्वामी 
राजा वर्त्तते, विपुलस्य घनस्य यशसो भवनानाठ्च । त्वं तस्य मनः प्रविष्टा । 
स एव मां प्रेषयति । कथय का तवेच्छा ? अहं किमपि नावोचम्‌ । स प्रतिः 
दिनं समये समैत्‌ । मया राज्ञां राज्मीनाञ्च कथा बहुशः श्रुताऽऽसीतु । अस्मै 
आनन्दाय मनसि स्थानमभूत्‌ । शने््नेर्मानसाकारो तस्मै प्रणयचन्द्रिकोदेत्‌। 
प्राणेषु वेकल्यं स्तेहसौरमं प्रासरत्‌ । एकात्मताया अनुभवः परिपाकाभिमु- 
खोऽभूत्‌। उदधो तरङ्गा इव मनसिकल्पना अक्रीडन्‌ । 

पुनरेकदा सोवदत, सुन्दरि ! हस्तस्य दाहविघाताय दर्वी भ्रम्यते, 
नान्यत्तस्याः प्रयोजनम. चार्य्यः सौन्दर्यपपि तहृत_। तस्य फलं त्वं 


'प्रापः । इति । 
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अहं स्वविहीना55सम्‌ मया स्मितेन सवं स्वीकृतम_। परस्मिन्‌ दिने 
मरुत्तरेण वयमेक ग्रामं गत्वा दिनमतिवाह्य रात्रौ वाष्पयानेन कलङ्कितामुपेताः । 
अहमचिन्तयम., यदहं तस्य प्रेयसी, निःसपलीका प्रेयसी भविष्यामि । 
. परमत्रागत्य ज्ञातं यत्प्रेयसीनां सङख्या गरीयसी । अनुवत्त॑ ( लगातार) 
गणनेन गलस्य झ्लेष्मा शुष्येत्‌, इयती विशाला । 
यौवनवेइनोद्विम्रेव वलयिता निशासुन्दरी नीलाञ्रलेन चन्द्रदीप- 
माच्छादयन्ती अभिसारपथे शनैः शनेनिरुशब्दं प्रायात्‌ । 
एक्रस्मिन्‌ भवने सीमाग्यरात्रः प्रबन्ध आसोत_। अहमचिन्तयं यत्‌ 
प्रियः समेत्य कलया कबितया ममावगृण्ठन' हरिष्यति, मन्दं मन्दं निश्शब्द- 
पदमुपेत्य मिथ्यानिद्रामधिगताया मम सौन्दयेमतृ्तः पास्यति। मां लब्ध्वा 
स आत्मानं प्राप्प्राप्चव्यं मंस्यते च । 
मदयन्तीमण्डिताऽलङ्कूता प्रतीक्षमाणा चिन्तयन्त्यासं यत्‌ स प्रसह्य 
ममावगण्ठनमपहरिष्यति चेदनिच्छां नाटयन्ती लज्जया सङ्कुचिता 
भविष्यामि। स च घृष्टः स्मयमानो मम कोमलान्यङ्गानि स्पृशन्‌ दिव्यां 
मादकतां जनयन्‌ स्वम्नसृष्टिमुदुभावयिष्यति, इति । 
कर्लाङ्किता तमस्तोमे महाकालमन्दिरस्य वितान इवाकाशे नील- 
वसनं परिधाय निश्चेष्टं निद्रितां निशीथिनी भृशमालिलिङ्ग। मम 
स्वप्रसुश्ध्विस्ता। स मग्रुनट्याः कक्षमगच्छत्‌। वासनावासस्य वासना 
नाल्पेन निवर्तते। अभिमधिश्चितस्य पयसः परमुत्सरणं जलस्य द्वित्रैरेव 
बिन्दुभिर्न शाम्यति। प्रतिनिशं कपदेः कस्या अप्यतिथिः, कापिवा 
कपर्दस्यातिथिः । सायं यदाऽनङ्कौ कपौलौ कलङ्कयितुं वलीविरहितौ 
कुचौ नमयितुं सज्जां तनोति सुवर्णशस्त्राणि दधत्‌, पुरातनः 
 राजस्थानीयक्षत्रियाणां युद्वंसज्जा स्मृतिपथमुपंति। समस्ता निशा 
क्ष्यमाणया गमिता। प्रातर्देवलः प्रतिष्ठितां पाषाणप्रतिमामुन्निद्रयितु 
चण्टया शङ'खेन मृद्धोढकया च वातावरणमातङ्क्यायास मूर्खः। यदि स | 


भगवानभविष्यत्तता किमेवममविष्यत्‌ 
मानवेन _ i स्वरूपानरूपं 
| NIN 














पाषाणः, उत्कीर्णः पाषाण | 
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प्रसवोन्मुखीं निशां निरीक्ष्य सहवासविरतश्चन्द्रोऽन्यामाशामारिङ्गच 
कुटीमविशत्‌। जरायुक्षरच्छोणिता .निशा प्राचीकुक्षितो भानुशिशुमसूत। 
तस्य रोदनमनुरुवतां पक्षिणां कलकलो विश्वं व्यापत्‌ । प्रभातवेला धनिनो 
विधवेव लोकं कर्मणि नियोक्त रक्त नाक्ष्णाऽपश्यत । हः | 
: परदिने दास्यः पुनर्मा' सज्जयामासुः । मम शय्यां पुनः पुष्पराच्छादया- २ 
मासुविदयदुण्डँभैवनञ्च। परमेष निशीथोत्तरं समेतः क्रीतवस्तुन आवरण- | 
मिवावगुण्ठनमपनिन्ये मूकः। तस्यास्यं : हास्याय निर्मितमेव नेतीव 
प्रत्येयत । प्रतीक्षमाणया मयैव प्रियो दष्टः, ` वन्यकन्द वत्‌ स्थूलः, स्थूल- 
नासः स्थूलकपोल; .स्थूलोष्ठ! . स्थूलोइरः स्थूलदन्तः परं सूक्ष्ममालः 


) “व 


सूक्ष्मनेत्रः सूक्ष्महनुः सूष्षमाङ्गलिम्‌' कालीजिह्वँः, स्तव्घहनुर- 
कलकथो यीनव्याधिविषाक्रान्तः कज्जलीभूतो धवलिम्ना ` कलङ्कात्‌ र 


तिरोधित्सन्‌ । 
उष्णं मक्ष्यमाणं जिह्वां दाहयति, मम तदेव परिणतम्‌। अहमचेतनेव 
सञ्जाता, पर रज्जुहुस्तान्मुत्ता। विपुलरमणीकामुको मद्य निपीय 
कामनाभिः सह मामपि विमद्दर्थास्वपत्‌ क्लीवः। ` व्यि 
तारे, स्नेहस्य पूत्तिर्मोदकेन नहि, सा स्निग्धवीक्षणेनेव । अस्य मुद्रा... 
माँ व्यामोहयन्‌ । सागरस्य तुलनायां गोष्पदमवृणवम्‌, कुसुमिता लता फक . 
पुष्पसमृद्ध॑ सहकारपादपं विहाय इवेतकण्टकावृतं बब्बूलमाश्रिता, भ्रमरी | सु जु 
मधु विहाय गुडमलमभ्यलषत्‌ । तद्वदहं भोगाभिलाषा दुष्टा वासनाया नइवर- 
सौरभं प्रत्याकृष्टा, जीवनप्रियतमं सहचरं भ्रमनिशीथे विलपन्तं विहायेहोपेता। व ख हट 
इतः प्रतिपदं पुष्पाण्यवकिरन्‌ कपर्दः कतिपयेनैव कालेन वैपरीत्यं गतः | 
कालपक्षी यौवनान्नकणानवाचेषीत्‌ । अधुना का55वश्यकता ? Pe - 
धिगनुरागं कुपात्रनिवेशितम्‌ । रूपस्य लुण्टाकः प्रेमाणं कथं परिचिनुयात्‌। . 
एकदाहमस्य पादो स्पृहान्त्यश्रूणि सारयन्त्यवोचम्‌--त्वमघना कथः | 
मित्थं भूतः ? तदा त्वया कथं न विचारितम्‌ ? यदा मम कपोलौ कुचौ वली- 
'बिहीनावास्ताम्‌। यो तवाज्ञया त्वां घनपर्ति कत्त निङृष्टदष्टानामिका- रे 2 
.._ रोन्मत्तानां रकरः कठोरोष्ठैविमद्वितो। ययो रेखासु तबेतिहासङ्चकास्ति। ` 
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अपि स्मरसि ? लोहस्यानमतिपत्रं यदाऽऽनयम्‌, शकसेनस्यावासे मास- 
मेकमुषित्वा, सिंहस्यावासे निशात्रयञ्च, तदा त्वया मम चरणौ चुम्बितौ, मां 
स्कन्ये चारोप्य त्वमनृत्यः । परमद्य मामेवं कदर्थयसि कदर्ये ? एतादृशी 
दारुणा घृणा ? अद्याहं कण्टकाक्षी शाकिनीभूता किमु ? - 
कु अहं बहुशः स्वे पृच्छामि यत्स सत्यमेव मय्यस्निह्यत्‌ तदा कथं मम 
| हासेन परेषामावासान्‌ व्यमासयत्‌ ? 
विचित्राऽद्यतनजगतः स्थितिस्तारे, अद्यत्वेडधिकारिणोडपि ॥ बहु- 
` विघाः। केचन मुद्राधिकारिणः ( टकाबाबू ) केचन मद्याधिकारिणः (बोतल- 
बाब ) केचन मत्स्याधिकारिणः ( मांछबाबू ) केचन बालाधिकारिणः 
( छौकडीबाब्‌ ) एतदमोघमस्त्रम्‌ । 
वयं लण्ठितास्तारे, अकणनिश्शेषम्‌। विभवविलासोऽपि व्यपगतः । 
विभवश्न्यासु घटीषु प्रियवियोगो व्याकुलयति कुलीनम्‌ । 
विपत पुमांसमूर्जस्विनं करोति । पाषाणशकलेष्वपि पुष्पोद्गमः । त्वं 
कथयिष्यसि यन्महिला कि कत्त शक्ता प्रकृत्याःबला ? इति । परं क्षणमपि 
द्योतमाना विद्युत्‌ विश्व प्रकाशयति । 


न ` अद्यतनः समाजः पीडायां प्रतिष्ठितः सा च समाजानुमोदिता । यस्य 
यग्रष्टिस्तस्य महिषी । अद्यतनो मानवः कल्पनारम्यं लोकं मधुमुद्रामहिलेति 












ओ। मझकारत्रयेण विजिगीषते। अद्य विलासो विकासः, धनानन्दो ब्रह्मानन्दः 
र श्रेष्ठा गरिष्छा प्रतिष्ठा, सज्जेव शुद्धिः भाषणमेव ब्रह्मविचारः 
पर्ज्जेन्यघाराणामखण्डा भिषेकेणा भिषिच्यमानोऽपीङ्गालको यथा ` घुष्यते, 
| डर ओ- चिरन्तनसंस्कारवशात्‌ कृष्णतामेवोद्विरति । 
_____ अस्य शतशो वारुणीगृहाणि (वार ) विहाराश्च सन्ति। येष्वसङ्ख्येयाः 
धक ऽनेन पूर्वमुपभुक्ता अघुना विनेव जलमश्रुसरसि स्नान्त्यो लोकं | 
` हासयन्ति म त सवस्त्रा अवस्त्रारच, हिवेल॑ भोजनं वासांसि मदुरायितां कुटीं | 
'पळ्चविश्तिमुद्राइच प्रतिमासं लभमानाः। रसिकेभ्यो यल्लभ्यते तदप्यस्य. | 


पु नक 
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पुरा तु कुक्रमं ` कुर्वन्नयं शासनादबिभेत्‌ । परमधुना बालाबल उत्को- 
चबलो5जितविपुलधनो दृढाभ्यासो निर्भयः, अत एव स्वातन्त्र्येण तव गमना- 


गमनं भवति । एवं प्राक्‌ कदापि न भूतम्‌, कस्या अपि। तवागमनं स. 


किमपि विचार्यात्वमंस्त, ' परं त्वयापि विचार्यं कार्यम्‌ । अवधेहि, कपः 
केवलं स्वमेव जानीते स्वस्मै प्रयतते च । तस्य प्रियः परिजनो धनं दुरा- 
चारश्च । ध्येयमात्मवेभवं मुद्रामहिलामद्यम्‌ । कपर्दो लोकाय मृतो लोकश्च 
कपर्दाय । तारे, स्त्रीणां सर्वाण्यस्त्राणि शस्त्राणि प्रयुक्तानि, परं व्यर्थानि । 
एष स्वच्छन्दं कोष्ठेषु गोष्ठविहारीव चचारंव। अस्यायं स्वभावः प्रति- 
दिनमेष एकस्या संसारसौ भाग्य पादः सम्मह्य विवाहवेदीमारोहति प्रसा- 


दस्य विजने क्षौमे, तरेव शोणिताक्तंरशुष्कहस्तेमंदयन्तीं रचयति। 
एकस्याः सीमन्तसिन्दूरं विलोप्य परां सिन्दूरमायोजयति । 


एकदाहमेनमवोचम्‌--“समाप्पष्टिकः किमर्थ षोडशीः कदर्थयसि ?” 
एष उदतरत्‌--“'कान्ता मनोरञ्जकजीवितद्रव्यादतिरिक्त नान्यत्‌ किञ्चित्‌ । 


मुखेनोपभुज्यमानं भोज्यम्‌, इन्द्रियान्तरेश्चोपभुज्यमानं भोग्यम्‌, ताद्शवस्तुषु 


स्त्रियाः प्राधान्यम्‌ । मनोरञ्जनाय लोकस्तां नत्तंकीं वेश्या भृत्यां रक्षितां 
ले खिकां सचिवां बिपणिपालिकामध्यापिकां वा करोति, कदाचन परिवर्तन प्रियो. 
राज्यपालिकां मन्त्रिणी न्यायाधीशां वाक्कीलां कवयित्री वा नियोजयति । 
कदाचन तस्याः रसवती सरस्वतीं कदाचन तकंककशां युति कदाचन. 
यमकरुलेषरुचिरं काव्यं भाषणं वा श्टुणोति, परमवधेहि तानि न नत्तैकी- 
गानादर्तिरिच्यन्ते । क 
'मधुरेणोद्विो लावणिकमिव गानाइुद्िग्नो भर्त्संनां गुथृषते, पालितशुनो 
भषणात्‌ कदा विरज्यामहे, तदपि कलामेव कल्यामः, तद्वदेव जी वितपुत्तलीनां 
कृते। तासां हावो भावो विभ्रमो वेषो भूषा च पुरुषान्‌ प्रसादयितुमेवोपयुज्यते, 
स्युर्नाम ता महोच्चपदनियोजिताः । अत एव पुरुषों घनी स्त्री च धनमित्यु- 
च्यते । यदा वर्षीयान्‌ कश्चन चमचममास्वादयति, आपू्णरसं रसाल वा 
चूषयति न कश्चन तं विगायति, तदा स षोडशीरपभोक्त मीहमानः कथं 


जाल्मो मन्येत ? ` तदेतद्‌ विचारकस्य शुद्धं मौस्यं विवेकवेकल्यं वा 


प्रकटयति, नान्यत्‌ । इति” | 
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तारे, परस्य शिश्ोवृ तं श्रुत्वा काकलीमाकर्ण्य रोदनं विभाव्य मानसं 
ने परमवसीदति । परं तप्तलोहे ताञ्चमानेग्नेरिव नास्य व्यथा । प्रासादे 
कौरोयदाय्यास्ायां झठ्झाचेष्टितं कथं विद्यात्‌ ? को नाम क्षोभो मुष्टिभिरा- 
काशस्य? परमहं तुङ्गकुड्यमश्मवेम भडक्ष्यामि । इति!" 

उदीर्णरोषायास्तस्या रौद्र रूपं शमयन्त्यहं तस्या जलमभ्यलषम्‌ । सा स्वयं 
निपीय मह्य जलपात्रमदात्‌। अहं ताँ सम्भाव्य पुनरागन्तुमाश्वास्य 
नवमीमुपेता । 

सा कपर प्रत्येव नहि संसारं प्रत्येव विरुष्यमानावत्तेत । 

परमनु धावन्सत्यमेव लिम्नतामुपेति, सरित्ल्लोतः समुद्रमिव । 
स्वपरिधिमर्यादः पराननाश्रयन्नल्पगुणोऽपि सम्मानं समुद्र इव । 

बहिरेव काष्ठपटे5ङ्कितमासीत्‌ “स्नेहवरी चित्राला । पीडिता चण्टिका 
व्यरौत्‌ । क्षणेन द्वारं व्यकसत्‌ । एका तनीयसी चित्रनिर्मितिरिवोत्तम॑- 
चित्रकारस्य जहास कालिदासस्य कल्पनेव मनोरमा, माघस्य शब्दरचनेवा- 
लडकुता, बाणस्य वर्णनेव इलेषंघना, हर्षस्य भणितिरिव सुभगा, वाक्कील- 
स्य छलवागिव चग्रला, चतुरवणिजो दम्भपूर्णा हसितिरिव क्षणमनोहरा, 
अद्यतनवेषा, मिष्टमुखी मामाजुहाव। शैशवस्य मौग्ध्यं यौवनस्य कमः 
नीयत्वं तस्यां पूर्णम्‌ । ज्ञानस्याभा तस्या मुखमण्डलेऽञ्राजत । लघीयसि 
कुटीरे पुस्तकाति लेखनसामग्री च तस्याः कलाप्रेमाघोषयन्‌ । विदय च्चुल्या 
अर चायो निर्मितः । फलानि पात्रिकायां क्षुरेण सह स्थापितानि । शनैःशन- 
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रेनं शास्त्रतखदर्शिन धर्मधृतविग्नहं. राममिव सुचरितं देवदर्शिनं देवा- 
लापिनं देवमित्रं गुणागारं दयावतारमघोषयन्‌ । तुलिकेव चित्रकारस्य 
'घनिनो धनमपि, असत्‌ सद्दर्शयति । इतिहास आचार्यपदवीं लब्ध्वाउनुसत्या- 
नाय कृतनिश्चया वहुन्‌. शिलालेखानपठं सुदूरमगच्छ पितुः श्रमाजितं 
द्रव्यमव्ययिंषि च । अतुला श्रद्धा तदा लेखेष्वासीत्‌ ईदवरलिखितानिवा- 
मन्ये च। परमेतान्‌ क्रीतवाचः कवीन्‌ विभाव्य सर्वेथा च्युता मे श्रद्धा । 
अनन्तश्रमिणां कारूणामस्थिपञ्जरे निर्मितं तन्मन्दिरमद्य नगरस्याभरणस्‌ । 
अस्य तु प्रतिमा तत्र राजते, पर शिल्पिनां नामापि न । पापस्य सरसि 
स्नान्‌ शिलासु. स्वं धर्मात्मानमुत्किरति । एवमभिजने परधनसम्पादितं 
-िद्यालयं शिक्षोद्योगमिव चालयन्‌ शासनान्मानं सवर्गाद्यशः अधि- 
कारिस्योऽर्यञ्चाप्रोति। एतेषामादश दशं दर्शं भृशं निविण्णा । स्वस्य 
पुत्रस्य वा जन्मदिने पण्डितसमां प्रतिवर्षमायोजयति। तत्र 
शतदः समाजवृद्धाँश्चाटुकारान्‌ घटकान्‌ घर्मावतारघोषिणः पण्डिताभासाः 
नाकारयति। ते काकस्य काष्ण्य' हंसधवलिम्ना घवलयत्त एनं वचनामृत ` 
राप्याययन्ति दिङमूढाः। आह्वियामं गलविलेखिम्यस्तेम्य एष एकादश | 
मुद्राः सवेतपत्रे चिटिकामायोज्य तेषां हस्ताक्षराणि कारयित्वा भ्रयच्छति। . 
परिस्थितिरेषा वर्तते ` यदसौ आयकरभ्रतिषेधाय स्वस्योद्योगशाला 
अवविधन्यासे ( दृष्ट ) भ्योऽदात्‌ । शासनञ्चैतद्‌ विज्ञाय 'विघान व्यधित 
.यन्त्यासायस्य त्रिपादी प्रतिवर्ष व्ययितव्या भवेत्‌। अतः पण्डिता- 
भासशतायैकादशशतीं प्रदाय स्वयमेकादशलक्षमर्जयति । गर्देभनिरविशेषाः 
व्यवहारानभिज्जा अपण्डिता बहु विनाश्यापि पर हृष्यन्ति -श्वबुद्धयः। हन्त! 
-पुरमो मे क्लमोदयः ? :- - तरण “जा शी 
-_नर्ेदस्तु सत्य एव परमस्य प्रतीकारो5पि चिन्त्यः" अहमवोचम्‌। | 
क्षणं स्तब्धता प्रासरत्‌ । | RRR 23 RR 
बासांसि शुभ्राणि निरद्धाणि, सौन्दयेमान 
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सा कुमारीव महाविद्यालयस्य च्छात्रेव प्रत्येयत । कृत्तव्यवहारेऽपि तस्या- 
श्वातुयं स्पृहणीयमासीत्‌ । स्फू्तिर्हावोऽनालस्यं तस्याः कोमोर- 
क्षुण्णमिवाघोषयन्‌ यद्यपि सा पुत्र पुत्रीज्चेकामसूत । केशविन्यासे सा 
विशिष्ट ज्ञान ( डाक्टरेट ) मलभतेतीव प्रत्य॑यत । वाग्व्यवहारे क नासा 
सङ्कोचः, कोष्ठसन्दंशः, क्कौष्ठमुद्रा, क्व अ्रुवोस्ताननम्‌, क्व स्मितम्‌, क्क 
कपोले कुञ्चितम्‌, कव शनैः क्व तारं क्व फुसफुसायितम्‌, क्व वामे दक्षिणे 
च विभाव्य, कव भाले वलीविरचप्य क्व जिह्वां निःसार्य, क्वाक्षिणी विस्फार्य 
बच कर्ण स्पृष्टवा वक्तव्यमिति सा सर्वं विवेद । अभिनये परमोत्कृष्टा5भिनेत्री । 
“सम्प्रति यामि, पुनरागमिष्यामि”-इति तामभिधाय दशमीं द्रष्टुम- 
चलम्‌ । पथि जरती दासी मामवोचत्‌-रोकाय -शिक्षा सम्मन्त्रणमेतस्याः 
कर्म केवलम्‌ । प्रतीयते धात्रेषास्मे कर्मणे निर्मिता भवेत्‌ । परमेषा परामर्श- 
बुद्धिरेतस्या उपयोगाय नोपेता । वराकी पडू निमग्ना दुःखमश्नुते परम्‌ । 
दशमी प्रतीक्षमाणा पथ्येव मिलिताऽवदत्‌--“अङ्गाराच्छेत्यं मलकदंमात्‌ 
सोरममभिलषन्ती श्रान्तासि तारे | अस्यंको बारभृत्यो मृतमातापितृको 
रात्रिन्दिवमेनं सेवमानो वचनकरः कदापि निष्कर्मा न प्रेक्षितः । भाजन- 
भवनवसनसंस्कारः, आगतानां स्वागतम्‌, पादसंवाहनम्‌, परस्तात्‌ स्वापः, 
पूर्वमुत्यान तस्य प्रधानं कर्म । सदा हसन्कर्माणि सोऽकरोत्‌ भोजने चाल- 
भत भिस्सटां मासे मुद्रामेकाञ्च । स एकदा वातइ्लंष्मिकज्वराक्रान्तोभूत्‌ । 
तापमापकेन कश्चन यदि तममास्यत्‌ षड्त्तरं शतमानमभविष्यत्‌ । परः कस्या- 
वकाश आवश्यकता च। ङृतघ्नेकवसतिः कलङ्किता। कपर्दो निशीथो- 
तर विहारभूमिषु निपीतमद्यो रमणक्कान्तः इलथसन्धिः समेतः। 
प्रत्यहमनाथस्तमुपातिष्ठत । उपानहावुन्मोच्य वासांस्यपनीय जलम्पाय- 
यित्वा शरीरं समवाहयत्‌ । परमद्य सोपानस्याधस्ताद्‌ बिले शयानोऽभूत्‌ । “अनाथ, 
अनाथ", असकृत्त नोच्चारितम्‌ । परं मूच्छितोऽनाथः कथमुत्तिष्ठेत्‌ ? “मृतो 
गदभः स्याल औदनिकः, घोटकान्‌ विक्रोयेव सुतः, अत्युदरं जग्ध्वा विषण्णः 
'असृतो दुष्टोऽयोग्यः'-इत्येवं हिंसायां कोघादौरसः पुत्र; कुदाब्दव्यये न 
_ कापण्ये व्यवजहार, विबुक्य मत्तकरीन्द्रकराकरेण सोपानहा पदाऽऽभ्रम- 
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माजघान, उत्स्वनो वेत्रेण ताडयामास, अन्ततस्तस्य गण्डतल॑ कुट्टिममिव मत्वा र 
ताडयन्ननबभव च यदमप्मितप्ते तापवाहन इव चपेटाः पतन्ति । कुशब्दमहोदघि र 
निष्फल उत्तिष्ठन्‌ पुनः शिष्टान्‌ दुष्टनिकृष्टशब्दानक्ृपणं व्यवाहरत्‌ । | 
रक्तपिपासुर्व्याध्रोप्यधिकारिपु विनतो मृगायते, स्वाश्रितेषु च विपरी हिर 
तायते प्राज्यव्याजः कठोरपिंशाचः। सर्वथा विपरीतावस्योमौ पक्षी विभाव्य छ 
बुद्धिमानप्यस्यैकस्मिन्‌ शरीरे सन्देग्यि । हर 
अस्य गर्दभांनकारिणा ध्वनिना संर्वा जागरिताः । प्रातरनाथो मृतः 
श्रतः । परमस्य पश्चात्तापलेशो नहिं। सत्यम्‌, न स्थाणुः कोमलपल्लव- 
प्रसवभूमिः। स्वराः स्थायिनमिव सर्वे कपदमन्वसरन्‌। न्यायालयस्य 
द्वार कियदपि विशालं भवेत्‌, परं दीनहीनानां कृते न तत्रावकाशाः 
अधिकृता एनं जानन्ति, परं तेघेनं सङग्रहीतव्यम्‌, विलास उपभोक्तव्य 
वैषयिकी तृप्तिरेष्टव्या, श्रुतिमघुर श्रोतव्यम्‌ रसनातपक भोत्तव्यम्‌, 
तदेतत्सर्वमेष साधयत्येव; तदा को नाम पङ्किलं जलं विलोडयेत्‌ ? क 
एकदास्य सुतस्य ज्वरो नवनवतिमानस्तापः कासाभासः दिथिलं शक्त 


रा 


सकृत्‌। तदा नगर्य्याः सर्वे भिषजश्चिकित्सकाः भकृत्युपचारा विविधपद्धतिः | 
निष्णाता आकारिताः सर्वं दिनमेनमुपतस्थिरे प्रदक्षिणां साघयन्तः | एवमेष | 
मेषोपमः स्वजने यथा स्निह्यति तथैव भृत्यजनं द ष्टि । मृतश्चेत्मशको | 
मृतः।” इति ब 
एकादशी मां वीक्ष्य दण्डवदनमत्स्मयमानावदः-भवत्या सह स्थास्यामि मि। a 
हृदयहीनानां सङ्गेन हीनत्वमेव वद्ध ते कपदश्व सर्वस्य गुरुः । रोज 
आसीत्सुशीलो घनी च । अयमस्य पिता च यस्य | 


कपदेस्तस्य ४ 
(छ Js + 2 
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“वद्धो भवान्‌ कथं कार्य कत्तं शक्ष्यति । पुनश्च मध्याह्नोत्तरमेव कमे 
करणेनास्मत्कर्मकराणां कर्मसम्पादनपरिपाट्येव लुप्येत । प्रासादे च केवलं 
साद्व द्विती गृहाणां सम्भारेण पूर्णानाम्‌। नावकाशः कणायापि । भवान- 
धना काशी गच्छतु । तत्र बहूनि सत्राणि । आवासमोजनवाससामपि न 
न्यूनता प्रतिदिनं सहस्राणि निर्व्येयं यान्ति, तत्र भवतो वृद्धस्य काशी 
वासमभीप्सतो गमनाय बाधापि न। अद्य सुदिनम्‌, गम्यताम्‌, प्रणमामि । 
अहमधुना कार्यव्यग्रः काश्यां मिलिष्यामि । मुनिम ! एको मृत्य एतानारोहयितुं 
प्रेष्यः, पद्य, नैतद्विस्मत्तंव्यम्‌ । एते यदा काशीं यान्ति, तदास्माकमेतदपि 
कर्तव्य नास्ति किमु ?” 

इवागणिकः कपर्देलब्धक एबं निगद्य वैभवविलासमविशत्‌ । पितृव्यश्चासी- 
` द्विस्फारितनयनः । कपदंस्य कृष्णमानसे दयाकणोऽपि नोपेतः। पथि गच्छत्‌ 
पथिकोऽपि किमपि दद्यादयाचितो दयाचितः, परमयं दम्भी दुघेर्मा दुष्टः 
कणमप्यदखा द्रृतः । यदायं दरिद्र आसीत्‌ बिलं भुवनागारममन्यत, अधुना 

तु मुवनमपि बिलम्‌। अस्य नुशंसता मया बहुशो विलोकिता । 

प मेदिनीनगरनिवासी कृषकोःस्मादशवर्षपूवे त्रिशन्मुद्रा अगृह्ात्‌ । 
कृषकः प्रतिवर्षमस्मै दशमणमन्नं मणमितमाज्यं शुष्कं शष्पठचादादहले समये 
निश्शुल्कं सेवाञ्र । तस्य कृषिमूरनेनोपवनसात्क्ृता। परं कपर्दस्य घोरघारा 
__ लेखनी मुद्रापग्रशतीमवशिष्टामेवालिखत्‌ । एवं स वर्षश्रमाजितां सम्पदमश्रम- 
 _ मुपभुझानों युर्वात पुत्रीमादितसुरन्यां प्रणालीं व्यवाहरत्‌। अभियोगं त्याया- 
ओ। घिकरण उपास्थापयत्‌ कृषकपत्नीं सूचयितुमाह्वयच्च। ` 
 साऽ्वोचत्‌-कपदं, जीवने ममैक्रा विच्यृतिर्यदाहं त्वत्तस्त्रशन्मुद्रा 
 अगृह्णाम्‌। तदर्थमस्माकं सर्वस्वं त्वया गृहीतम्‌, सर्व जीवनं कुसीदेन व्यप- 
गतम्‌, भूता च त्रिरातःस्थाने पञ्चशती । भगवन्‌ किमयं न्यायः ? कपर्द 
| कुटीं मा मोचय । जीवनं ने विवाहाः 
न सौभाग्यरात्रि 
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निरपवादः । धनमपवादं व्यावर्त्तयति । परमहं दरिदा । अहं माता । अहं 
नारी । अहं भारतीयसंस्कृतौ जीवितुमिच्छामि । जानाना कथं पातकाय पुत्री 
प्रक्षिपेयम्‌ ? त्वमन्धः। यद्यन्यो नाभविष्यः कथमदो5न्यायेनाजेयिष्यः । 
अन्धता तव गणः नो चेत्‌ कथमकथयः पुत्रीं दासीं कत्तु म्‌ । 

एवं सा करुणं कठिन रुक्षं मधुरमाभाष्य प्रत्यावत्तिता। पर पाषाणे 
न पुष्पोट्रमः । न्यायालये सफलो धनबल आम्रमिव निश्शेषमाचष्यापि जीण- 
तृणमुटजमादातु' मुनिमं प्रेषयत्‌ । शासनढक्वाऽस्य धनदण्डनाहता स्तः 
दत्‌। मुग्धा असङ्घटिताः ग्राम्याः सहवासिनः प्रतिष्ठाध्वंसं द्रष्टु सम्मिलिताः । 
मासेन ज्वराक्रान्ता कृषक्स्त्री त्रिमिदिन निरन्नः षको युवतिः कन्या 
चोटजाद बहिनिःसारिताः। कृषकस्त्री . दारुणशोकाहता बलिनः कुषकयूनः 
पाणौ स्वसुतायाः पाणि ददती प्राणाव्जही । वस्तुजातं मुद्रात्रयेण विक्रीतम्‌ । 
तास्तिस्रो मुद्रा ढक्काधिकारिणे दत्ताः नास्य लाभोऽणीयानपि कृषकस्य च 
सर्वस्वनाशः । इति 

ढादशी प्रतीक्षाविकला द्वारशाखामवलम्ब्य सिथितोवाच ममाक्षिणी उच्छूने 
तव प्रतीक्षायाम्‌, बहोः कालात्परमायाः । अगाध गर्तमनधावसि तारे, समयो- 
जस्ति. रक्ष स्वम्‌ । छतन्ना समाश्रयन्‌ न कोपि किमपि बिन्दति दुगुणेञ्यं | 
(तः समः मातुश्च । केन पण्डितेन तस्या नाम तं परिहासेन वा सरलेति । 
'तस्या निर्माणे बिधिः “किमेतं मानवीं मानव वा निर्मापयामि दानवीं दानं | 
वा! इति सन्दिहानः रौच्रयेण मानवीं निरमात्‌ । एवं तरया आङ्गतौ मानवः ड द हि 
त्वमन्यत्र दानवत्वे विकसितम्‌। अस्तु, पुत्र सहार्य पितुदःसम्बन्धेन मृतमार्यो टर 
बासनामयः स बहुधात्रीक आतुरालये वसन्‌, तं सम्माल्यत तदायेन स्वशरीर 
व्ययं संशोध्य सुभयाधात्रोः प्रसा प्रतिवर्षमेकाददासह्राणि ददन्नामाप्य 
-जयामास । रैभद्रोऽपि स सर्वेतोमद्रो बभूव । वर्षकार्यविवरणस्य मुखपृष्ठे | 
तस्य चित्रं मुद्रितममूत्परमोपाधिना। अघुना कुपुनरस्तन तमामप्रि _ 

प्रत्यष्ठापयत्‌ । एकदा स पुत्नक्ृपया मेख्दण्डमङ्गमाप। भ्रासादस्य दक्षिणेन 
१ तृतीयभूमौ ]यभम रहसि तस्य शय्या कृता, ७ वकराज्ञो य भृत्यरच रच नियोजित; । 

यान्‌ वृद्धो द्वे त्रीणि वा दिनानि निरा [रः कपर्दाय वात्त 9 प्रौषयत्‌ 
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तदेष मासे सकृत्समेत्य वाग्बाणेस्तुदन्‌ अत्रत “दशेन्द्रियाणाँ भोगा भुक्ताः, 
पुत्रा पोत्राश्वासडख्याता वेधा अवेधाश्चव, आयुरपि शतम्‌, परं मत्तु मनो न 
मनुषे काकवद्दीघ॑मायुजुषसे, भोगे च वृद्धस्य तृष्णा विस्तीणंतामेति” इति । 


स्थितिरेषाऽऽसीद्‌ यदनेन स्वपितुर्नाम्ना , कारितायां यन्त्रशालाया- 
मनाझंसितं धनमाप्तम्‌, यस्यायकरः कोठिमुद्राः । परमयं काणां वराटी- 
मपि नादित्सत्‌, अतः पितरं मृतमघोषयत्‌ श्मशानशालया मृत्योः प्रमाण- 
पत्रमध्यगात्‌ मण्डित ओध्वेदेहिकक्ृत्यमप्यकृत, ध्वस्ताञ्राघोषयचचन्त्रशालाम्‌ । 
एवं शमशानाधिकारिणां चक्षूंषि घूलिभिरापूर्यं स्वस्थोऽभूत्‌। पर पिता 
जीवन्नेवासीदिति शल्यमपहत्तु स परमचेष्टत । यदास्य पिता मृतो मारितो 
वा तदा तत्रव पृथ्वीतलोयं प्रक्षिप्य दीपशलाकयाऽदाहयत्‌, अशेषं भस्म च 
पौरप्रतिष्ठानस्य कदेमवाहिन्यां प्रणाल्यां प्रावाहयत्‌, एवं स्वपितरं 
“पुंनाम्नो नरकादत्रायत ।' एतादृशेषु कार्येष्वस्य महन्नंपुण्यम्‌ । पुराप्ये- 
कदेष घनं सगुणेषु सधर्मषु निक्षिप्य स्वं निर्धनमघोषयत्‌, शासनबद्ध उन्मत्ता- 
भिनयश्रुक्रार च। विशिष्टज्ञा एनमुन्मत्तमघोषयन्‌। कपर्दो मोचितः । 
तस्मिन्नेव दिने भूपालं गत्वा घ्राग्व्यवस्थापितं वाणिज्यं परनाम्ना चकार। 
घनेन घनमंधिष्ट । एवमस्योन्मादाभिनयः परमः फलवाठ्जातः। 


तारे, यदि कश्चन मां पृच्छेद्यत्‌ कः स्वार्थो दम्भो राष्ट्रोहः पापाचारः 
छुलञ्र ? तदाहमसन्दिग्घं साङगुलिनिर्दशं बोधयितुं क्षमा यत्‌ सर्वेषां सारो 
घनविग्रहः क्षपाटो धनाटः किराटः । 


प्रसह्मकर्माणो दस्यवो लुण्टाका इतस्ततो घनमाहुत्यास्य गृहं प्रयन्ति ।' 
तेषां भोजनमनोरख्जनयो रहस्यावासे स्थायी प्रबन्धो विद्यत एव । भक्त- 
मात्रेष्वेव तेषु सुचयति “समेता अनुपदिनः” । अवशाः सर्वं स्वं विहायास्माद्‌ 

 ढित्रसहस्राण्यादाय पलायन्ते । अस्य लाभो दशलक्षमुद्राणाम्‌। ठण्ठनेऽस्य 
व्र भागस्त्रिपादी । एष लोकनायकः सन्धाय पाचयति । अस्य चरा घनांसेयोंगं 
` बोधयन्तश्वरन्ति । तञ्चंष लुण्टाकेभ्यः सूचयति। अस्य श्वुडखला 
श्रलम्बा तारे । 
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त्रयोदशी स्वकुटीर स्रक्वदलीभिः सज्जीकृत्य मालां हस्तयोरादाय स्थिता 
मां वीक्ष्य गले मालां योजयन्त्यवदत्‌ 'जीवने5द्वितीयो5यमुत्साहावसरः । 
आयाहि, ममाक्षि प्रातरेवास्पन्दत। परं कर्लङ्किकुलाय साभिलाषा मा 
भव । वाला वृद्धा जीवन्तो मृताश्रात्र सर्वे समाः। त्वादृशी विदुषीहावसी- 
देदिति नेच्छामः। मदनुभवेन लाभान्विता भव । | 
`. यथायं तथास्य पुत्रः । नास्य पुत्रः परीष््याङ्कयोजकं मधुरितोदरमकृत्वा 
परीक्षावैतरिणीं तत्तंकदाप्यशकत्‌ । चलचित्रविज्ञापनज्ञानं तस्य सर्वा- 
घिकमासीत्‌ मा भूत्‌ परीक्ष्यपुस्तकज्ञानम्‌, धनन्त्वासीदेव, सवस्माद्‌ गरीयः 
सर्वेकारि च । सप्तवर्षवया अपि स पीठसर्पी सम्प्रत्यपि प्रल्नावः( पेशाव) शय्या- 


यामेव । अप्रा्यौवनो विवाहं कामयमानो बहुराः प्राकाशयत्‌ “पुस्तकेषु धूलिः, . 


मसीपात्रं शुष्कम्‌, वासांस्यदष्टरजकभवनानि तान्यप्यस्तव्यस्तानि” इतिं । 
पुस्तकपत्रैः सह तुमुलं युष्यमानेऽपि विजयः पत्राणामेव । तस्य मनो वेश्याः 
नपुरझङक्रतिसरस्यां निमग्नमभूत्‌ । कथं न स्यात्‌ पित्रनुसारी पुत्रः ? 
बहुशः प्राकटयदेताव दवितपर्येन्तं केनापराघेन पापेन वाहमविवाहितोऽस्मि । 
स॒ एकदा पितरमसूचयत्‌ यदहमाखेटमकृषि । परदिने सूचना श्रसृता । 
दिग्घमुखा दग्घमुखाः पत्र सम्पादका श्चित्रेण सह जीवनवृत्तं ददतो लोकमाकषे- 
यन्‌, यन्तवाभजातस्यो ( नवावजादा ) त्साहवद्ध नोत्सवः। 
` स्तमये समेतेषु नगरमान्येषु सोऽमाषत-मान्याः, साहसस्य महदा- 
ख्यानं भवडूःयः श्रावयामि । मदनुभवेन भवन्तो लाभान्विता भूयासुरित्येव 
ममोद्देश्यम्‌ । चाटुकाराणां करतलध्वनिः कपदंपुत्रस्य मुखं प्रासादयत्‌ । 
वीरवरेण्याः, एकदा विविधश्वज्भारकल्पनासु लीनो विश्राम्यन्‌, तीक्ष्णदं- 
ष््रोण जन्तुनाऽऽक्रान्तः । अनवहिते प्रथमः प्रहारो गभीरः । अहमवहितः । 
शतशो विद्य द्दोपाः प्रदेशं प्राकाशयत्‌ । नेत्रयोदू वीक्षणम्‌, वामे द्विधारां 
क्षुरिकाम्‌, दक्षिणे बड्गुटिकं व्रजलोट [ ब्रज समूहं लोट्यति-्सः ] 
आयोज्य सव्जः । परं स कातरः क्वापि लीन; । कणशोऽवालोकयम्‌, पर 
तं नोपलमे । मम भृत्यकुलं कुर्ामव कौलेयकानां मृगयां मार्गयमाणमासीत्‌ । 
परं स विचित्रो जीवः प्रसह्म क्वापि प्रहारावसर' प्रतीक्षमाणो वा भयालि- 


Pee ड 
७ 6) AS 


२८४ षष्ठपाल्विकम्‌ सूयेप्रभायाम्‌ 


लीनो वाऽवर्तत। अतितमां स्वेदः, असाफल्यजनितः खेदः प्रवृद्धः श्वासः, महद्‌ 
हत्स्पन्दनम्‌ । परं श्रमो श्राम्यन्‌ श्रमफलमनुभवत्येव यदि नोपरमते । 
अन्ततो यामश्रमेण दशाधिकानां जनानां सहयोगेन सः लब्धः । स गुहायां 
लीनो विश्राम्यन्नासीत्‌। पलायनाशाङ्कूया वस्त्रेणेव गृहादुगस्थित एव स 
हस्ताभ्यां मर्दितः। शस्त्रस्यावश्यकतामेव नान्वभवम्‌। एवं स वीरोऽवीर- 
गति गमितः [ पुनः करतलध्वनिः ] सैषा गुहा ममोपबहेस्य सेवनसन्धिरा- 
सीत्‌ । भृत्यास्तं 'मत्कुण' मवदन्‌। इति। 
` तामहं हासेन सत्कृत्य नमस्कृत्य चतुदेशीमगच्छम्‌ । साऽवदत्‌— 
मम वारिदः ( वारि = वोर्य्पं गर्भे निषेचनकाले यो= ददाति सः) एक- 
स्मिन्‌ मार्याच्छ्दे काची ( कचते-बध्नाति, लोकं संघटयति सः) आसीत्‌ 
पञ्रुवेलमाह्वानं वदन्‌ । मम “पितुः पितृष्वस्रीयो त्राताऽऽयकरविभागेऽध्यक्षो 
भूत्वेहायातोऽस्माकं गृहे अन्तरा अन्तरा आगच्छदिति कपर्दोऽज्ञासीत्‌ । 
` कपदे एकदा मत्पितरमेत्य वासोभूषाभिः सत्कृत्य क्षुरायणं ( क्षुरेऽयन- 
मिवायनं यस्मिन्‌, क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्यया--इतिवद्‌ ) पठितुमैच्छत्‌ । 
| धनाय सर्वेः स्पृहयति । परिचयः प्रवृद्धः । रात्रेद्वितोये यामे फलमिष्टान्न- 
> ___ दस्त्रयुक्त' स आगच्छत्‌ । अहं तदा चतुदंशवर्षीया जवनिकायामतिष्ठम्‌ । 
परं कपदेधनं सर्वाणि बन्धनान्यभनक्‌। सोऽवदन्मम समक्षमप्यवगण्ठनम्‌ । 
शनः शनेः प्रेमा परिचयश्च प्रवृद्धः । मम पितुरनुपस्थितौ काचखण्डमण्डितां 
वक्षःकटिकां ( वक्षः कटति = आवृणोति जाकेट,) परिघाय तेन सहा- 
लपम्‌ । सोऽपि मत्तोऽस्मद्गृहनिर्मितं खाद्य याच यित्वाभक्षयत्‌ । 













क आयकराध्यक्षाय स॒ त्रिशत्सहस्रमूल्यं मरुत्तरमदात्‌ । कोऽस्य लाभ 
इत्य हुँ न वेद्मि। आयकराध्यक्षः पू्वन्त्वेनं ग्रावस्तुतं हेयममन्यत, परं हेयमपि 
 स्मृहणीयं oa यं करोतिः घनम्‌। अलम्‌, अजरतः पिता मे अजाय ( ) 
पितामही कपदस्य बकघवले स्थास्यामीति निश्चितम्‌ । 

१ कपदन सोढः प्रयाणकालिक भोज्यं मर्तरश्च तस्मादुपेतानि 
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बकधवले5भवम्‌ । तत्राहं ब्रह्मचयेत्रत॑ समापयम्‌ । कतिचिहिनानि 
तत्रोषित्वा कपर्दलालिता करणानं भवनमुपेता ।. पिता ` पितामही च मे 
मारितावित्येवाशङ्क । यत एष एवमेव करोति। कार्ये निष्पन्ने न कमपि 
जीवितं प्यति भेदभयात्‌ । 

मम नाम कुलसुमम्‌ । मम ज्येष्ठा भगिन्यासीत्‌ अक्षततरी 
परमासुन्दरी विद्यालयं गता न प्रतिनिवृत्ता । पितामही क्ष्योमिनिशा 
मां बहुशो जगद्वृत्तमसूचयत्‌ । | 

भमावास ( फ्लेट ) स्य पार्श्वे परस्मिन्नावासे परा युवतिरासीजात्या 
चाण्डाली परं परमा सुन्दरी प्रासादशकुच्छोधकस्य पुत्री चन्द्रिका । 
शक्कच्छोधकस्य बालविघवा . प्रासादे कार्यमकरोत्‌ । प्रतिमासमेकां मुद्रा- 
मुच्छिष्ट भोज्यञ्चालमत । सद्वोर्येणोत्पन्ना चुन्नीयु वतिर्जाता । यौवनस्पशे- 
मणिदेहलोहमसुवर्णयत्‌। कपर्दस्य नयने तस्यां निविष्टे तन्मातुर्वेतनं भूतं त्रिशत्‌, 
कार्यान्मुक्तिर्वस्तुमावासश्च । शकुच्छोधकस्य पत्नी शालिग्रामरिलेवासीत्‌ , 
कुष्णा विश्वस्मिन कुरूपासु प्रथमा । पर यदा चुन्नी चन्द्रिका जाता 
तदा साप्योष्ठौ ररञ्ज केशेषु कृष्णापं व्यवजहार । साशुना मलशोधकाचां 
प्रधानमभूत्‌ । पुरा तस्या ‘जिह्वायां गतिर्नासीत्‌, अधुना चावरोधः। चन्द्रिकां 
करणानभवने पृथगावासो दत्तः! करणानभवनेऽस्य बहव आसन्‌ आवासाः 
परस्परमविदिताः । परं चौर्गेणास्माभिज्जातँ क्र कदा कपदे उपेति। ` ळी. 
सर्वाः कतिचिन्मासान्‌ बकधवले ततः कतिचित्करणानभवने गमयित्वे- | 
हानीताः। एकदा प्रासादात्म्रतिनिदृत्ता चन्द्रिका मामवोचतू- प्रातः सूच | 
यिष्यामि यदि-जीवनं धारयिष्यमि' इति। पर सा रात्री मृता । उषस्येव 
कपर्दमृत्यास्तां निन्युः । मानवस्य स्त्रिया सम्बन्बस्त्वगाश्रयः, नातो गम्भीरः। 

प्रथमं यदा मामस्पृशत्‌, अहमवोचं यवन्यस्मि भवदतुसारं म्लेच्छा । | प 
८ _तदा किम्मूतम्‌? “यदि त्वं यवनी । कि मानुषी नासि? अये कश्चन 








` सन्यासी पुरा तत्र गतवान्‌ ्रमणप्नियः शिखासूत्रविहीनो मुप्डित अः 
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खटर्घ्वान कुर्वाणः खटखटा बाबा? यथा कालं कम्बलं दघत्‌ कालकम्बली यथा । 
तमनुसरन्तो जनास्तस्येव शिखासूत्रविहीनं शरीरं वासश्चान्वकुर्वन्‌ निराकारं 
ब्रह्म चोपासत। आर्याणां शोणितं समानं मुग्धे ! नार्यत्वं विचारान्तरेण 
व्याहन्तुं शक्यते-कपर्दोऽवद्त्‌ । ईशलामा ( ईशं लभन्ते ) स्तु श्रेष्ठा 
आर्याः । आङ्गत्युपम्हन द्रव्यमेवाव दिष्यते । 
अस्येकाऽद्ध भारतीया भार्यापि। सा मातुरन्तिके निवसन्ती मातुःपत्यौ 
स्निह्यन््यभवत्‌ सोऽपि च । | | 
अहम्‌--कि मातुः पतिम्‌ ? 
आं मातुः पतिम्‌। पिता तस्या जन्मनोष्ब्दचतुष्यात्परे मृत; । तस्या 
साता परं कञ्रनाष्टादशवर्षीयं युवानं पतिमवृणोत्‌। तदा सा पञ्चविश्या- 
सीत्‌ । यदा तस्या पुत्री षोडशीभूता, तदा युवा . जरतीं प्रियां परित्यज्य 
युर्वात पुत्री प्रियां कत्तु' प्रवृत्तः । तया सद्य उपपाः ( व्यत्यासो भूतः, पा 
ओ-  उपन्पोपःईश्वरस्य समीपस्थो रक्षकः ) परामृष्टः, सोनुमेने च । परं तन्माता 
` कपन सन्धाय सुगुप्तं दशतहस्रमादायास्मै तामदात्‌ । इति 
 भगवदसत्राण्यायोज्य जगत्कर्माणि सन्न्यस्य विरक्त सुर्य; सुदुर परिद्रजन्न- 
` ल्द्ष्यत | विहायोविभूति प्रब्रजन्त वीक्ष्य विहङ्गमाः क्रन्दन्तो5वत्तन्त । आत्ते- 
क _विकलानां चीत्कारमाकर्प्य लोचनं प्यघाद्वियत्‌ । क्षोमेण रक्तीभवत, स्वस्या- 
[मथ्य विभाव्य शनेश्शनः पोतीभवद्वियन्मत्तुकाममिव कृष्णतां व्र । 
| दिगन्तेभ्यः कज्जलाभा काचन भा धनिनो योजनेवोत्कोचानुमो दिता 
` दिदं व्यापत्‌। सन्ध्यावध्वा वदने लग्नं शोणिमानं प्रमाज्ये कर्दममिव तम; द 
$ भ्रलिप्य लोकमानसे भयं सञ्चारन्ती तमःप्रिया वृत्तिरिव विद्विशां गाढाद्‌ म 
__ गाढ र भवन्ती चचार । धूमो धूलिश्व व्यापत्‌ । विषादमयी मायेव चेतना- कर 
टर न्या निष्प्रभा निशा रुदतीव वियत्पथे श्रसृता । पापपरायणां वाणीमाक- 
णयन्‌ समीरणः साश्चर्यं इव निःस्पन्दः । 7 
` अनसू ण आवासे शयिष्ये इति जरती दासी बोधिता। अनसूयाया. 
निर्दोष सौन्दर्य निर्मायं विलोकनं र निरुपायमवस्थानं पाषाणस्यापि करुणा र 
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यद्वृत्तं वक्त वागक्षमा तत्तासां नेत्राण्यवदत्‌ परमनसुयायाः सर्वेमङ्ग 
कथां व्यथाम्र प्राकटयच्छान्तमपि । अहं तस्याः कवाटं हस्तेन शनेराहनम्‌। 
द्वारं विकसितम्‌ । आभ्यन्तरं शान्तं नीरवमुदासीनं वातावरणम्‌, अव्यां 
शान्तिः । कुटीरस्तपोनिलय इव प्रत्यैयत। कस्मिंश्चिच्छान्तिधाम्नि विल- 
क्षणानन्दे प्राविशञमित्यन्वभवम्‌ ।' आवासेऽल्पा सामग्री, कटो द्वित्राणि 
आजनानि रामायणं गीतोपनिषदगुर्वत्तिकाः मालाः क्रमशो न्यस्तान्यासन्‌ । 

यलुवग्राहिपण्डितेभ्यो भीता सरस्वतीव भूतभाषाकविभिः साद्व चन्द्र 
अनेर्वासिता सत्कवितेव ज्ञानविकलेः पण्डितम्मन्यहस्तितासनैधृत्तेरवमानिता 
देवगीरिवानसूया पद्मासनेनोपविष्टा जपन्त्यासीत्‌ । कपाटविघटनध्वनिस्ता- 
मैहिकसंसांरं प्राबोधयत्‌ । सोत्थाय प्रणम्योपवेष्टुकटं समकेतयत्‌, यत्राहं 
जरतीं विसुज्योपाविशम्‌ । 

यामः शनेस्शनंःसरन्नवर््तत । प्रभेव चैतन्योत्रया, मणिकाम्रनप्रति- 
मेव सप्राणा स्थिरा विद्य छतेव साधनेव शरीरिणी दिव्यामाऽनसूयाऽऽचम्थ 
-नित्यकृत्यं विसुज्य स्मितेन मां सञ्चकार । 

द्वित्राणि फलान्यासन्‌ यात्यावामभक्षयाव। अहँ सर्वे दिनमदन्ती 
चायमास्वादयन्ती तृप्तैवासं परं नेति कथयितुं न प्राभवम्‌ । तस्याः परि- 
बेषणे5पि सौमुमार्यमा भिजात्यं देवत्वमृषित्वमेकीमूतमासीत्‌ । 

अहमचिन्तयं यत्‌ कोयं दुर्भगो गुरु ( गुलाम) लाभपुष्पलजं ज्वलद- 
ङ्गारेषु न्यपातयत्‌ ? कः पापो मालतीवल्लीमयोघने घनेन व्यमद्दयत्‌ ? कः 
कलुषकर्मा नवनीतपिण्डं मुम्ररज्जौ न्यबश्नात्‌ ? कोपुण्यकर्मा सुरसां सरः 
स्वती खलाय न्यवेदयत्‌ ? 

अपरिचितच्छलच्छिद्रा सा षड्यामात्‌ देवाराधने व्यत्ययापयत्‌ । तस्याः 
कान्तिमती शामिका शोभा मां परं प्राभावयत्‌। सा कदापि किमपि | 
नावोचदवागिव । मदर्थं शय्यं प्रकल्प्य कटे सा शयितु प्रावत्तेत । 

बिभ्यती श्वासं नियम्याहमवदम्‌--त्वत्कथां शुश्षषे” इति । पुण्डरीका- 
यताभ्यां कृष्णचक्षर्म्या माँ विलोक्याघश्चक्षुनिर्वातनिष्कम्पदीपशिखेवा 
भूत्‌, परं तस्या ज्रकुटावाकुम्रनप्रसारण भवदवत्तंत । क्षणोत्तरं तस्या अन्तः . 
निहितवीणा वाणी समस्फुरत्‌ 
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“जीवने प्रथमोऽन्तिमश्चायं प्रश्‍नः । परं भद्रे मत्कथाकर्णनेन कियत्पातक- 
मुदेष्यति जानासि किमु ?”--ज्वलन्तीमविरलामश्रुधारां सारयन्ती सोदतरत्‌ । 
अस्तु, जिज्ञासाकुला चेदाकणय-- 

“अहं पृथुयशसो महामहोपाध्यायस्य कन्यास्मि । पञ्रहायन्यां मयि माता मे 
संसारमत्यजदतः पितुः परम; स्नेहो मयि प्रादुरभूत्‌ । शैशवादेवाध्ययनदक्षा 
मेघाविनी सभाष्यामष्टाध्यायी रामायणं महाभारतञ्जाध्येषि। एकदा शारद- 
नवरात्रेषूपस्थितेष्वेषोडनातवां नवदिनानि यावद्देव्या मण्डपे सदेहां देवीमिव 
मां पूजयितुं पितरं मे प्रार्थयत मम वैवाहिक .व्यय॑ वोढुं प्रत्यजानाच्ञ । पिता 
मे सरल; साधुः कुटिलकलस्य नीति कथं ज्ञातुं क्षमः? स आदिशत्‌ । परमहं 
कदापि देवीं नाद्राक्षम्‌ । नगराद्‌ बहिवेकरपुरे सुभगोपवनेऽहमानीता । रूपो- 
त्कृष्टा निकुष्टतमाः सवयसो वयस्या मामसेवयन्‌ कामशास्त्राचार्याः। ता मां 
त्रिवेळं चतुर्वेले मद्यमपाययञ्छाकरेण सह, अण्डानां मांसानां रुचिकराणि 
कामोद्दीपनानिःभोज्यानि मदज्ञातानि ममोदरं प्रावेशयंश्च । सप्ताहात्परं कपः 
प्रतिनिशं समाजगाम, मद्यमत्ताया मम शरीरं कदङ्गानि चास्पृशत्‌। अद्य- 
तनदुष्टताया अनभिज्ञा मद्यवुतज्ञाना न किञ्रिदपि वेदितुं प्राभवम्‌। एकदा 
वयस्या मां वाप्यां स्नातुं प्रेरयन्‌ । वयं चतस्रो नग्ना मद्य निपीय वाप्यां स्नातुं 
प्राविशाम । तदेवेषोऽपि तस्यामविशल्लालयन्नञ्र शयन्न। मत्पित्रे दश- 
सहस्तमुद्रा भवननिर्माणायादादसूचयत्र यदनुसूया देव्या देहमविशत्‌। एकदा. 
काचन मां समदिदाइ यन्मम पिता गङ्गाङ्गतो जङ्घाभङ्गमवाप्य देहं जही । 
` एकदा रुष्टायां मयि कपर्दो रहस्यमुदघाट्यत्‌--“अनसूये ! सौन्दर्यमुप- 
| 2 - मोक्तुमेव तं जरठं ज्ञानमूख त्वत्पितर' गरुमकार्षम्‌, दारिद्रदारिद्रव्यं दात- 





_ सुद्िग्न: फलधनवासोभिरपूजयं यातायातेस्तव रथ्याञ्राकाषं शतावर्त्ताम्‌ । ” 


एवमहं जीवनस्यान्त्यं क्षणं प्रतीक्षमाणा महपिकल्पस्य पितरपवादेन 
गा निवसामि । पर क्रोग्रकुररकुक्कुराविले पल्वले मराली कथं निवसेत्‌ ? 
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काममुत्तेजयन्‌ रासमरचयत्‌ । दिने कस्मादपि क्रीतपण्डिताद्‌ भागवतीं कथा- 
मख्यापयत्‌ । सत्यम्‌, पापमावृणृते वित्तम्‌ । 
मायाजालं प्रसाये मधुर वदन्‌-वञ्रक्ः साधोः सवंस्वमपहरति । 
बह्व॑ योऽत्र कोत्तेनोपलब्धा जीविता मृताश्च । मृतायां स्त्रयां बक एष हरिमः 
कोत्तेयत्‌। साधनासदनं रहःसाधनायै शान्तनिकेतनं गौरीगृहं गोविन्दः 
गृहमित्याद्याइछलरचना अस्थापयत्‌ । रात्रद्वितीये यामे .कीर्तनमारभ्यत । 
अमद्यगन्थि रुचिकर पेयं पयश्चायो मिष्टान्नं कामोहीपिनः श्रमहरा लेहाश्च 
सर्वे: कि वा सर्वाभिरागलमुपायुज्यन्त, यतः कोर्तनस्थले पुरुषाणां प्रवेशो 
निषिद्ध आसीत्‌। नवयौवनास्तत्र दीक्षिता अभूवन्‌ । मध्ये मध्ये यां प्रेयसीं स रह; 
क्रीडाकुक्षपनयत्‌ संव माननीयाऽगण्यत । एतत्कायं बहुनि वर्षाणि यावत्प्रव- 
त्तितम्‌ । कस्यावकाशोऽत्र चिन्तनाय। परं काश्चन कुमार्य्यः सगर्भाः, 
केनापि 'प्रयोगेणाच्युतगर्भा अभूवंस्तदाऽनाचारोङ्भोदः प्रकटयितुमारब्धस्तदा 
ता अत्र कारासु वासिताः, अयञठ्चोत्तरकाशीमदुद्ुवदितिश्रुतम्‌। परमलं भद्र 
पापकथाभिः । कोलीन्यं क्वापि नास्ति तारे, वत्त॑ते केवलं काञ्चनकौलीन्यम्‌। 


श्रेष्ठता घनाश्रिंता, यशश्च वञ्चनाधीनम्‌ । एते द्वोषद्रोहदम्भदषिता लोभक्रोधः 
'क्रोयेकपटगवेववेराः, भयवेर विषा दे्ष्यापूर्णाः लोकस्य शोणितं शार्करमिवागलं 
पिबन्तः सद्द षेण सुरूपाः प्रतीयमानाः पर कुरूपाः, चलन्तो रोगालयाः 
सवत्र रोगानेव प्रसारयन्ति। अतः सुखं शान्तिमारोग्यञ्चेच्छद्धिस्तेम्यो 
विपरीतं गन्तव्यं भविष्यति, सर्वथा विपरीतम्‌ । 

आर्यैः पाषाणप्रतिमायामपीश्वरः प्रवेशितः प्राणान्‌ प्रतिष्ठाप्य, परमे- 
तेऽनार्या मानवस्य जीवितशरीरादपि प्राणान्निः्सारयन्ति । इति ।” 

साघारणो मानवो येन दुष्कर्मणा .पापेन च निन्द्यते तदेवाचरन्‌ समर्थो 
लोकस्य सम्मानभाजनमितिचिन्तयन्ती कपदंस्य वत्तेनेनों (वर्त्ताव) द्विग्ना 
स्वप्नानपि तादृशानेवापश्यम्‌ । 

महतो वियतः पार्श्वान्मृत इव श्वेत उदस्तः सूर्यः स्वमुखं प्रादशयत्‌ । 

अनसूया जिगमिषन्तीं मां मूर्घा घिक्ृतयुगलबद्धकराभ्यां जानपातं ननाम। 
तां तपस्विनीमहमपि तर्थव नत्वा ङृतार्थव प्रत्यागमम्‌।” इति 

कृष्णतारा मामसूचयत्‌ । देवस्य स्वापसमयः। ` षष्ठमाह्निकम्‌ । 


—— लत 


गक 


१६ 


स्यप्रभा 
किवा 
` चेभवपिशाचः 
सप्तममाह्लिकम्‌ । 

“ ` विद्या सत्कविता तथा सुजनता सेवाप्यथ प्रार्थना 
पञ्चैताः परिणिन्यिरे जनयितुं वित्तात्मजं यलतः । 
च्यापारं सकलं विहाय नितरां तास्वेव रेमे मुहुः 
कि कुर्मः कुटिलाशयेन विधिना पठ्चेव वन्ध्याः कृताः ॥. 

अज्जातकवे 
एते वारिकणान्‌ किरन्ति पुरुषान्‌ वर्ष॑न्ति नाम्भोधराः 
` ज्ञैलाः शाद्लमुद्रमन्ति न. सुजन्त्येते पुनर्नायकान्‌ । 
त्रैलोक्ये तरवः फलानि सुवते नेवाऽऽरभन्ते जनान्‌ 


` घातः! कातरमालपामि कुलटाहेतोस्त्वया कि कृतम्‌ ॥ 
भानकरस्य 


' शुष्काः सम्प्रति निम्नगास्तत इतो नालोक्यते जीवनं 
सूयः कापि न वापिकापि नितरां जाताबिलं पल्वलम्‌ । 
 द्रोष्मोऽयरं समुपागतोऽस्ति बहुशो वाचालतां मुञ्च रे 
र मन्दं सञ्चर भेकशाव समभूत्‌ कालः करालो महान्‌॥ 
भट्ववीरेश्वरस्य 
हृष्यामि यस्य वाणी नाधिगता चाटुकारित्वम्‌ । 
कालुष्यं म्लानत्वं येन भवेत्‌ काव्यकुसुमस्य ॥ अज्ञ्रातकवेः 
ह अल्पतमास्ते वृक्षाः फलवन्तोड्पुष्पनिगमज्ञानाः । | 
ओ। विरला भुवि ते पुरुषा अभणन्तः कर्म कुर्वन्ति॥ प्रवरसेनस्य 
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ताप हन्त भावता भवती दरापः ॥ 


+ 
॥ | है, 
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__ भारखिन्नो धन्यवादैः खेदमपनयामि, यदाभिः' सर्वेरवाप्मन्मानसमोदस्थली 
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यदि वित्तार्जनेनेव विद्वांसो यान्ति गौरवम्‌ । 
कस्तहि वेश्याविदुषोविशेष इति वर्णय॥ 
माकन्दा मकरन्दबिन्दुविधुरा व्यग्नो गजग्रामणी- 
रप्यन्तर्मदशोषदोषकलितं चक्रे हरेहङ्कृतै 
त्वं हे कल्पतरो करोषि नहि चेदन्तः क्रपाकोमलं 
' कुत्रायं ञ्रमरो मनागपि मनोविश्राममालम्बताम्‌ ॥ मधुसूदनस्य : 
"अपरं गतवति भर्तरि सवितरि देशं चकोराक्षि । 
लिन्योऽपि रमन्ते. मधुकरमुपवेश्य कोशान्तः॥ 
चक्रपाणिदीक्षितस्य 
उतुङ्गशैलशिखरस्थितपादपस्य काकः कृशोऽपि फलमालभते सपक्षः 
सिंहो बली गजविदारणदारुणोऽपि सीदत्यहो तरुतले किल पक्षहीनः ॥ 
प्रातरेव कपर्दस्य कृष्णं मरुत्तरं- मां शुङ्गध्वनिनाऽऽचकर्ष । इतः पूवं स 
दुरालापेनासूचयद्‌ यदद्यावश्यमागन्तव्यम्‌ । स्वास्थ्यशालायां महोत्सवः ; ट 
यस्या अहं मन्त्री । 
अहमपि द्रष्ट्मुत्काऽगच्छम्‌ । लघीयसि दूर्वालाने शतकस्पास्वासन्दीषु | ८ 2 
कपर्दस्य कुपापात्राण्यवातिष्ठन्त । हर्षोत्फुल्लाक्षः कपर्दो विदेशवेषमायोज्य 
युवकीभूत ओष्ठविस्फारिणा हासेन लोक सत्कुर्वत्‌, च्योततो लालाबिन्दुन्सै 
हरन्‌ उपावेशयत्‌ मामपश्यन्‌ । दम्भी लोकसमक्ष रहःप्रियां नेक्षते समाज" २. 
सङ्कुचितः । परं तस्याः समक्ष स स्वमतिशायिनं प्रत्याययति इति स मां 
रहःप्रियां चिकीषः्ञथाऽचेष्टत । अथ सर्वेङ्कषशेखरः खरक्रोशी शूकरमुख 
स उत्थाय गलं विशोध्य त्रपाजडम्‌, प्रियचिक्रित्सकेनोपस्थाप्यमानं ध्वनिः. ` 
विस्तारकयन्त्रमामृश्प वक्त मारेभे । Mr. ` 
“वयस्याः षोडश्यश्च ! स्वतः पूर्वमहमासां षोडशीनां कृतज्ञता ज्ञापयामि ऱ्य च 














विकास्यते । वस्तुत आतां रूपवाडमायुर्य्यादिष रूक्षो जनसम्मदं उत्सवरूपतामेति। 
ह अथच जनसम्मर्दोऽप्यासां प्रेक्षणायैव । अहमेताः प्राथये यत्ता उत्सवोत्तरं 
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बहुवर्षेभ्य: प्राग्‌ इशवतीतटे5स्मत्पितृव्यो5दः पावन दिनं स्वतन्त्रदिनरूपेण 
सममानयत्‌ । ततः प्रभृत्यस्य महत्त्वं गुरुतरम्‌ । 
राष्ट्रे स्वास्थ्यस्य स्थानं महत्तरम्‌। स्वास्थ्यसंरक्षणाय येषां महानुभा- 
वानां त्यागेन तपस्यया स्थानमदो निष्पन्नम्‌, यस्मा्वयं सेवया लोकात्‌ 
विशुद्धमानन्दमनुभावयितुं क्षमाः तात्‌ प्रत्याभारप्रदशनं कत्तव्यमामनामः । 
परं मित्राणि, यादृशी सेवासुच्यवस्थाऽद्य भवति, तारशी कदापि नाभूत्‌ । 
स्वार्थपराः कुचक्रा एनां सेवाशालां दुः्शासनबलेनाशिषन्‌। ते संस्थाद्रव्येण 
व्यापाराद्वनमधिगम्य समाजात्सम्मानं शासनात्पदवीश्च प्राप्य स्वमभूषयत्‌ । 
ते'तेषामुपयुक्ता नासन्‌, परम्‌, सेवासंस्थाप्रसङ्गन सुभगधनबला अद्यतनसम- 
यलभ्यं विशुद्धमानन्दं बुभुजिरे । भवन्तो जानन्ति यद्ृटमहाशयस्य भार्यावि- 
रहस्तस्य युवावस्थायामेवाभूत्‌ । तदेनां [ स्वास्थ्यशाला ] प्रत्याकृष्टस्तस्या 
अभावमपूरयत्‌ । अस्तु, समाजविदितेऽ्थ व्यर्थः समयन्ययः । 
पुरा चिकित्सकाः क्मकराश्चैनां पितृधनमिव मन्वाना वहोः कालान्नि- 
बाधे सेवमाना आसन्‌ । परमद्य वयं मासत्रयादधिकं नात्र कमपि नियुञ्जमहे । 
नवीनसित्रचतुरान्मासात्‌ श्राम्यत्‌ कर्मं करोतीति ममानुभवः । सङ्घीभूयाघु- 
निकानां श्रमिविकाराणां प्रसाराद भयमपि न। तदा कमकरेभ्यो दीर्घः 
सवेतनोऽवक्राशः, वार्षिक उपहारः, सेवानिवृत्यृत्तरं कृतज्ञताज्ञापकं धनम्‌, 
मासि मासि सञ्चितं घनञ्र द्विगुणीकृत्यादीयत। परं श्रातृजस्य केकरस्य 


कलां न न्यूनां शकुनेः शंसयिष्यामः, यया स समस्तान्‌ पाशानमोचयत्‌। 
अन्यथा मक्षिकाया अगि निःसारणं दुष्करमासीत्‌ । 


अस्मिन्‌ कार्येऽत्रत्यानां केषाश्चित्कर्मकराणां प्रियचिकित्सकानां चोत्को- 
चमूलको योग उपलब्धो येभ्यो वयं साधु वदिष्यामः। ये सक्मभिः मित्र- 
वद्मका द्विगला भेदका विशवासघातिनश्च घोषिताः । वस्तुतः दण्डेन बिना 
काष्ठ छेत्तुं कुठारोऽक्षम एव । 

एकदेकः पण्डितमूर्खो मां .सममन्त्रयन्निर्घनो यन्नैतद्वरम्‌, यतः चिकि 
त्सकः कर्मकरो वा स्वं द्वित्रमासेभ्यो नियोजितमन॒भवन्‌ स्वं कर्मणि 


त वियोजयति, रोगिम्योञ्नुचितँ व्यवहरति इव्यमाजिषृक्षति च । स्वास्थ्य 
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शाला सेवायाः सत्क्रियायाः स्थानम्‌, नारोग्यालय इष्टकासमूहः । तस्य 
प्रमुखं पात्रं चिकित्सकः, परे. पात्राणि धात्रीसेवकादीनि ततः परं 
प्रबन्धकास्तृतीयश्रेण्याम्‌। अस्यां स्थिती प्रमुखपात्रस्याघमपात्रेणापमानः 
सर्वथानुितः, स्वास्थ्यशालासिद्धान्ताद्विपरीतशचेति । ८ 

परं स पण्डितमूखेः सत्यं नाजानात्‌, यत्प्रबन्घं विना अर्थात्‌ धनं विना 
प्रथमो द्वितीयश्च सर्वथा व्यथो । अद्यत्वे धनस्य श्रेणिः प्रथमा, 
अन्येषां तृतीया । धनाय सर्वे उपानहौ परिष्कत्तं सज्जः । पर्ठिती 
लिखिती तादृशो मूर्खो भवत्येतन्मया तस्मिन्‌ दिने ज्ञातम्‌ । 

स एवैकदा मामगदत्‌ यदप्रजसः स्त्रियः प्रजननशक्त विकासाय स्वास्थ्य 
शालां प्रवेशिता अवेघगर्भाधानाय प्रेय्येन्ते, उत्साह्यन्ते बलाद्वनादानु- 
कूल्यन्ते च, यत्सर्वंथानुचितम्‌ । इति । 

परं विचार्यं सुभगप्रेयंस्यो वयस्याः! यत्‌ स्त्रियां मातृत्वभावना 
परमा प्रबला, मातृत्वं विना साः जीवितमपि नेच्छति, अतो यदि काचन 
पत्युरक्षमतां तिरोधायास्मत्सहयोगिनः प्रियान्‌ कर्मेकरात्‌ वोल्लास्य धनः 
मानन्दञ्राप्य समाजाय नररत्नं प्रसूय मातृत्वं फलवत्‌ करोति तदा अद्यत्वे 
सत्यं सा सम्मानभाजनम्‌। | [तर 

अथ चास्माकं सर्वाणि कार्याणि तिरोहितरूपेणेतदपि च, सहयो- 
गिनो मित्राणि मुनिमा कर्मकराः सेवकाः पाचकाश्चालकाः द्वारपालाश्च 
कुर्वेन्त तदा यदि ता अदः प्रत्यक्षरूपेणापि कुयु स्तदा कश्चन विवेकः 
विकल एव विर्त्ध्यात्‌ । अस्तु, एतादशव्यर्थविचारस्यायं न समयः। केवलं 
भ्रमनिवारणाय वदामि! स्वास्थ्यशालायाः प्रसवविभागे शिशुपरिवत्तेनं प्रतिः 
दिनं श्रूयते । इदं सत्यम्‌, यत्कन्यावती पुत्रम्‌, पुत्रवती च कन्यां परिवत्तयति। 
अद्यत्वे प्रजनन विमांगस्योत्पादनं प्रचुरम, अतोऽस्माकं प्रिया धात्रीं प्रियं चिकि- 
त्सक॑ वा प्रसाद्य यद्यविदित परिवर्त्तनं करोति तन्ताकर्णनाय । अहमेताई- 
ग्विषये यथावन्तिरूपयामि यन्त कश्चन अमे तिष्ठेत्‌ । 

मूर्खा वदन्ति यन्मृत्युसङख्या बढ़ते, परत्ते नैतच्चिन्तयितु कष्ठायन्ते 


यत्मृताः के ? सज्जनाः! भवन्त एतज्ज्ञात्वा प्रसत्स्यन्ति यन्मृतेषु भिक्षुकाः के 


२९४ सप्तममाल्विकम्‌ सूर्यप्रभायाम्‌ 


कीटपतङ्गाः घृष्टा अवचनकरा उपद्रविणः कर्मकराश्च । नतेषु कश्चनास्माकं 
प्रियो बन्धुभूतः । बन्धुस्त्रिकट्रामः पौरुषग्रन्थेः शल्यकर्मणि मृतः । 
सोऽपि भवादृशो रङ्गशील आसीत्‌, अद्यतनयुगस्योपहारान्‌ योनव्याधी- 
व्छतश आपच्च परं कदापि नोदविजत। अस्मिन्‌ वयस्यशीति विस्मरन्‌ 
सर्वा निशां मुक्तहस्तं व्ययमानो5वत्तंत । तादशबन्धोंः सुकर्मणश्च वियोगो- 
ऽस्माकं निश्चितं दुःखावहः । भिक्षृणामुपद्रविणाञ्र विनाश एव राष्ट्रस्य हिता- 
वहः । ते वराका भगवताऽऽकारिताः, न तत्रास्माकं शस्तिः । परं मित्राणि; 
एतत्समाजाय हितकरमेवाभूत्‌ । सुकर्मणे भगवान्‌ सदँवास्माकं साहाय्यमा- 
चरति । | 
मित्राणि ! पुरात्र रोगिभ्यः पयः ' फलं पथ्यमौषधं मलमूत्रपरीक्षणं 
फुप्फुसचित्रश्च विना मूल्यमसाध्यन्त। सर्वो5त्र निर्भयमगाहत सबलीभूत; 
पृथुलीभूतः ।. अस्मिन्कर्मणि शालाया विपुलं धनं व्ययमापत्‌, चिकित्सकाश्च 
दिवसस्योभयस्मित्‌ भागेःशाकमघसन्‌ । परमधुना सवं निरुद्धम्‌ । सम्प्रति 
तत्सवं धनेनादातु ,शक्यतेऽतो दरिद्रा नात्र प्रवेशमभिलषन्ति न च 
चिकित्सकः पूर्णोदरस्तिष्ठति । वराकोऽपूर्णोदर एव साध्वाचारः । एतत्सव 
मन्मन्त्रणया चयते । कायचिकित्सकान्‌ शल्यकर्मणश्चाहं परामृशामि, 
गर्भाशयं संस्कत्त्‌ मूछिता युवतीदच । | 
स्वास्थ्यशालयाऽघुना पोौरप्रतिष्ठानस्य जलं रक्तीकृुत॑ सलवणं 
 सेषजीङृतं प्रदीयते नान्यत्‌। भेषजान्तराणां परीक्षाणाञ्च मूल्येनाधुना 
ओ। स्वास्थ्यशाला लाभमुदुगिरत्युद्योगशालेव । निइशुल्कभोजिनः कीटाइच खात- 
 मिताः। पुरा दरिद्राः स्वास्थ्यशालां शिरोऽत्तिकारिणीं विधायातिष्ठन्‌, 
क परम्‌, शेखराय धन्यवादः, यः सवेमशोधयत्‌ । केकरशेखरः कुशलः कर्ता । 


यदास क्रष्यन्‌ काणेनाक्ष्णा तिर्यक्‌ पश्यति, तदा तत्‌, न न्यूनं खज्ात्कायं 


करोति, तत्कृपयेव विशुद्धमानन्दमुपभोक्तमुपभोजयितुञ्र क्षमाः 
यदाहमन्रोपेतः, स्वास्थ्यशाला वृद्धैवृ द्वाभिश्च पूर्णाऽऽसीत्‌ विकलाङ्ग 


क्न्दश्चीत्कुर्वाणश्चातिछत्‌ । परमधुना मसुणा 
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नक्षत्राणि नो भाण्डागारे सन्ति। रोगिणो जातास्त्रिलक्षस्थाने त्रिशत्स- 
हख्रम्‌। रोगो दुःख दैन्यञ्च शालाया निष्कासितानि। अधुनात्र केवलमुल्लास 
आनन्दो रसमाधुरी च। तदा न कश्चन सदस्यः शालामीक्षितुमभ्यलषत्‌/ 
अघुना च त्यक्त म्‌। अस्मिन्सौकर्ये सुकार्यऽस्माकं कलिवाकुनेः कला साधीयसी । 


घार्मिकभावनायाः पुरात्र गर्भपातो निषिद्ध आसीत्‌, परमद्यतनजन- 
सङ्ख्यां विभाव्य चलचित्रयोगात्‌ क्षणप्रणयवृद्ध * प्रभावा धामिकम्मन्ये- 
रवेधं घोषितस्य गर्भाधानस्य वृद्धिगंरीयसी । अतः समाजस्य छिन्नां भिन्नां 
मर्यादा सर्वे विदितां व्यवहृताम्रापि वृद्धजनपरितोषाय विधवार्ना कुमारीणाञ्र 
गर्भाशयः परिष्क्रियते सदस्यानामनुमत्या। परं यत्र स्वास्थ्यशालायारच्यु- 
त्या गर्भः, गर्भाचात््याच शोघयितुमभिलाषस्तदानुर्मति विनापि, यतः शाला 
स्वविच्युति शोधयितुं सदा सचेष्टा । अधुना केकरशेखरस्याहंत्तमां योजनामुप- 
स्थापये यां शरुत्वा प्रमोदाश्रुशीला भवन्तो भविष्यन्ति । 
विवाहितानां परं केनापि कारणेनाप्रापप्रजसां स्त्रीणां कृते गर्माधानस्यापू्वः 
प्रबन्धः। आवासशतमेतत्कार्याय स्यात्‌ प्रत्यावासं दैनिक शुल्क पञ्चाशत्‌ लोकस्य 
यातायातं व्यवस्थया । अनेन पद्भसहस्र प्रतिदिनमायो विशुद्धानन्दस्योपः 
लब्विश्च । मासे सार्डलक्षमायः । एत आवासाः प्रतिवर्ष शतमेधितव्याः । 
अनेन स्त्रीपुरुषाणां महतोऽभावस्य पूत्तिर्भविष्यति शाला च भविष्यति मुद्रा- 
शाला । केकरः परीक्षकरूपेण कार्यमदश्चालयति चारुतरं लोकमाकषेयन्‌ । 
मम तु मनः शालां हातुममिलषत्येव नहिं। अंहोरात्रमेषेव मे मांनसमधि- | 
तिष्ठति । स्थानान्तरेषु सर्वानावासानहमत्यजं व्यापाराय व्यतरळ्च जला- | 
ठ्जलिम्‌। भवतश्चानुरत्धे तथा कत्तुम। एतत्स्वास्थ्यशालाया नववर्ष | 
विवरणम्‌ ।” ` व: 
अभितो हस्ततलध्वनिर्मा हीनवातावरणादुज्जहार । | RE 
 वचो निशम्य मस्तिष्कमेव नहि शरीर 
मपि घूर्णमानमवत्तत। वत बलवानभ्यासोऽनुचितमपि सदाचारवत्‌ प्रयुङ्‌क्त त्को | 
र 5 000: 
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“सिनीं महाधनस्योवंशीं वीक्षितुमगच्छम्‌। सङ्गीताध्यापिकामात्मानमघोषयम्‌ । 
परमभिळषितास्तस्याः सुन्दर्यः, किमुत सञ्जीतनिपुणाः । सा मां न्ययोजयत्‌ 
केवलं होराये । स्वल्पेनंव कालेन तामहमवशयम्‌ । 

पक्वनारङ्गपिङ्गतां प्रयाते पद्मिनीप्रिये परिस्थित्या शर्वरीसावेभौमः 

'स्वप्रभावं प्रसारयामास। प्रमोदापू्णेलोचनोत्पला सीमन्तवलयितव्यालाऽपाला 

बाला वृत्तोदुगिरणवेदनाव्यग्रा सा मस्तिष्काद त्तमारं लघयन्त्यबोधयत्‌- 
“यदहं कस्यापि जरठस्य कोटिपतेर्भार्यास्मि। पतिमंदुत्थानात्‌ प्राक 
शौच निवैर्त्यास्तातो यन्त्रालयं याति मुद्रौक प्रियः । मध्याहने समेत्य भुक्त्त्वा 

-क्षणं निद्रामनुभूय कार्यालयं याति । नैश भोजनं तत्रैव प्रहिणोमि । रात्रौ 
'मयि सुप्तायां निशीथे समेत्य शय्यां स्पशन्नेव सुषु्षिमधिगच्छति श्रान्तः । 
विवाहकालेऽयं षष्टिवर्षं आसोदहळ्च षोडशी । क्कृष्णचतुदेशीचन्द्रिका न 

मानसं प्रसादयति। न कश्चन वायुमेव भक्षयित्वा जीवितुं शक्नोति। 
` जीवनस्य वयःसन्धो कस्या हृदयं न स्पन्देत ? कस्या हरिणीनयने कल्पना- 
रान प्रतीक्षेताम्‌। विद्युतो विस्फूर्जथुः, मेधानां ताण्डवनृत्यम्‌, हिमो वायु 
शीता निशा, एकाकिनीं परं त्रासयन्त्यप्राप्पतिसुखाम्‌ । यौवनोन्मत्ता प्रकृति 
ओ। किशोरी वल्यवल्यनंयंदा सोल्लासं झङ्करोति, तदा किशोर्याः परं कष्ठम्‌ । 
. हिमततिल्नु ति हेमन्ते शीतमपनेतुं जानुभ्यां वक्षो निगृह्य यदा स्वहस्तेन तूल- 
| नीशारं सारयति तदा तस्याः कम्पनं वेद्यमेव वर्ण्य न हि । 
आवयो द्विस्त्रिरालापो5भूत्केवल्म्‌ । अयञ्च यौवनेऽपि प्रकृत्या पंस्त्ववर्जितः। 


i ना त्वमेव चिन्तय किमहं कुर्वीय ? अधुनाहं रसायनसाधनेन सन्तती- 
र ह 2 र्वान्‌ धनिनो धनीबुभूष॑ श्व त्रासयामि प्रति- 
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` शोधविधावधीरा स्मरातुराढ्यपुरुषपशूनां बलि गृह्लती निष्करुणम्‌। अह्‌ 
` मव्जूषा नास्मि "क या वासोभूषणेरलङ्कुता गृहकोणे क्वापि केनापि स्थापिता 
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उपवेशयितु हस्ते हस्तमादाय हालं ्रवेष्टुञ्र स्वसहचारिणां समक्ष ग्वेमन्वभव- | 
दित्यवेमि । परमयं गर्वो हीरकजटितान्नवलक्षमुद्रामूल्याद्वारात सतला. २ 
दवल्पाषाणरचितात्प्रासादाद्वाडविशिष्ट आसीत्‌ । अ 

सप्तघटीविततेऽभिनयकाले न स आलपत्‌, नाहसत्‌ नाशंसच्च। समाप्तो 
तस्य पाषाणी प्रतिमा चाञ्रल्यमासदत्‌ । परमहमभिनयचातुय श्ुङ्गारस्योत्कूं 
स्रोतः, इतश्च श्वेतां कम्पमानां ग्रीवां विभाव्य परमुदविजिषि। अभित्त | 
शरीरयोजमुपविष्टानि सवयोयुगलानि वीक्ष्य कस्या मानसं नोद्विजेत? 

















लोको यदा पूर्व मां तदनु तठ्चापक्यत्‌, तदाऽचिन्तयम्‌, कथमियं न विदीणी 
धरित्री; यत्राहं विशेयम्‌। ततश्च तन्वा परतन्त्रा मनसा स्वतन्त्राऽ्यतनी 
नारी कि कुर्वीत गुप्तापक्ृत्यादते । _ 


अस्माकं मरुतरचालको माद्रो दर्शनीयो युवाऽऽसीत्‌ । एकाक्येव सोऽस्मा- _ 
नसेविष्ट, यतः सपलीका भूति नालभन्त । दानेक्शनंस्तेन सहाहमेकाकितनी . 
चित्रगृहेष्वगमम्‌ । वयसा स्वास्थ्येन वेषेण व्यवहारेणच स मत्पतिरिव प्रत्यैयत। . 
एकस्मिन्‌ बिजने प्रकोष्ठे द्वे श्रेष्ठ आस्ये विनियुक्ते आस्ताम्‌ | श्ङ्गारावि- | 
लानि चित्राण पव्यन्त्यहं विमुह्यन्ती तदुत्सङ्गः श्रयन्त्यासम्‌। मादञ्यो | 
बह्वयो मध्याह्लोत्तरं चित्रालयेषु जीवनानन्दमुपभोक्त, चालकः पालकः पाचक 
पूजकः सहाऽऽगच्छन्‌। तासां पदचिल्वान्यहमप्यन्वसरम्‌ । रानव्दानेब्रीडा- ट 
वेला विनष्टा रागेन्दुश्चो दियाय । आवयोः प्रेम सम्पर्कश्च ववृधे। 

श्रावणस्य प्रथमा घटा गर्जन्ती तजंन्त्युपेता । माद्यन्तो मधुराः शीता | 


h 

# १4 
श्‌ 

१ 


हा. 


वाता मन उदक्लेशयन्‌ । नेत्रं प्रवर्षिमेधमन्वकरोत्‌ । मनोऽधिकमधिकं क BE 


तस्य रम्यां तनूमस्पृहयत्‌ । 
सूर्य पश्चिमाशया वसन्तोत्सवमग्ने रतिथान्तो च शय्यां श्रिते 


` न्यमज्जम्‌ । 





 रबिरासीत्‌। तेन सह चित्राल्यं गता । घटी द्विराजघान । जाउरी बुभुक्षा 
 तज्ञासीत्‌। अद्यापरा बुभुक्षा ब्ाततीव्तरमुदीर्ण रा र मुदीर्णाऽऽसी अ नाळान्ते स मां 
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२९८ सप्तममाह्लिकम्‌ सूयप्रभायाम्‌ 


यित तं भोजयितं तेन सह रम्यं भोज्यागारमविशम्‌। घट्य दशमुद्राभि 
कोष्ठकं गृहीतम्‌ । आवेदक आज्छप्तो रसगुल्मान्‌ समाशांश्वायचषकानि चाने- 
षीत्‌ । मद्यमया श्रुतमासीत्‌ । तदर्थमप्यावेदकः ` आञ्यप्तः । माद्रो बुमुक्षित 
आसीत्‌ बिभ्यच्च, परं प्रचुरमघसत्‌ । भोक्त मामप्याजग्राह । 
“हस्त सवंथा अशुद्धी कथं भोक्ष्ये' अहपवोचम्‌ । | 
स्वहस्तेन भोजयिष्यामि! रसगुल्मान्मम मुखे ददत्सोऽवदत्‌। ममाग्निमन्द 
आसीत्‌ । मया सकृत्‌ पूर्णा रसगुल्मः कदापि जग्धो नासीत्‌, परमद्य तद्धस्ता- 
हृशरसगुल्मानमक्षयं स्वर्जिकाक्षारनीरेण- किव्विन्मचत्र । मदुच्छिष्ट स 
पपौ । पुनरपरचित्रालयं गतौ | 
स्वैरिणीव विभावरी दिनपतौ गते चन्द्राननं चुचुम्ब । सोपि स्वभाग्यो- 
दयटपतः कलङ्की सातिशयं जहास । 
एवं चत्वारि चित्राणि वीक्ष्य निशीथोत्तरमहं प्रत्यावतिषि। शशाङ्को 
निःशङ्क निशाप्रेयस्या तमःकञ्चुकं स्वकरेणापनीय स्वधवलोत्तरीये तां 
निगह्य केलिविलोलो व्यहरत्‌ । अहमुत्कटप्रीतेः परिपूत्तिपारणामकाषस्‌ । 
_ अघुना मम प्रवृद्धः कामार्निर्ने कथमपि शाम्यति । 
. .अस्मिन्‌ पञ्चभूमिके वेभवविलासे विंशतिः फलाटाः सन्ति, सज्जाः सन्राजः 
 सम्भारेणेव। -अहं प्रतिदिनं शतं मानवानेष्वाहूय भुञ्जे, त्रासयामि, ताड- 
5 ग्रामि, परिष्वजे, लुण्ठामि च। अस्मे कार्या परमाः पटवः पञ्राशज्जनाः 
री . निरदशेषितव्यय आयः प्रतिवर्ष द्विलक्षमुद्राः । निरवधिरनिर्वाच्यश्चानन्दः । 
र न धनं न वळं न स्वास्थ्यं न सौन्दर्य नाभिजात्यं न शौय न 
। वैदृष्यं स्त्रियं प्रभावयति, यत्प्रभावग्रति तत्कामोपशमनम्‌ । 
© एतदघुना मे व्यसनम्‌। कस्मिन्नपि दिने द्वित्रान्‌ न्यूनांल्लमे चेच्छून्यमिव 
ल र तहिनं प्रतीये । यद्यपि बहुलमूर्खायाममितघनायामस्यां नगर्य्यां वर्ष एकं 
ओ- दिनमेताटशं स्यान्न वा ।. नितम्बनिम्बक्रिमिः कामी अकामोःप्यत्रासक्त 
एव । कदाचन संयोगाद गपदेव हित्रेषु पुरुषेषूपेतेषु तिस्रः सुन्दर्यो मदाज्ञा- 
नुति्न्ति। अन्याः कामकण्टकव्याकुलाश्चिकित्सायै विकलाः १ | 
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द्विशतं शतम्र शुल्कम्‌। आह्वानोत्तरकालमेव सवं कर्म परित्यज्य मदाज्ञांपाल- 
यन्ति मनोरठ्जनाकुलाः। ता विभविनां गृहरल्लानि सन्ति प्रात आरभ्यानिशीथं : 
व्यापाररतानां मुद्राये विद्रवमाणानां लोकरावणानां हिरण्यक शिपूनाम्‌ । 
विभवविलासस्तासां महान्‌ । परममृतादपि भुशं निपीतादुद्विजते पुमान्‌ । अत- 
स्ता मणिपुर्याः पुत्तलिकाः हर्म्येषु क्रन्दन्त्यो वेदनामय्योऽत्र मत्मथविलासे 
वदनाम्बुजं विकासयन्ति प्रतिदिनमभिनवजीवनेन सिच्यमानाः सप्ततावपि 
षोडद्यः । भवनक्रयणे. दशलक्षमुद्रा व्ययिताः, दूरालापेन दशं सूचिता- 
स्तत्क्षणं प्रेषयन्नपरावत्त्येम्‌ । 
एका वामाक्षी यत्काय साधयति तन्न शतेरपि पुरुषः साध्यम्‌ । अत्र च 
कीदृशोऽपि भवेच्चतुरो नरपणुः परं बलयितक्रष्णकेशपाशाद्‌ बन्धनमुपेत्येव । 
मत्पतिरधनापि मां पतिव्रतोत्तमामेव मनुते, मन्वानः प्रत्याययति वा मुग्धः 
कौशिकः । इति । 
एवं महत्त्वाकाडक्षारहितं प्रतिशोधेन स्वाभाविकात्पथः कुण्ठितं जीवनः 
मस्मै पथे प्रौरयत्सा । संसारस्य ` भ्रमोत्पादिन्यां पद्यायां भ्राम्यन्‌ प्रतिक्षणं 
निपतन्तप्युन्नति मनुते मुग्धः । सत्यजीवनाहृ,रं गतः कल्पनाजीवने कल्पित- 
रागेण कल्पितसौन्दयं रचयंस्तुष्ट इव भ्रश्यति मूः | 
अविनयामनयाचारिणीं तामहमबोधयम्‌--- 
श्रान्तासि स्वामिनि ! नरानेवं विलुण्ठ्य विषाद्य परिष्वज्य सन्त्रास्यवा 
विश्व नोद्धरच' क्षमा । नैष प्रकारः प्राज्जोचितः सत्कुलोचितो वा। मास्तु . 
परो मृग्यः। नानेन वृद्धानां युवतिभिः सह विवाहोऽवरोद शक्यते,नच 
चरित्रं चित्रयितुम्‌ । ` स्त्रीशिक्षया स्त्रीषु साहसमतुचितकर्मणो विरोधाय | 
शक्तिश्राधातुं शक्यते । | 
अथ च व्यभिचारो लण्ठनग्रात्र नित्यक्ृत्यम्‌ । विरोधः प्रतिशोधः क 
ईश्च न दोषापनयनकारणानि । एभिस्तु दोषो वढ्मानो बढ्धमूलो भवति Ro क | ७ हः 
एतत्स परिहर स्वामिति ! एतन्नतव कुलस्य ख्मस्य बुद्धेवेमवस्य चानुरूपम्‌। | 
पुनरचायमपराघोच्युना सार्वत्रिकत्वाद्‌ राष्ट्रविदितः । राष्ट्र सद्यऽस्यो- नी 
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न्मूलनाय प्रयल्षशीलम्‌। तद्यदि भवती निगडिता तदा समाजस्य महानपमान पा र 


३०० संप्तममाह्निकम्‌ सु प्रभायाम्‌ 
तदाप्यस्मात्कर्मणः प्रत्यावत्तितव्यमेव भविष्यति परं तत्तत्यावत्तेनं धारायां 
प्रवहन्त्या पवंतादाघातं प्राप्य खण्डशो भूत्वा प्रत्यावत्तमानया नावा तुल्यं 
भविष्यति । समयात्पूवं बुध्यते बुद्धिमान्‌ । इति । 

सत्यशब्दाः सापराधस्य मर्माणि कृन्तन्ति । सा बुद्धिमती त्वासीदेवेति 
क्षणं विचिन्त्यावोचत्‌ । त्वं सत्यमेव वक्षि। भोगो न भोगेन शाम्यति, न 
वैरं सडघर्षण प्रतिशोधेन वा । ` अद्य प्रभृति त्वं मे गुरुः । तवाज्ञानुरूपमाच- 
रिष्यामि । तारे, अस्य प्रासादस्य सर्वा आवासकक्षा अनन्तं रहस्यं स्वस्मिन्‌ 
निह नुवाना वर्ततन्ते। यद्यासां जिह्वा अभविष्यन्‌ व्यासप्रतिद्वन्द्रितायामष्टचत्वा- 
रिशल्लक्षात्मकं महाभारतान्तरं निर्मातुमशक्ष्यन्‌ । सत्यम्‌, इन्द्रियसुंखं भुठ्जा- 
नाहं व्यमिचारंककृत्याऽधुना ग्लानि व्रीडाठ्चानुभवामि । 

अहम्‌---संसारवासनारिनिः सञज्जनसंस्कारान्मार्जेयति, क्षणमपि सेवितः 
पुर्‌ सत्संस्कार उद्धतुमुदेत्येव कदाचन। वैभवविलासो विद्याविलासः 
 स्यात्‌। सर्वाः सदस्याश्च विवाहिता अविवाहिता वात्र शास्त्राण्याचाराँश्च 
शिक्षयेयुः जोविकार्जेनक्षमं शिल्पञ्च, येन न ताः पुरुषाश्चितास्तिष्ठेयुः । 
 _ प्रपीडितानां सज्जनानाशञ्र वस्तूनि प्रत्यावत्तय । 
४ ५ | RN १८ १८ 
“अमे, मारतीयसंस्कृतिरूपो जीवनरसः सर्वा एव घर्मनाम्ना प्रतिष्ठापिता 
` जीविकाविपणीः पोषयति। शिष्यबौद्धादय;: सनातनेन भारतीयभावेन 
हे कणश पोषिता लोकमनल्पमल्पं वा प्रभावयन्ति । परा विरक्तानां महात्मनां 












i 


` सङ्घो नाभवत्‌। एक एव चरेत्तस्मात्कुमार्य्या इव कङ्कणः इत्येव सनातनः 
 सिद्धान्तः। तदा ते सङ्गरहिता अनासक्ताः कर्मबन्धं क्षपयन्तः शरीरपातं 
। परमद्य बोद्धाननुकुर्वाणेषु विरुक्तवद्‌ भासमानेषु सङ्घः सम्प्रदायो 


। काळनेमिसमा एते व्यापारवृत््यै यशोवद्धथे घर्मवाणिज्याय 


” 
विधमाङम्बरं NE ५ 


Fa nA [stk पितृस्वस्रीयस्य | 2१98) भ्रातुभक्तराजाभिधस्य 2००२), 
स्थातं बहुशः प्र रयत्‌, सम वीक्षितं 
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कस्य म रिध्य परमम्‌, स घमप्रवचनाभिनयमपि सत्यं मन्यते। नाट्येऽपि | 


सूयप्रभायाम्‌ ` स्तममाह्निकम्‌ ३०१ 


सत्यतां स्वीकरोति मूर्खः ।. तत्रैको घटकः कुकर्मकदन्नपूरितपापोदरपिठरः 
सिद्धान्तविच्युतो लोकं वञ्चयितुं राधाकृष्णाङ्कितिन वाससा गलकन्थाधिवासया 
जनसम्मर्दे धृतया प्रलम्बयां मालया अनायासं लब्धेन चन्दनेन च मुग्धं विश्व- 
माकर्षन्नृत्थाय क्षुद्राभद्रमूत्तिमंलिनाक्ष' अभितो नवयौवनाननेषु निनि 
मेषनयनो खूपसुधां पिबन्निव, आनन्दाश्चुभिरक्षमतया दुःखाश्च॒भिर्वा व्यासा- 
ननः, पापः, पूर्वे वयसि व्यमिचारचतुर आचारचरित्रच्युत इव प्रतीयमान 
आङृत्या, अधुना धनापगमेनासामर्थ्यन च गलितनखदन्तो वृक इव सम्मानेन 
राघागोविन्दलीलायां वैषयिकमानन्दमास्वादयितुं प्रमोदपयस्विन्यां प्लवमान 
इव प्रतीयमानः षट्तालंजेनानभिमुखीकृत्यावदत्‌-- 

“अगवतः कृपा,ईश्वरप्रसदो भागवतभावापन्नं वा शरीरं भक्तराजस्येति 
तु परमभागवता एव ज्ञातुं क्षमाः। परमेतत्सत्यम्‌, यद्‌ मक्तराजो न कदापि 
गुरुकुलमवसत्‌,न संस्कृतां वाचमभ्यस्यत्‌,न साहित्यमास्वादयत्‌,न व्याकरण- 
माकर्णयत्‌, नचोपास्त्तोपनिषदः। परं यदेष दर्शनोपनिषदां भावानुदूगिरति 
प्रसङ्गस्य गूढं तत्त्वं प्रकाशग्रति तदाऽनुवंशिका विद्वांसः साघकाइच कणो 
स्पृशन्ति । एष भागवतो भावो येनाज्ञातान्यपि शास्त्राण्येनमुपतिष्ठन्ते। 

गणपुष्पपरागाणां पुण्यंगन्धेराकीण भुवनतलम्‌ । परमः पुण्योदयो नो 
यदद्य रामसंखो रामसुखो भक्तराजो दयालुजेगढुद्भतु विषयवासनया सगलग्राहं 
गृहीतानां मोहोर्मिमालाकुले संसारसमुद्रे समाकुलविमोहितघियां मानवाः 
नामुद्धाराय भगवताऽऽदिष्टः समेतः 


भक्तराजो न केवलमनेकशः साक्षादक्ृताशेपन्नह्माण्डनायकं भगव्तम्‌, . 
अपि तु मक्तवद्यं बहुशः स्वेन सहाभोजमन्न। सोऽधुना मासे पञ्चदशदिनाच्यने्त 
सह व्यतियापयति। परमं सौभाग्यं यद्वयमस्य समानकालारचमंचक्षुरथ्यासेने . 


पछ्यामः ।” इति । 


अहो अलं इलाघ्यतमं मनोः कुलम्‌, अहो अले पुण्यतमा करूङ्किता । 
यदेष पु'सामृषभोधवाधवः सम्भाषणेश्चङ्क्रमणेन चाञ्चति 


त्रिचतुरान्‌ पुरुषान्‌ विहाय प्रायशो युवतयो भक्तराजमादृण्वन्‌ भूषण 


भवनं भ्राजयन्त्यः कामनया कृष्णं मेषं प्रत्यासक्ताः स्थिरीभूता विद्यत इवं। . 





३०२ सप्तममाह्निकम्‌ सुयप्रभायाम्‌ 

“अखिलो लोक; शाइवतसुखाभिलाषो निसर्गतः । परं तस्योपदेष्टा परमो 
दुर्लभ; । अहो उपदेष्टा सर्वतो गरीयान्‌ । स एव गरु; । अत एव गरोवैशि- 
ष्ट्य शास्त्रेषु । वन्द्यौ. नु गुरुगोविन्दौ - समं -दृष्टो कथं वद । 

गुरुरेव पुरा वन्द्यो गोविन्दपरिदशेनात्‌ ॥ 

अतो गोविन्दादप्यहुत्तमो गुरुः । गोविन्दसत्ताया व्यवस्थापको . गरुरेंवे- 
श्वरप्रतिष्ठाता । अतः रिष्यस्य दृष्टौ गुरुरीश्वरादधिकं सेव्यः । गरुज्ञानोप- 
देशात्‌ । केचनोदरपूरणाय कर्ण मन्त्रं फृत्कृत्य जनाँल्लण्ठन्ति, तेषां दर्शने.पात- 
कम्‌ । गुरुः संसारसागरादुद्धरति वर्णवर्गरहितः सत्योपदेष्टा। तस्मै निर्माय 
मात्मसमर्पेणं कार्यम्‌, खिया पत्ये यथा । गुरौ लयो विधेयः शर्कराया जले यथा । 
गुरुणाऽभिन्नताऽनुभवितव्या जलदुग्धयोयंथा । अनुभवी मार्गदर्शको गरुलंक्ष्यं 
प्रापयति नान्घोऽन्धम्‌ । तस्मै तनोर्मनसो धनस्य वा न सङ्कोचो विधेयः 
अयाचितोऽपि शिष्यस्तानि सर्वाणि गुरवे समर्पयेत्‌ । एवं समपयन्‌ सर्वान- 
रथात्‌ विन्दते । लोकिकं पारलौकिकञ्र सारूप्यमनेन कर्मणा प्राप्नोति । 


गुरोश्चरित्रे न कदापि सन्देग्धव्यम्‌ तदेतन्महत्पातकम्‌ ।“ईश्चराणां वचो 

ग्राह्म तथवाचरितं क्कचित्‌”। महतामाचरणं न साधारणबुद्धिगम्यम्‌। अस्मिन्‌ 

पथि प्रवृत्तो लोकनिन्दामुपेक्षेत। एकान्ते सद्वासोमृषणैरात्मानं सज्जयित्वा 

 गुरुगृ हा प्रव्यः । 'देवो भूत्वा देवं यजेत’ । गुरो प्रसन्ने न किमपि 
६ दुरापम्‌ $ '।ङ्‌ 

एकस्मिन्‌ स्वच्छे हाले उच्चैः पीठे प्रति ्ठितस्तत्वार्थसार्थविकलोऽपि 

 स्वमाचायं ्रत्याययन्नुन्मत्तवदशुङ्खलमलीकाध्यात्ममक्तिवादै मिथ्या- 


` ज्ञाननिदर्शन परमपुरुषाथमाख्यातुमचेष्ठत लोकस्य दयमानः स्मयमानो भक्त- 
क हि राजो गोविन्दः । 

करा तदेवेको भन्रतनुः साक्षर इव प्रतीयमानः पीतां शाटीं स्वच्छ यज्ञसूत्र 
Eo भाले चन्दनं वक्षसि चन्दनस्य नस्य गले तुलस्याश्च मालां दघद गोविन्द 
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सूर्यप्रभायाम्‌ सप्तममाल्विकम्‌ ३०३ 


“भगवन्‌, मया सर्व ज्ञातम्‌ । सर्वज्ञस्य तिरोहितमपि किम्‌ ? लोक 
करुणया देवः श्रोतुकामश्चे दास आज्ञायै सदेव तत्पर; । देव, .भगवन्तं साक्षा- 
त्कत्त महं हरिद्वारे हृषीकेशे काव्यामुत्तरकाश्यां चित्रकूटे द्वारिकायामयो- 
घ्यायां मथुरायां गहनेषु काननेषु तपोऽताप्सस्‌ । ततः केनापि सद्गरुणोपदिष्टः 
सत्वर सिद्धयै भगवतो विहारर्भाम वृन्दावनमुपेत्य भाण्डीरवटस्याधः गितः 
पत्राब्मक्षो भगवन्तमध्यायम्‌ । एकदा करुणांवरुणालयो देवोः माँ स्वप्तेऽबोघ- 
यत्‌ यन्न कश्चन चर्मेचक्षुर्भ्यामंन्तसूर्यभांस्वरं मां वीक्षितुं क्षमः । अतस्त्व 
मन्यद याचस्व । ऐश्‍वर्य शक्ति यशो भोगाँस्चेप्सितान्‌ दुरापानभक्त लंभस्वेति 
स मुहु हुमा प्राबोधयत्‌ । परमहमागमापायिनो भोगात्‌ प्रति निःस्पृहो 
भगवन्तं साक्षात्त मेवाग्रहीषम्‌ । ततश्च दीनवत्सलोऽल्पज्ञस्थ बालमतेमंम 
हठाग्रहे हसन्नवोचत्‌ यच्चमचक्षुन क्षम ईक्षितुम्‌, परं तव यदि परमाग्रहो 
हरद्वारं गच्छ यत्राहमेव गोविन्दोवतीणोऽस्मि। तत्र वृक्षमूले भक्तानुपदिशन्त 
मां पर्येति । भवांश्च सदैव क्रीडाकौतुक प्रिय इत आयातोऽतोहं भवदुभुवं 
शिरसा नत्वेहायातः । अतो ज्ञाताखिलार्थो देवपादधूलिं शिरसा बोढ्मुपेतोऽ 
स्मि। अतो वाग्वञ्चताभिरलम्‌'। इति। | ६५५ 

एवं कथयित्वा स तदन्तिक उपाविशत्‌। गोविन्दस्य प्रावृषेण्ययोमय- | 
प्रतिमे मुखे प्रसादस्य परा काष्ठा प्रादुरमूत्‌। तस्य विलासजीर्णायामिव 
प्रतीयमानायां तनौ नवयौवनमिव प्रासरत्‌ । हषगद्गदवाक्‌ हुर्षाप्ल्तां वाणी 
बिवेकेन निरुन्धन्‌ परमो व्यवहारवित्‌ सभ्यान्‌ शनेश्शनर्वदत्‌- याच्या 

भगवतः परमा दया यन्माहृशेऽल्पज्ञे एताद्वश्यनुकम्पा । 

सत्योऽयं ब्राह्मणः । ब्राह्मणो नाम कथं मिथ्या वक्त, शकतुयात्‌ ? भगवान्‌ 
मामपि तथैवादिशत्‌ । अस्मै ब्राह्मणाय गृहं देयं सुखद प्रसाधनण्च । येन 
तपस्विनां समादरभावप्रचारः सवंदा तिष्ठेत्‌ । इति । 


एकेन विघुरेण भक्तोन समालोच्यमानभूतबाघं वासायोग्यं स्वगृहमेक क्ष | 
मुद्रामूल्यं ब्राह्मणायापितम्‌ । यस्मात्प्रतिमासमाय आसीत्पग्रराती। परेण गृह- 
प्रसाधनम्‌, अन्येन पात्राणि, एकेन वासांसि! _ धिक दी 











३०२ सप्तममाह्िकम्‌ सुयप्रभायाम्‌ 


“अखिलो लोक; शाइवतसुखाभिलाषो निसर्गतः । परं तस्योपदेष्टा परमो 
दुलूभः । अहोः उपदेष्टा सर्वतो गरीयान्‌ । स एव गुरु; । अत एव गरोवॅशि- 
ष्ट्य शास्त्रेषु । वन्द्यौ . नु गुरुगोविन्दौ - समं . दष्टौ कथं. वद । 

. गुरुरेव पुरा वन्द्यो. गोविन्दपरिदर्शनात ॥ 

अतो गोविन्दादप्यहुत्तमो गुरुः। गोविन्दसत्ताया व्यवस्थापको . गरुरेवे- 
श्वरप्रतिष्ठाता । अतः. शिष्यस्य दृष्टौ गुरुरीश्वरादधिकं सेव्यः । गरर्ज्ञानोप- 
देशात्‌ । केचनोदरपूरणाय कर्ण मन्त्र फूत्कृत्य जनाँल्लुण्ठन्ति, तेषां दर्शने-पात- 
कम्‌ । गुरुः संसारसागरादुद्धरति वर्णवर्गरहितः सत्योपदेष्टा । तस्मै निर्माय- 
मात्मसमपेणं कार्यम्‌, खिया पत्ये यथा । गुरौ लयो विधेयः शर्कराया जले यथा । 
गुरुणाऽभिन्नताऽनुभवितव्या जलदुग्धयोयंथा । अनुभवी मार्गदर्शको गरुलंक्ष्यं 
प्रापयति नान्धोऽन्धम्‌ । तस्मै तनोर्मनसो धनस्य वा न सङ्कोचो विधेयः । 
अयाचितोऽपि शिष्यस्तानि सर्वाणि गुरवे समर्पयेत्‌ । एवं समपयन्‌ सर्वान- 
रथान्‌ विन्दते । लोकिकं पारलौकिकञ्च सारूप्यमनेन कर्मणा प्राप्नोति । 


गुरोश्चरित्रे न कदापि सन्देग्धव्यम्‌, तदेतन्महत्पातकम्‌ ।“ईश्चराणां वचो 

ग्राह्य तथेवाचरितं क्रचित्‌”। महतामाचरणं न साधारणबुद्धिगम्यम्‌। अस्मिन्‌ 

` परि प्रवृत्तो लोकनिन्दामुपेक्षेत। एकान्ते सद्वासोभषणंरात्मान सज्जयित्वा 

` गुरुगुह्यतत्त्वाय प्रष्टव्यः । 'देवो भृत्वा देवं यजेत’ । गरौ प्रसन्ने न किमपि 
दुरापम्‌” । इति 

' एकस्मिन्‌ स्वच्छे हाले उच्चैः पीठे प्रतिष्ितस्तत्त्वार्थसार्थविकलोडपि 

 स्वमाचायं मत्याययन्नुन्मत्तवदशुङ्खलमलीकाध्यात्मभ क्तिवादै मिथ्या- 

 ज्णाननिदर्शानं रित र] परमपुरुषार्थमाख्यातुमचेष्ठत लोकस्य दयमानः स्मयमानो भक्त- 


प का तदैवैको मद्रतनुः साक्षर इव प्रतीयमानः पीतां शाटी स्वच्छं यज्ञसून्र 
व. चन्दनं वक्षसि चन्दनस्य गले तुलस्याश्च मालां दधद्‌ गोविन्द- 
मुपेत रा नः क्षुधात्रतशार्माहं गोविन्दमभिवादये” इत्युक्त्वा साष्टाङ्ग 
गो विन श्र परमहर्षाप्छुतः, एतादक्कमे दष्ट्वा परं प्रसीदन्नपि लोक- 
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सूयंप्रभायाम्‌ सप्तममाह्विकम्‌ ३०३ 


भगवन्‌, मया सबं ज्ञातम्‌ । सर्वज्ञस्य तिरोहितमपि किम्‌ ? लोकः 
करुणया देवः श्रोतुकामश्चेद्वास आज्ञाये सदैव तत्परः । देव, 'भगवन्तं साक्षा- 
त्कत्त महं हरिद्वारे हृषीकेशे काथ्यामुत्तरकाश्या चित्रकूटे द्वारिकायामयो- 
ध्यायां मथुरायां गहनेषु काननेषु तपो5ताप्सम्‌ । ततः केनापि सद्गुरुणोपदिष्टः 
सत्वर सिद्ध भगवतो बिहारभूमि वृन्दावनमुपेत्य भाण्डीरवटस्याघः गलित- 
पत्रान्मक्षो भगवन्तमध्यायम्‌ । एकदा करुणावरुणालयो देवो मां स्वप्नेऽबोघ- 
थत्‌ यन्न कश्चन चर्मेचकषु्भ्यामनन्तसूर्यंभास्वरं मां वीक्षितुं क्षमः । अतस्त्व- 
मन्यद्‌ याचस्व । ऐश्वयं शक्ति यशो भोगाँझ्चेप्सितान्‌ दुरापानभक्त॑ लमस्वेति 
स मुहुमु हुमा प्राबोधयत्‌ । परमहमागमापायिनो भोगात्‌ प्रति निःस्पृहो 
भगवन्तं साक्षात्कत्तु मेवाग्रहीषम्‌ । ततश्च दीनवत्सलोऽल्पज्ञस्य बालमतेर्मेम 
हाग्रहे हसन्नबोचत्‌ यच्च्मचक्षुन क्षम ईक्षितुम्‌, पर तव यदि परमाग्रहो 
हरेद्वारं गच्छ यत्राहमेव गो विन्दोवतीर्णोऽस्मि । तत्र वृक्षमूले भक्तानुपदिशन्त 
मां पद्येति । भवांश्च सदैव क्रीडाकौतुकप्रिय इत आयातोऽतोहं भवदुभुर्व 
शिरसा नत्वेहायातः । अतो. ज्ञाताखिलार्था देवपादधूलिं शिरसा वोढ्मुपेतो 
स्मि। अतो वाग्वग्रनाभिरलम्‌' । इति। . ; SR, 

एवं कथयित्वा स तदन्तिक उपाविशत्‌। . गोविन्दस्य प्रावृषेण्ययोमय- | ल 
प्रतिमे मुखे प्रसादस्य परा काष्ठा प्रादुरभूत्‌ । तस्य विलासजीर्णायामिव 
प्रतीयमानायाँ तनौ नवयौवनमिव प्रासरत्‌ । हर्षगद्गदवाक्‌ हर्षाप्लुतां बाणी 


विवेकेन निरुन्धन्‌ परमो व्यवहारवित्‌ सभ्यान्‌ शनश्शन रवदत्‌- द ड 
भगवतः परमा दया यन्माटशेऽल्पज्ञे एतादृरश्यतुकम्पा। पड 











सत्योऽयं ब्राह्मणः । ब्राह्मणो नाम कथं मिथ्या वक्त, शक्नुयात्‌ ? भगवान्‌ | 
मामपि तथैवादिशत्‌ । अस्मै ब्राह्मणाय गृहं देयं सुखदं प्रसाधनण्च । येन 4 क 2 
तपस्विनां समादरभावप्रचारः सर्वदा तिष्ठेत्‌ । इति । + 
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ब्राह्मणो मूक आसीत्‌ । वराको दरिद्रः कलया दारिद्र दध्वंस इतीव 
प्रत्येयत ।“ धूर्तो घनी सर्वस्मिन्‌ क्षेत्रे स्वप्रभावं प्रसारयितु वाञ्छतीत्यहम 
चिन्तयम्‌' । ` | 

तारे, धनपतियुवत्ये कि कृतम्‌ ?- 

“प्रभे ! प्रातः शनेश्वरे धनपतिस्त्रीदाहपत्रपुळ्जं ( फाइल ) साभस्य पुर 
उपास्थापयम्‌ । मामकीनं विवरणं सर्वान्‌ व्यशदयत्‌ । तात्कालिको भुक्तो- 
पदोऽधिकारी चिकित्सकश्च -समाहतो । नितरामुद्विग्नोऽभिज्ञतायाः सन्दर्भ 
नवीनामिमां घटनां सज्जयन्निव व्यग्रः - साभो हाले गतागतं कुर्वाणः पदक्रमैः 
धेरां निघ्नन्‌ मुक्तमुखं प्रयभाषत--“युवयोः सहयोगेनेतज्जातम्‌ । भिक्षुकाय 
व्यर्थो रथ्योपदेशः । चौरादतिरोधेयं चौर्यम्‌ । जनसेवक आर्तानामसहायाचां 
व्यसनं चरेत्‌, न्यायस्य गले निष्पीडयेत्‌, तदा तस्य प्रयोजनमेव क्रियत्‌ ? यथा 
तृणमयो हस्ती । घनाय घनपतेः स्त्रीहत्याप्रवृत्ति भवन्तोऽज्तासिषुः। परं तदा- 
यनपराधामबलां भवतां समक्ष वैभवपिशाचोऽमक्षयत्‌ । हन्त, मुद्रापत्रोप- 
नेत्रेरन्वीकृतः कथमवलोकयेत्‌ ? रूप्यक्ररोधकेः पिहितकर्णः कथमाकर्णयेत्‌ ? 
हंहो लोकः कथं जीविष्यति ? श्युणुतम्‌; अस्मै कुकृत्याय प्रायश्चित्त' चरणीय्‌ 
भविष्यति, कुकृत्यानां समुच्छेदायोत्साहश्च । अस्तु, अघुना स निगडनीयः। ` 


णु, मे सावशेष॑ वचः । तस्य पलायने भवतां साभिप्रायां ुर्वेलतामेव कारणं ` 


मंस्ये । आगामिन्यां होरायां घनपतिर्मम पुरस्तिष्ठेत्‌ । गम्यताम्‌ । 
धनपतिनिभृतं कारामानीतो विजने निवेशितञ्च । श्रावितासियोगः 
स ३वेतमुखोऽमूत्‌ । तदन प्राप्त क्षते क्षारमिव युवत्या आवेदनम्‌ । घनपतिर्वो- 
घितो यज्जीवनाइ्वासप्रतिष्ठानेन सपततिलक्षमुद्राः प्रत्यावर्त्तयिष्यन्तेऽत्य- 
यश्च ( जुर्माना ) विचारानुरूपम्‌ । स्त्रीहत्यापराघे तवाजीवनं कारावासः, 
सहयो गिनाग्रापराधानुसारम्‌ । अयञ्राभिनवोऽसियोगो युवत्या गर्भवत्या इति। 
विकटायां परिस्थितौ विचाराय स त्रीणि दिनानि प्राथेयत । शनैश्चर 


एतज्जातम्‌ । रवो प्रातर्घनपतेगृ हमगच्छ शून्यमोदासीन्यपूर्णम्‌ । चन्द्रकला 
सव व्यशदयत्‌। आच्छादितानमितो घनान्‌ विदत्यपि युवतिमेकान्त 


सूर्यप्रभायाम्‌ सप्तममाह्िकम्‌ ३०४ 


आदवास्य वृद्धामसूचयं यदहं साभस्य पुत्री शिक्षयामि, मयि कुपावाँश्च सः । 


अहं मोचयितु यतिष्ये, इति । 

प्रासादे प्रसादलहरी प्रसृता । वृद्धा लक्षमुद्रा आवश्यकतायां व्यवहत्त 
मह्यमदात्‌ मरुत्तरत्र । 

अह' घनपतिमपद्यम्‌ । घनतमस्यतर्कितश्चन्द्रोदय इवाकल्पनीयो, 
मम समागमस्तमच कितयत्‌ । शुष्ककुसुमवत्स जहास । 

स सर्वा रात्रि साश्रुरेव व्यत्ययापयदितीव प्रत्येयत । आयुषो मानस्य 
क्षुरवस्य धनस्य च वृद्धयै नर उन्मुक्तरोदनस्याधिकाराद वियुज्यते तदा, 
यदा कदास रोदिति प्रकृतिद्वितीयः । 

स रहसि मां वीक्ष्योल्लसितः। मृत्युशय्यामधिशयानं विषमामापदं 
प्रासवन्तमपि आशाकुसुमसुवास उल्लासयति । 

“भवान्‌ केनाभियोगेनात्रानीतः ?” अहमपुच्छम्‌ । 

“एते पिशाचा जनसेवकम्मन्या धनकाम्यया मिथ्याभियोगमारोप्य मामा- 
नैषुः । परमहमपि घनपतिः । सर्वानमून्‌ धूलिसाद विधास्यामि । आजीवन 
स्मरिष्यन्ति श्यालकाः । नाहमेवं त्रातालसो दुविदग्धरच । सर्वान्‌ मद्देयि- 
ष्यामि । रजोऽपि स्वशिरः उत्थापयति महितम्‌ ।”--धनपतिरवदत्‌ । 

कूपपतितः कपिरुछत्तुकामानपि लुञ्रति । पापपद्धूनिमग्नमुद्धत्तु मु 
तात्‌ स एवं मेने । 

अहम्‌- अन्तत एमिः किमपि सुचितमारोपितम्रापि भवेत्‌ ? 

घनपतिः--ते कथयन्ति, यन्मया सप्त भार्या जीवनाइवासाद्‌ द्रव्यं जिघु- 
गणा व्यापादिताः । दिचारय, कश्चन पतिरेवं कत्तु क्षमः 

अहम्‌--एताद शि विधानानि बहुशो घनिगृहेषु धनेप्सया श्रयन्ते वीक्ष्यन्ते 
च । तासां गर्भेवदवस्थायां मरणं समानमूल्यो जीवनाश्वासो लोकस्य विश्वास: 
स्थानम्‌ । अतः संयोगेन सर्वेः स्वीकत्तु दाक्यते शक्ष्यते च । अपवादो हि 


रवतः पूर्वमवतिष्ठते । न्यायस्य विधेश्च गतिः कुटिला, अथेवदग्रहणं तत्र जे 
स्वामाविकम्‌ । को जानीते का स्थितिः स्यात्‌ ? एवम्भवति बहवोडभियोया 
भवितुमहन्ति । एकत्रापि च्छिद्रे दण्डस्य भवतैव । लोकापवादश् प्रारम्मतः ॥ 

शि न नायी 
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उपदाप्यायितो जनोऽपि परिस्थितौ विपरीतायां विपरीतायते । पादपस्य 
पत्राणि यदा पतन्ति तदा चटकास्तत्र नीडं न रचयन्ति । एताहशा अभि- 
योगा इदानीं व्यक्तिषु न विमृश्यन्ते, लोकस्तत्राभिर्राच गृह्वाति, तदा, 
सुर्यस्य प्रतिमूत्तंय इव प्रजाः शब्दगोलकैरङ्गारान्‌ वर्षन्त्योर्शभयुक्तस्य 
मृत्यव उच्चेनेदन्ति। एवश्रोन्मत्तजनस्योग्रा मूर्तिः, समाजस्य बद्धा मृष्टयो 
वातावरणं खेदयिष्यन्ति | घुणागरलसिक्ता विषतीक्ष्णाः शब्दा आकाइमालो- 
डयिष्यन्ति। एते नवरक्ता रक्तस्यान्त्यबिन्दु यावत्तव शत्रवः स्थास्यन्ति । 
अग्नेज्वालिव वायुना क्षणेन तव कथाऽऽतङ्केन सह सर्वत्र प्रसरिष्यति। तदा 
न कोऽपि तव शिरो रक्षितुं प्रभुः । उष्णजलस्योत्सपं इव प्रबलो लोकस्तव 
पश्चात्तापाश्र'णि छलपूर्णान्येव विमर्शिष्यति । व्याख्यानतो विरोषप्रतिपत्ति- 
स्तत्राशक्या । यतः सत्यातपे कल्पनारागो नश्यति ।” इति । 

सापराधो दुबलमना आतङ्क विचार्यं स्थिरः स्थातुः न शक्नोति । 
तस्य जीवने नराव्यध्वनिदिंगन्तगामी । आपदि सदोषस्य मनो मृदु । 
कठिनोऽपि लौहृदण्डस्तप्तः सुखं वत्तुलीक्रियत एव। 

नितरामहं दुःखी । राजशय्यामधिशयान इन्द्रानन्दमनुभवन्तिर्दयं जाग- 

रितः । सुखं मे मृत्साद्‌ भूतम्‌ । निकारज्वर एधते ।” स्खलत्खेदजलो धन- 
पतिरवदत्‌ । 

अहम्‌ रोदनेन विपदो वरद्ध॑न्ते, युद्धयमानेभ्यर्च बिभ्यति। जीवन- 
कस्लोलानां परिवत्तेनेन सुखं दुःखं वा परिवर्तते । मतिमतां तत्र को विचारो 
विकारश्च । 

घनपतिः--अथ मन्यतामेतन्गया कृतम्‌, परः लोकः कथं ज्ञास्यति ? 

अहम्‌ -सीरातपेन जलस्य वाष्पीभवनं चक्षर्भ्या नेक्ष्यते, परमनेन वाष्पी- 
भवन नावरुध्यते । 
` घनपतिः (चिन्तातुरः) जीवनेऽस्मिन्नहं निर्विण्णः । यस्मै जीवनाया- 
पढृत्यात्यकारषम्‌, तदधुना भारभूतम्‌ । 
सत्यम्‌, यौवनस्य दोषेषु स्फुटेषु जीवनं शोकाकुल विचाराक्षिप्तं भय- 
विवेकविरहितञ्च भवति | 
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अहम्‌--बिकटा परिस्थितिः । नाद्यावधि कदाचिदेतत्सुचितम्‌ । परम- 
धुना किमाचरणीयम्‌ ? नाहं भवन्तं कारांयां द्रष्टुं शक्नोमि । अहं साभस्य 
दुहितुः शिक्षिका । यद्यालपेयं तेन केनाघारेण ! 

धनपतिः--भवत्येव दैवाङ्कितानि दुरक्षराणि क्षालयितुं क्षमा । पशूनां 
पाशविमोके पशुपतिरेव प्रभुः । त्वमेवास्माक दैत्यं दारिद्रय दारयिष्यसि । 
न कारावासो नचार्थदण्डो न लोकामवादश्चेत्‌ कस्मिन्नप्याघारे भवत्या- 
लपितुं स्वतन्त्रा । सदसद्विवेचनविच्युतिस्तु पृत्यपूतिगन्धान्‌ वहतो जग- 
त्प्राणस्य वायोरपि, ममेव को दोष? इति। 

तमस्यपि नर आशाया मन्दतमं प्रकाशं प्रकल्प्य धावति, ग्रीष्मसूय शारद- 
पूर्णचन्द्र परिणमयितुं चेष्ते च । 

तस्मिन्दिने बहुशस्तमद्राक्षम्‌, सुखं निवासाय प्राबध्नाम्‌, उद्विग्तेन 
पृष्टा सिद्धि जटिलां कठिनामसम्भवामवोचञ्र। तृतीयदिने स्मयमाना 
ऽवदम्‌--अतिमानुषं कर्माकार्षम्‌, साफल्यं त्वदधीनम्‌ । भवतो न विकारो 
न च न्यक्कारः । विकारः सोऽप्यान्तरिकः । युवतिविवाह्या, व्यापारे 
निर्देशिका न्यायालये निष्पणं स्वेच्छया स्वीकार्या । यद्येषाऽमरिष्यन्महान- 
नर्थोऽभविष्यत्‌ । स्त्रीहितकारिप्रतिष्ठाने पत्राशल्लक्षमुद्रा देयाः। यामिः 
बोडशप्रान्तेषु निःशुल्कप्रवेशनिवेशः पश्चरतावकाशोऽद्यतनसाधनसज्जः 
कन्याऽऽवासो विधास्यते भवत्पत्नीनां स्मृतौ अवधारय, आ कार्य- 
निष्पततः सज्जाः पद्माशल्लक्षमुद्रा विश्वासन्यासः (रीकड़ी जमानत)।इति 

प्राणापदमपेक्ष्य घनापगमकातरोऽपिं घनपतिः सवं स्वीचकार । 

मारणाय गृहीतोऽङ्गच्छेदं स्वीकुरुते । कल्पितो मृत्युरपेक्ष्येत, परमुः 
पस्थितो भयङ्करः । | 

युवतिरधमजातिरासीत्‌ । वृत्तपत्रसम्पादका मिष्टान्नेम मधुरगानेन 
मक्रारैशच मोहितास्तोषिताः पोषिताः प्रसादिताश्रित्रः सह पाठकामां 
रुच्यनुरूपं लिखन्तो घन्यमवदन्‌ घनपतिम्‌ । समाजादकिद्चित्कराद्‌ मयमेब 
किम्‌ ? कश्चन “चूं चां' चकारापि स धौतेन वाससा सत्कृतस्तृष्णीम्बभूव । 

महताऽऽडम्बरेण विवाहो भूत; । परदिने न्यायाल्यं गत्वा स स्वेच्छया 
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पद्चिनीं स्वसम्पदः स्वतन्त्रां स्वामिनीं व्यापारनिर्देशिकाम्राधोषयत्‌ । 

निमु क्तनीरदायां निशायां जननयननाथो निशानाथः सुधाबिन्दुरिवा- 
आजत । साधुवादायाहमुपेता । परिवारो हर्षोन्मत्त आसीत्‌ । मुद्रा अपयन्त्य- 
हमवदम्‌, सपत्नीको भवान्नारीहितकारिप्रतिष्ठाने स्वयमेता व्ययताम्‌ । 

युवतिमू काड5सीत्‌ । तस्या वचनचातुरी रुद्धा । वित्तापत्यपतिप्राति- 
पीयूषं तां निर्भरममूकयत्‌ । हर्षेऽपि वैकल्यमिन्द्रियाणाम्‌ । स्नेहगद्गदं विह्वलं 
सश्रद्ध जीवनेऽननुभूतपूर्वेमानन्दं मौनेन निश्छले व्यञ्जयन्ती न तूष्णीं 
नातूऽणीमासीत्‌ । 


र ग 


अभ्यस्तानेकदेशभाषोऽनवरतहासो ऽमरभारतीसमर्चनलालसोऽनल्पलिपि- 
ज्ञः क्रान्तिवात्यां शब्देन प्रवर्तयन्वर्तत कनिः। शनंस्पेत्य तस्य स्पष्टा- 
क्षरं सन्दर्ममध्येतु प्रावत्तिषि। मध्वोघमुचो विवेकनिकषनिषष्टाः इब्दाः 
भद्रमावोद्‌भाविनी रम्याभिव्यक्तिः समाजस्य सामयिकं चित्रं भावानां घात- 
प्रतिघातो च मानसप्राचीरेणाघटय्य लेखनीमार्गेण पत्रेषु प्रकटितान्यासन्‌ । 

स संसार सुन्दरात्सुन्दरतरं प्रेक्षितु' प्रायतत। तस्य विचारो ददः 
स्थायी स्पष्टो विवेकानुमतः सरलो व्यापको वोधकः प्रेरक आकर्षक- 
इचासीत्‌ , येन मूर्खो बालश्चापि बोद्ध शक्न यात्‌ सरसर्च येन स्वः स्वादं 


Ns] 


स्वाद रससागरो मिषु निमङ्क्त' सज्जस्तिष्ठेत ।. 
एकं ग्रन्थं सोऽमुद्रापयदन्याँश्च मुद्रापयितुमंच्छत्‌। परं धनस्य सौकर्यं 

. तनासीत्‌। लेखके दोष आसोन्महत्तमः--'मनस्विता!। यया स कमपि 
' याचितु सेवितु' प्रसादयितु' लालयितु' वा क्षमो नासीत्‌ । राष्ट्र सल्लेख- 4 
' कानां दशा चिन्त्या। तेषां सन्दर्भाणां विक्रेतारो नियन्त्रितशीततापेषु | 
 गगनष्िषु ज भवनेष्वविदितसुखदुःलं वसन्ति वर्यमरतत्तरेष भमन्त्यजीर्ण . 
___ जरणायानुर णं भेषजं क्षपयन्ति च । परं गुरुतरगुणसमूहसडग्रहव्यग्रा ग्रहव्यग्राः सिद्धः 
या वा pe | गुम्फेन क्षोद्रद्रवदर्पोद्रेक द्रोवयन्तो लेखका अद्धोंदर जग्ध्वा 

` जाजरणानि विक्रीय शिशूनां कोमलकामनाः सम्महर्या च भग्नः 
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धिकारिणो रथ्यास्वेव निवसन्ति मित्राणां गृहेषु कदाचनैव सतोषं भुते च । 

धनं मानग्र कश्चनैव युगपदघिगच्छति सरस्वत्याराधको वाक्चौरो वा 
प्रभे ! हन्त ! भृष्यं वंदुष्यमनायुष्यं यदि घनरहितम्‌ । र 
__ 'विश्वविद्यालयमहोद्धि निर्मथ्योपाधिरत्नं गृहीतवतोऽपि परिचयाद्र॒ल 
विना विश्वविद्यालयेष्‌ न प्रवेशो वाचस्पतेरप्यधनपतेः । यतस्ते पाठ्य- 
समितिसदस्यान्न प्रभावयितु क्षमाः । न ते कस्यापि व्याला न जामातरो 


न मातृस्वत्नीया न पितृस्व्रीया न भागिनेया न च सौन्दर्यबलाः । यद- 


भावे विशीणंवाससां प्रवेशो दुष्कर! । 
दरिद्रा जननी पुत्रजीवनकामा सप्तकपर्देनापि तं विक्रीणीते । एषैव 


स्थितिर्लेखकानाम । पाठ्यत्वेन निर्धारितपुस्तकेषु ज्ञानं राष्ट्रिया संस्कृति- 
भाषा भावङ्चाल्पीयाँसि, परम्‌, पत्राणि मसुणानि क्वचन हावदरीणां सुन्द- 
रीणां चित्राणि विक्रेतुरधिकोशे विपुलं घनग्च येन स यामिनीरप्यहयति । | 
तस्योत्कर्षं कामयमाना विचारैः प्रभाविता तमसूचयम्‌ “रोचते ते 
काव्यमतितरां मह्यम्‌ । अहं तव ख्यातिं वृत्तपत्रेभ्यो विधास्ये ॥ 
` कविः--मैवं भद्रे मैवं चर । नवीनो हि ख्यातिमभिलषन्‌ मृत्युमेवा- 
मन्त्रयते । अपरिचिता अपी्ष्यालवो निष्कारणं तस्य शत्रवो जायन्ते । | 
 अहम्‌--सप्तकपर्दो नाम धनिश्रेष्ठो मम परिचितः। अहं पत्रेणाक्षराणि 
प्रेषयिष्यामि, शकटे शूर्पस्य भारोऽपि कः ? स सवे साधयिष्यति, तं याहि । 


कवि:--स तवाक्षराणि कथमज्भीकरिष्यति ? | | न 
अहम्‌$--स मां स्पृहयति मां प्रसादयितुममिलषति । पद 
कवि;--मानवः कदाचन सत्यमनुमिमीते, कदाचनासत्यम्‌, परं तत्रा- ह) 
स्माभि विवदितव्यम्‌ । 228 
अहम्‌- पर्वतो मानव॑ नोपैति चेन्मानवेन पर्वत उपासितव्यः! ह 






` ` क्विः--मम तास्ति सङ्भोचलेशोऽपि गन्तुम्‌, परमिमां सरस्वतीमाधाय ँ 
शास्त्राणि मानसमन्दिरे संस्थाप्य न कथमप्यमिलषामि हीनजनस्य सामी | 
व्यमासादयितुम्‌ । पु्रतिमपुरुषहस्तम्रष्टेइ पट व्येनेहि कामये देववाणी. 
सेवितुम्‌ । बुभुक्षितः सिंहः शष्मं नास्वादयति नोक्षा बुमुक्षातुरो वा मामू य 
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. अहमु--विज्ञापनयुगे विज्ञापनकलाविहीनो विद्वान्‌ धनं मानग्र नामोतिं 
न च वस्तु प्रचरति । लोकक्षेमद्धूराणां विचाराणां प्रचारो लोकहिताय काये 
एव, माभूद्‌ यशसे धनाय वा। विचारप्रचारकातरोडपि मानोन्नतो वीरो 
मित्राणां योगेनाग्रणीभे वितुं सुशक्ः । उत्साही नेराश्यनदं तरति। खेदं 
मा आवह। यथानुशासनं चर । 

एवं बहुशः प्रेरितः सोऽगच्छत्‌ परं वीतेऽपि मासे न प्रत्यागच्छत्‌ । कवि 
वीक्ष्य स्वतः साक्तिकताऽऽध्यात्मिकताऽनिर्वचनीया शान्तिशचोदभूत्‌ । तस्य 
चमत्कारिणी सुबोघा सरला कल्पना श्रोतुः शिरः कम्पयन्ती नमयन्ती 
वाग्मिता, प्रखर तेजः, अचिन्त्यविचारा बुद्धिः, अद्भुता क्षमा, अपूर्वं आत्म- 
‘विश्वासः, ढं साहसम्‌, अनुपमेया निर्भीकता, शब्दशास्त्रमिव शास्त्रेषच्चं 
वचः, उच्च उदार आशयो मां प्राभावयन्‌। ललितकलानां कर्ता निरभि- 
मानः प्रफुल्लः -कोतुकरहस्यप्रियोऽविलुमतिरभिनवोन्मेषे, यशोवयोवृद्ध- 
रभिनन्यवन्योऽपि कविः  कथमभिलाषपूरणायार्थदारिद्रथमनभवति ? 
सूर्योऽपि कि तमसि माग गवेषयते ? परमोऽयं साधकोऽधुनाप्यनाप्तधन एव । 
अथवा नास्त्यस्य सिद्यसिद्धयो्वेषम्यमर्थक्कतम्‌। स कमपि न प्रसादयत्य- 
थाय । न तादृशः कोऽपि योगस्तेनाविष्कृत! । स्वतन्त्रं स निःश्वसिति। न 
|. | 2 कंदाप्यभावमनुभवति। न कदाप्यर्थाय चेष्ठते। न कदापि घनिनो5भिनन्दति । 

दाम्भिकाः परान्तिन्दन्तो नन्दन्ति। परेषां निन्दां विना स्वगणशंसा 
 ऽकिश्रुत्करी तेषाम्‌। परं निर्मछ्मानसः सर्वेषां प्रशंसापरः सः । 
कदापि कस्यापि मते सन्दिहानोऽपि नापमनुते; एकाग्रबुद्धिः स्वयं चिन्तयति 

। यदहमेव न किमु मिथ्यापरः? अनुत्सेको विवेकः सर्वातिरेकोऽपृतसेकः 
`, सर्वेपम्पदां पदम्‌, परमस्मात्‌ सम्पदो बिभ्यति । अथ च तस्य सम्पदः परि- 
` भाषेवान्या, यया स सर्वसम्पत्पतिः । तस्य मानसं सर्वदाध्ययनपथे 
 पुरस्सरं लोककल्याणाय व्याकुलग्र , परम्‌, यथा स लोकाय चिन्तयति 
मु छोकस्तस्मै चिन्तयति ? न हि । विद्वोषपरुषेष्वपि क्लेशोष्मशोषकेष्वपि 

कशा: सून्मानुषाः। परे कथं स नोपेतः ? व्यवहाररष्ट्या तस्या | न 
भारः 22008 608५ _स्त्यहं “चिन्तर हँ चिन्तयन्त्यवत्तिषि त्ति न ची कट 
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एकदा प्रातः सुभगम्‌, सूर्यस्य किरणाः सकरुणमस्पृशन्‌। मनः सुमनोव- 
द्विकसितम्‌, प्राणाः सप्राणाः शरीरं समुत्साहि जगत्‌ कुसुमकोमलम्‌, वनानि 
निष्कुटाः, शिलाः कुसुमशय्या इव प्रत्यैयन्त । मनोऽद्य विश्वबन्धनानि विदाये 
मत्तमप्यवहितं निर्भयं प्रत्यत । अद्यतन आवेगोऽरोध्योऽज्ञातं प्रेरयन्निवा- 
र्तत । दढं व्यश्वसम्‌, अद्य कवि प्राप्स्यामि । पर्वत विचूर्णयिष्यामि | को- 
ऽद्य कवेनिह्लुवने क्षमः? उपकरण कदेर्वाणी व्यभाव्यत । शनैरशनैरपराह्हः 
सायाह्ने विलीयमानोड्वत्तंत । सूर्यः कमपि गवेषयमाण इव धावमानः 
स्तदनु दिनमप्यनुचरवदचरच्च । करव वीक्षितुं परामिलाषं मन उद्विरनम्‌ । 
पदमविज्ञायापि तं प्रात्‌, मरुतरमारोहम्‌ । 

समस्तं दिनमविश्रान्तं व्योमक्षेत्रे क्रीडन्‌ श्रान्तः सूर्येशिशुः स्वकरान्‌ 
सङ्कोच्य गृहाभिमुखोऽभवत्‌ । देहल्यामेव श्रममपनेतु रजो व्यपगमयितुं तनु 
शोधयितुमुष्णरक्तेन जलेन तं स्नपयित्वाञ्शाययत्‌ सन्ध्या । शोकातुरेव यौः 
कृष्ण वासोऽघात्‌ । खरखुरनिपातंः सर्वतो विदीर्णनेव वक्षसा मूर्च्छामिवापन्ता 
भूः शैथिल्यमभजत्‌ । सायन्तनो धूपो भुवः शोकोच्छ वास इव सर्वत्र व्याः । 

उपनगरम्‌ । श्वानोऽनागतपूर्वाय मरुत्तराय क्रोशन्तो धावमाना अगत्या 
श्रान्ता भुवं विलुच्य वृक्षमूले गताः स्वरं प्रावत्त न्त । 

वक्राः सङ्कुचिता रथ्याः, कण्टकवरण्डिकावृतानि गृह्याणि, कण्टकि- 
फलकावृतानि द्वाराणि मांसमाचूष्य विदूरं प्रक्षिप्तान्यस्थीनीव व्यलोकयन्त । 
दारिद्र्यस्य प्रदर्शनी । तत्र रथ्यायां भ्रमन्ती कविपद्राक्षम्‌, मरुत्तरविषाणस्य 
परिचितं ध्वनिमाकर्ण्य मामीषद्‌ वीक्ष्य चौरमिव भौतं प्रद्ुतम्‌। पट्टवरार 
( पटेल ) नगरपद्ममुखाः पृष्टाः सूचयितुमक्षमा आसन्‌ । कविर्मानसे जिज्मा- 

१॥ अहं तमन्वेष्टं नगराद्‌ बहिरागच्छम्‌ । 

दिनमा नववधूरिव निशि निभूतं शयितुं लज्जितेव शरीरं सङ्कोच्य 
चुपिता गता। यां वीक्षितुं इयामगगनस्यानन्तानि चक्षूंषि विचकसुः । 
प्रातावसरो वासरचौरः सौरातपशापी दाशी कलङ्कः दधदपि दोषाप्तविभवों 
हसन्तुदैत्‌ । तदनु मन्द न्द स्पन्दमानः पीयूषसारी पवनः पीडितां पृथ्वीं 


परेम्णा पुच्चकार । 





३१२ सप्तममाह्मिकम्‌ सुयप्रभायाम्‌ 


- नभःकुमुदे सोल्लासं सज्जा सुहासिनी चन्द्रिका माधुर्येण म्रदिम्ना 
मनो मधुरयन्ती दुग्धधाराभेण स्मितेन विश्वं क्षालयन्ती सौभाग्यरात्र्ये 
चन्द्र प्रभावयन्तीवावत्तत। ताराः स्वप्रकाशं चन्द्रिकायां राज्ञ्यः स्वाधि- 
कारं पटराज्व्यामिव विलाययन्त्य आप्राकादान्त । 
चन्द्रिकया शतगुणितशोभ उपलव्यथितो निर्भरः पर्वेतान्मन्थरगत्याऽ- 
वातरत्‌। लघीयसीं पुष्करिणीमापूर्यं शनैषशनैः स्वोद्देश्यं व्रजन्नवत्तंत । 
तटे च प्रबलेलंघूनां भक्षणं वीक्ष्येव विदीणंहृदया वराक्यो वराटः प्रसृताः । 
सुदूरे एका बलीवह शकटी चर्चरायमाणा सरन्त्यवत्तंत, पावे च निमीलित- 
नयनो रोमन्थायमानः साण्डः । 
्रशान्तनि्जेने मोहकं मूकसञ्गीतम्‌, मुकुलितपङ्केर्हाङ्गो भ्रमन्तो भ्रम- 
रसाश्च मम मन आह्वादयितुमिवाचेष्टन्त । 
अहं कवेराजेवं विद्रवणं चौर्‌दृष्टिञ्च विचारयन्ती विकला निकुञ्जान्त- 
रिता तमागच्छन्तमपश्यम्‌। मलिना निष्प्रभा दृष्टिः, बलीभाक त्वक 
क्वान्तः शिथिलः पदन्यासः, उज्जटं रक्षं शिरः, शुष्कं मुखम्‌, गर्त्तात्तों 
कपोलो, घनो घास इव शुष्क इमश्रुजालं धौतं वास इव परिपाण्ड शोणितविहीनं 
शरीरम्‌, जीर्णेमलिनानि वासांसि, दीपशलाकाशकलाकारेऽस्थिपञ्चरेऽवरु- 
द़ः श्वासः विविधभावनोपेतमिव चिन्तातुरं मनश्च तस्य दशां प्रकामं प्राकाश- 
यन्‌। स्वास्थ्यस्य शक्त श्र तस्मिन्‌ सत्व न प्रत्यैयत, प्रत्यैयत च कड्कतिकया 
केशानां शाइवतिको बिरोधः। तं बीक्ष्य पेषणदषदिव शिरो मेऽघर्णत । 
कायभारनिष्पेषित इव, दुर्भाग्यदुददेत्यस्थ निष्करुणदण्डाघातेनाहत्त इव जर्ज्जरः 
स॒ निर्मेर शिलायामुपविश्य हस्तौ पादौ च प्रक्षाल्य, स्वेदबिन्दनपनीय, वने 
हः र ` स्वरं विचरञ्छुशो नवीनं पदध्वर्नि श्रुत्वेव मध्ये मध्ये उत्कर्णश्रकितलो- 
_ चनो भीतो विषादविह्वल इतस्ततो विलोकयन्‌ विग्रही ज्योतिष्मान्‌ संयम इव 
~ सन्ध्यातुमुपविष्टः स्वकणंश्राविणा स्वरेण शोकावेशपरुवशः स्फुटमवदच्च -- | 
ओ “अहो धनवतां मोहः? आप्रलयं जीविताशा च। समयेन न राजा 
न राज्ञी न धनं न घनी न च तेषां गर्वः स्थास्यति। सर्व एवैतेऽस्या भूमो 
पि कोणे कणमग्ना र ग्ना भविष्यन्तीति निश्चितम्‌ । परं तदपि स्वजीविताय 
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स्वमनोमोदाय स्वाग्रहनिर्वाहायाकरुणसुकरं जीवनहरणं कीहग्दुर्वाच्यम्‌ ? 
क्व शिवराजः? क्व प्रतापः? क्क जयचन्द्रः? क्वावरङ्गजिह्वः? सवं एव हि गताः । 
येषां स्नेहस्मितं कामयमाना लक्षश भासन्नाबद्वकरयुगलास्तानद्य कः पृच्छति ? 
परं हन्त, मुग्धो मानवः कीटङ्‌ मूख उद्धतश्च। मन्ये, मोहमभुं वीक्ष्य भुवोऽपि 
कम्पो दिवोऽपि रोदनम्‌ । अहह, मानवः परेति परं तस्य इवेतानि 
कृष्णानि कर्माणि तिष्ठन्ति । हन्त! मरदितकुसुमानां भारमिव 
जीवनं किमथ धारयामि ? मृत्योन बिभेमि। मृत्योर्नाम कि भयम्‌ ? किन्तु 
इवमारं मरणं मे न रुचिकरम्‌। मानवमारकाणां भावानां मारणं विना 
मे निष्फलं मरणम्‌ । अहह; विलक्षणः संसारे सुखञ्रमः। अङ्गुष्ठं लिहन्‌ 
खन तलालः स्तन्यमेव मनुते शिशुः । ममापि मौरध्यं परमम्‌, यद्विपदां प्रतीकाराय 
दविपदपशुं विपद्विग्रहिणं वासनोद्धूतर्मात दुर्मात्सयेमदं कामोन्मत्तं वैभवपिशाचः 
मश्रयम्‌ । दुहृ दं सुहृत्तवेनाग्रहीषम्‌ । मनोमोदकर्जीवनमैच्छम्‌। भित्तेभि- 
क्षामपंक्षिषि । विशालं नो मौ्यंम्‌। सवस्वं परेभ्यो दत्त्वा पुनस्तेभ्यः 
कणयाचनम्‌। पुत्रविवाहे प्र्षि्स्वर्णमुद्रः कश्चन कदाचन कञ्चन 
्रक्षिस्वर्णमुद्रया घनीभूतं भिक्षुक पणं यथा याचेत, तद्वत्‌ । 
अशेषां सविषां तमस्विनीं भ्रमन्नप्राप्तकिरणः श्रान्तोऽस्मि भगवन्‌ ! 
अघना प्रकाशरेखां वितर। किमु नेमा निशा अन्तमुपंष्यन्ति ? जीवनः 
निकु्रोऽघुना निप्पत्रतां बिमत्ति विभो ! तत्र किमु वसन्तो नोदेष्यति । विदवे- 
श्वर | सम्प्रति स्वरः श्राम्यति, मनो श्राम्यति, जीवितुं वितृष्णा भवति । 
अधना तव कृपां कामये। कियदवघि मामेवं त्रासयिष्यसि ? त्वच्छरणा- 
यैं त्रासः किमु शोमास्पदं दीनबन्धो ? यन्मह्ममनन्तमन्धं तमो वितरसि 
यत्र मार्ग मार्गयमाण उद्विजे तृष्णाकुलश्चातक इव । एषा तिक्तातुभव- 
ज्वाला मां धक्ष्यति, ततोऽग्निः स्वतः शाम्येत्‌ । जीवनदीपः सम्धति 
परमखनवेगं सोढमक्षमः प्रभो! मनो मेऽतन्तभावकस्छोलेव्यासम्‌, तद्विः . 
लायय देव। कर्मणा सह श्नो दुगुणकणरहितं निर्मलं सबलं तिष्ठेत 
साम्रेड' मृड समीडे, दयस्व । = 
एषा छलमयी तमोमयी वग्रनामयी हिला निशा । कथमहंजीवनं 
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धारयिष्यामि पराभवपरिभतो जीर्णसंस्कारः शीर्णाशोऽस्तबलः शिथिलतनुः 
कीटगस्मि? मम मानसोपवने कदापि वसन्तो नावसत्‌, पुष्पाणि 
न व्यकसन्‌, परिमलो न -प्रासरत्‌, भ्रमरा नागुख्जन्‌, धीरः समीरो न प्रावहत्‌ 
सर्वदा पतत्पत्रतामेवान्वभवम्‌, जातमात्राणां पत्राणामन्तम्‌ । 
सम्प्रति स्वैरिणीमिव बहिर्गतागतशीलां चित्तवृत्तिमवरुध्याकुतोभयं 
निःस्पृहराज्यमाश्रयिष्ये। वैराग्यमेव नो योग्यं मृग्यमारोग्यम्‌ । 


भगवन्‌ ! अश्रौषमपठय़ यद्‌ हिरण्याक्षं हिरण्यकशिपुं रावणं च निहन्तु 
सममे समये$वातरः बहुना श्रमेण समयेनावधीश्च । परं भगवन्‌ ! उद्विजेऽः 
द्यतनान॒ हिरण्याक्षात्‌ हिरण्यकशियून्‌ रावणान्‌ विभाव्य । यतोऽधुना 
प्रतिग्रामं प्रतिनगरं प्र तिगृहमेव नहि, प्रतितलमनेके हिरण्याक्षा हिरण्य- 
कशिपवो रावणाश्च। तान्‌ शासितुं चतुविंशत्यवतारान्‌ युगपदासाद्यापि कि 
सफलो भविष्यसि ? मनो मे सन्दिहानं तवापि च। अनन्तैरवतारेरवतर 
देव ! त्रस्तमधुना विश्वम्‌ । साघनविहीनाः प्रजा उपसमुद्र गत्वा न त्वां 
स्तोतुमाह्वातु वा समर्था एतेभ्यो भयात्‌। प्रतिक्षणं रक्तबोजवदेधमानेभ्य 


।. त . एतेभ्यो भयात्त्मपि सन्ततचिन्तो निर्णयासमर्थो निरन्तरं पारिषद्यं विमशे- 
/ हम म्न एव भग्नसाहसः । परं त्वमनन्तशक्तिः सिद्धसङ्कल्पश्च, बुद्ध्यस्व कुरुष्व । 





> भुवि विपुलमाच्छन्नेनावार्यमाणेन दुःखेनाक्रान्तान्मानसान्नि:सृतानीव 


र. र ७ क्रापि पलायितोऽसि कि पुराणपुरुष ! हिरण्यकशिपुस्तम्भोत्पाटिन्‌, द्रौपदी 


शाटीवद्धॅक कथमधुना भीत इव विरक्त इव बधिर इव निर्लच्ज इव विस्मृत- 


विश्वः दोषशय्यायां शोषे ? 


कवेर्वचांसि श्रान्तस्याशरणस्य निष्करुणं विप्रलव्धस्येव नराश्यपूर्णानि 





हीनं विद्रददरं विनोदयितुं विचक्षणां विभां वितेने । 
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जीवनोपवनावनिमभिषक्ष्यति । , निशीथिनी विनाशय सुप्रभातं विधास्यति 
भाग्यभास्वान्‌। इति । 

मांसेन रक्त न रहितश्चर्मणा नद्धः कङ्काल इव भिक्षुसङघस्य सदस्य इव 
कविमेनोनिविडगुहायां शान्तेः सरो दघच्छोकमिवाश्रूणि विमुच्यापास्तदोष 
इव ध्यानसज्जो बभूव । स्फुरन्तावोष्ठो रुद्धौ, चक्षुषी निमीलिते, दिशो नमः 
स्यस्तपस्याभिमुखो जोषमासिष्ट । | 
.  अहमचिन्तयम्‌-कथमियमाक्ृतिदुं राचरितुमहेति ? रहस्यपरिधाना- 

ठृतः कविरद्यावश्यं प्राप्तव्यः । 

रानेशशने निःशन्दमुपेत्य स्थलविष्टरोपविष्टस्य तपोनिष्ठस्य ध्याना- 
वस्थितस्य पुर उपाविशम्‌ । क्षणेन स ' कस्पितस्वर्गाद्वास्तविके जगति 
प्रत्यागतः प्रसह्यानौतो वा । 

स मामतकितोपनतां वीक्ष्य नतनयनः सर्वाङ्गमकम्पत विळपितुमैच्छन्र । 
परम्‌, नरस्तावदेव विलपति यावहृन्धसञ्ज्ञो दुःखाभिभूतसठ्ञ्भो नहि। 
विक्रवाकुलः स मां साष्टाङ्ग प्रणम्योवाच-- 

भद्रे, रोगाक्रान्तः पलायितुमक्षम आसम्‌ । अधुना स्वस्थः प्रतिदिन 
क्रोशं क्रोशद्वयं बागच्छन्‌ स्थान मदस्त्यक्ष्यामि | सकृहेवी दयताम्‌ । क्षाम्यतु च 
ममापराघम्‌। भद्रे5पमाना ग्निना पक्क ब्रणमिव मनो मे नाधिकं निईयं मथान । 

कवेरुत्पलायितानि विलोचनानि शनश्दनः क्रमशस्तिक्ताश्चुविन्दूनसारः 
यन्निःशब्दम्‌ । तस्य भाषणभङ्गीमश्रूणि वक्तव्यं स्वास्थ्यं विभाव्य विस्मिता- 
वोचम्‌--अन्तर्दाहशुष्काण्यश्रूणि मानसमधितिष्ठेयुर्नाम, तेषां निर्गमनं पुरु 
षाणां शोभास्पदं किमु ? सत्यं निरूपय, कथमेवं क्लान्तोऽसि? , ग्रन्थानां 
मुद्रणं भूतं न वा? कथं त्वं पुरस्कृतः सम्मानित; ? कोदग्विदायः प्राप्त: ! 
कविः--भगवतो महती दया। भद्रे जीवनं मे शिष्टमेतावदेव बहु। अन्यथा तु... 
अहम्‌-तावकीं भाषामाकर्ण्याहं खिन्नास्मि । मञ्तरमारोह। 
कविः--[ पादौ स्पृशन्निव दयां भिक्षमाणः ] देवि, दयस्व, बाला सुशीला 
कुलीना पत्ती मां प्रतीक्षते । त्व स्त्री, स्त्रीहृदयमवस्यं वेत्सि । 
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नारोक्ष्यसि चेद्‌ बलेनारोहयिष्यामि । शृणु, परमाहं हितैषिणी अभयं ते ददामि। 
भीतः कविर्वचसि विश्वस्य परिम्लानः परिस्खलन्‌ मर्त्तरमारोहत्‌ । 
अहं मौनिनीवासम्‌। बकघवल्मानीय सत्कृत्य शयितुमादिशं रक्षकांश्च सतकताये। 
निशीथात्पूर्वन्तमद्राक्षं मुमूषु मिव । अहमवोचम्‌-निश्चिन्तो भव कवे यदि 
नाजीविप्यः पाषाणीं प्रतिमां तेऽस्थापयष्यम्‌ । 
“शिव शिव मैवं कुर्याः । विहगविष्ठोपलिप्तां परिचेतुमशक्यां कदाचन 
्रवर्षणेन विमलीभूतां वीक्ष्य आकृत्याइसूयां प्रकटयन्तः सुहृदोऽदितं नाप्नुयु- 
रिति बिभेमि ४” 
“तहि ते निघनदिने महोत्सवमायोजयिष्यामि ।” 


(अत्याहितम्‌ । परिचिता निर्बाघं शप्स्यन्ति, श्रोतारश्च समोदं भाष्यं 
रचयिष्यन्ति ।” 
“तहि अशेषजनविदितमभिनन्दनं ते रचयिष्यामि |" 


"शान्तं पापम्‌ । नात्र सन्देहो यन्मृते मयि हालः खाचं खाचं पूर्णो भविष्यति। | 
जनसम्मदेजो हर्षातिरेको मम न स्यादतो मयि जीवति लोको नागच्छति, सा 
भीतिस्तदा न भविष्यति, अतो लोकः समूहंश ऐष्यति, निर्बाघमाधाय विष- 
मघरे मामपवदिष्यति, प्रसादोन्मुखा नागमिष्यन्ति । भद्रे प्रसीद मैवं चिन्तय ।” 

धरहि बिशालमभिनन्दनसन्दभं प्रकाशयिष्यामि ।” 


“अब्रह्मण्यम्‌ । अभिनन्दनीयस्य कथा त्वेकपत्रावकाशा । अतस्तत्र 
विज्ञम्मन्यानां वाग्व्यायामो भविष्यति। ये मामाङृत्या प्रकृत्या वाण्या 


भावेन आजीवनं नाबुध्यन्त ते स्वस्य सोपाधिचित्रं मुद्रयित्‌' शुद्धमिथ्या- 
ऽङ्कयिष्यन्ति यथामौखूयमष्टगुणशकरमोदकामं वा ।” । 
“तहि कि कुर्वीय ?” ' 
फलनिरपेक्षा कत्तंव्यबुद्धया राष्ट्र भजस्व, येन लोको मां विस्मरत्‌। २ 
मानवस्य योग्यतासुचकन्त्विदं यत्स शिष्यान्‌ तथा साधयेत्‌ येन कार्य 
तदभावेऽपि सुन्दरतरं प्रचलेत्‌, तग्र न कश्चन स्मरेत्‌। स्मृतिः स्वार्थमयी 
भद्रो ! नेतुरेतत्परमं दौबेल्यै यदि स इच्छेयल्लोको मय्युपरते मां स्मरेतj। = 
परमार्थतः स राष्ट्रद्रोही पामरः कुवृत्तिः -कुमतिः कुकर्मा कदाचारी कुपुरुषः | i Ee 
 इति। सम्प्रति शेष्व। इति। | 2 
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विविधविचारविकला त्रुट्यन्ती निद्रां समाप्य, प्रातरेव कवयेःहेत्तमं 
वासो भोज्यं सन्दर्भप्रकाशनम्र प्राबध्नाम्‌ । सप्ताहान्ते मुद्रितं सन्दर्भमादाय 
कविमद्राक्षम, आरक्ताकृतिं मांसलं युवानमिव प्रतीयमानम्‌ । तस्य कोटर- 
शायिनी चक्षुषी सम्प्रत्युत्फुल्लपुण्डरीकप्रतिमे अभूताम्‌ । | 
अहम्‌--श्रीमतां प्रियः सन्दर्मो मुद्रितः, उपहियतामिदानीम्‌ । 
कविः--उपहाराय मम समीपे-----अहमेवास्मि । 
अहम--तहिं कपदेकथां निरूपय । 
कविः--भवल्याः पत्रमादायाहं कपदं गतः । तत्र वार्ताप्रसङ्गन बहूनि 
प्रशनोत्तराणि भूतानि । तारया सह तव कः सम्बन्धः ? कियता कालेन ? त्वां 
सा परिणेतुमिच्छति किम्‌ ? रात्रौ कुत्र शेषे? तारया सह भुडक्षे 
कदाचन ? इत्यादीनि, परं ते्ज्ञातेरज्ञाते्वा न किमपि प्रयोजनम्‌ । 
अन्ततः स राक्षसो ममाभिलाषं श्रुत्वा सम्भत्संयन्नवदत्‌ । आदानप्रदानिको 
बैुष्यं विद्यादपि कथम्‌ ? “मूखंस्त्वं सा रण्डा च' ( क्षणं विचिन्त्य ) अस्तु 
मवाद्शानां तु भववेदनाव्यपगम एव वरीयात्‌। 
भवता भवतापहारिणा किं रचितम्‌ ? 
अहम्‌- अद्यतनसमाजस्य दोषापहारि । 
कपईः--विवित्तसृक्तरचनेऽक्षमोऽप्रापाभिलषितपदो वा लेखकः समाज- 
माक्रोशते, क्रुद्धा मार्जारी पुच्छं लुम्रति, विरसः किलोष्टस्ये- 
्ुदण्डः । एवंविधः कोमलभावनः क्ीबः कविः स्वस्य॒ मोख्ये 
चिन्तयन्‌ समाजाय क्षुभ्यति व्यक्त; प्रतिशोधं समष्टेजिषक्षति च 
जगतो भास्वद्रत्तानि विपरीतमालोचयत्‌ । परं कविराज | समालोचना 
गृहकपोती । निस्सारिता गृहकपोती यथा गृहं परत्येति तथैव समालोचना | 
समालोचकम्‌ । पुनश्च भगवानपि मानवकर्माणि मरणोत्तरमेव निर्णाययति _ 















बाँस्तस्मै लोको द्रुह्यति । शणु, पृथ्वी 9 
हा दोषः ? अचेतनो मृताज़ी मृदङ्गीऽपि सष | 
धनं धनं नुदति तदा सचेतनस्य नरस्यका कथा?  ' ,. ःऑः 
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अहम्‌--सन्दभेकस्य पांवनं कत्तव्यं समाजोद्वोधनम्‌, दोषापनयनाय 
समस्यानां समाधानाय मन्त्रणा च । 

कपदेः--तदा संस्कृते तादृशः प्रयासः सर्वथा व्यर्थः कत्तु्मख्येमेव बो- 
धयति यतः संस्कृते न नवीना रचना न मुद्रणं न च पाठकाः । संस्कृतज्ञा 
अपि न पाठयन्ति स्वशिशून्संस्कृतम्‌, आयुर्वेदविद आयुर्वेदमिव । अनेन 
सत्यमेव तदभ्यस्तशास्त्रस्य वैयर्थ्यं बोध्यते । हरिवृद्यः स्वसुतं वैदेशिक- 
चिकित्सकं चकार राघाक्ृष्णश्र विदेशभाषा रिक्षक्म्‌ । 

अहम्‌-सत्यमेव लीके तद्‌भाषाविद एव तस्या वैमुख्यमापादयन्ति। परं 
संस्कृतस्योतिहासिकं महत्त्वं विपुलम्‌। पुनश्चागमिष्यन्त्यः प्रजाः संस्कृत 
ज्ञाऱनोपारम्भेरन्नित्यर्थमप्यारम्भ आवश्यक; । 

कपदेः--विद्वम्भरेण विश्वस्य चिन्तायै मन्ये भवानेव नियुक्तः । 
( क्षणं स्थित्वा ) स्मितेन धनमासाद्य मूर्खा मुखरा रण्डा गर्विता नार्जनश्रमं 
जानीते । द्रविणं वणिजां प्राणाः शरीरं पुनस्तृणनिर्विशेषम्‌। घनस्य महत्त्व 
वयं जानीमो न तारा न च त्वम्‌। नासँव मालत्यामोदं जानीते न लोचनं 
पुण्डरीक्रायतमपि, तदा चिन्तय कथमवकरप्रक्षेप्येषु कर्मस्वर्थं व्यर्थयामः ! 

अहम्‌- श्रेष्ठ, नाहं भिक्षाजीवी दरिद्रो याचको वास्मि। अमुना 
पत्रेण प्रेरितस्त्वामुपागतोऽस्मि, मा खेदमावह, त्वद्धनं त्वयि तिष्ठतु, अहं 
प्रसीदन्‌ यास्यामि । 

“ एतत्कार्येत्तु करणीयमेवाभूतपूर्वम्‌ । अनेन सह गच्छ, एष सवं 
साघयिष्यति।” क्षणं विचिन्त्य रक्षोमानवं निर्दिशन्सो$वोचत, ऐतस्त- 
तिकी कथां कृत्वा मां व्यसुजज । 

अहो छदय्यादक्षो न च्छ परिचिनोति, यतोऽहं तस्य वाचि सत्यत्वेन 
व्यदवसं रक्षोमानवेन सह मरुत्तरेण मद्यशालामागच्छत्र । स मां सज्जिते हाले 
विश्रमितुमादिश्य स्वकार्ये लग्न; । 

जागरखिन्नोऽप्यरेषान्‌ विदोषान्‌ स्मरन्‌ निद्रां नालमे। -कस्मादप्य- 
ज्ञाताद भयान्मनो मे त्रुट्यदिव प्रत्यैयत | भाविन आनन्दाः प्रत्यक्षाशङ्कया 
बिचूण्यंमाना इव प्रत्यैयन्त । पदे पदे . चिन्तानिर्भेरः प्रावहत्‌ । शान्तिः 
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भीषणसत्यस्य सन्निधिमद्योतयत्‌ । पूर्व यत्राहमगच्छम्‌, स्नेहं श्रद्धा सहा- 
नुभूति सत्कारभोजं यशश्चालभे, परमद्य वैपरीत्यमलक्ष्यत । हृदि कण्टक 
इव निखन्यमानः प्रत्येयत दुर्विभाव्यः सुखेन न निःसार्य इव । केनाप्यज्ञातेन 
` भारेण मनो मस्तिष्कञ़्ाक्रान्तमिवाभवत्‌ नंराश्यमात्मसात्कत' मौनमवालम्बे। 

ग्रीष्मस्य निरभ्र आकाशे वारितस्करोऽहस्करोऽश्राजत। शान्तं वाता- 
वरणम्‌ । कदाचन वाष्पयानस्य मसरुत्तरश्रुद्धस्य वा ध्वनिर्विद्रादव्यक्त 
इवाश्रूयत । एककोणादपरकोणं यावदमेत्रीपूणं दुर्भावभावितं क्षणं व्यापत्‌ । 
नवं विषमं बिषादमुत्पादयितुमिव सजा अलज्जा उत्कटा भ्रकुटयोऽमितो 
व्यलोवअन्त। सर्वस्या दिशः कपदेकिळूरहुझारा इवाश्रयन्त । अहमचिन्तयं 
स्वस्मै अक्रध्यञ्च य त्किमर्थमसो दुष्ट एतादृशविचारेः परिचितीकृत उत 
सेवितः ? इति 

महद्वियल्लोकचक्षुजंचान । प्रतीकारमकुर्वाणं स्वार्थेब्रतं मौनिनं लोकं 
विभाव्य विषण्णा सन्ध्या नेत्रे निमील्य कपाटं पिदधे। तस्याः शोकोद्गाराः 
शन्यमश्यामयन्‌ । शोकाश्रुक्गिन्नमतिगुरु तमः परितः प्रसृतम्‌। श्रान्त्या 
निश्चले ्रमिशरीरे मांसेप्सया समाजरक्षसा निखाता दन्तावलीव, कृष्णपाषाणे 
खिता श्वेतपाषाणशकलावलीव, प्रत्येयत नक्षत्रावली गगनाङ्भने । ततः 
पुनर्लोकं तमस्तोमेन ग्रसमानो दुःशासनस्यादेश इव पूर्वेरात्र उपेत्‌ । 

मानवम्मन्याः पञ्जोपेयुः। एको मम हस्ताद्धस्तलिखित पुस्तकमाच्छिद्य 
राष्ट्रे चिक्षेप । अन्ये च परस्परमालप्यागमन्‌ । परं दुःखमुपनतम्‌ । युग 
श्चिन्तिता भावा भस्मसाद्‌ भूताः। शरीरमदाहिष्यत पुस्तकञ्र त्‌ प्राकाश- 
यिष्यत सुखं मे परममविष्यत्‌ । 

घट्यनन्तरमेक उपेत्यावदत्‌--पण्डित, श्मशानस्य दीप्तां चितां प्राप्तोऽसि । 
मद्यशालाभ्राष्ट तवानन्तनिद्राये प्रदीप्तम्‌ । क्षणेन तव शरीरस्य तत्त्वानि 
तत्त्वे सह मेलिष्यन्ति, सूर्यस्याद्य॒तनः किरणस्तव जीवनेऽन्तिमः । क्षणश्रि- 
न्त्यतामीश्वरो यद्यस्ति सः । इति । 

प्राभातिकेञ्दणिम्ति कालवारिदा अनुरागरत्तां सन्ध्यां श्रज्भाररहितां 
बिघाय परितः प्रासरन्‌ । मम कर्णावविश्वस्तो । न कदाप्यहसचिन्तयं यद- 
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द्यापि संम्यम्मन्यो मानव एवं भवितुमहंति। अहं चीत्कत्तु मभ्यलषम्‌ । 
ब्रह्माण्डमात्तंनादेन नादयितुमचिन्तयम्‌, परं इवनिद्रो विचारक इव धेयेण 
व्यवाहरम्‌ । भयं व्यामोहमपनीय लीलाचातुरीमरचयम्‌ । ` | 

सोवदत्‌--एकदाहमपि त्वमिव लेखको भाषकः स्पष्टवक्ता वासम्‌ । 
सत्यं सच्चरित्रं वा को नामाद्रियते ? मम स्पष्टेलेखर्भाषणश्व क्षुभिताः प्रभवो 
मय्यसत्यान्दोषानुदमाव्य साक्षिणः प्रकल्प्य मां कृष्णाक्षरितं चक्रः । 
लेखान्भावान्‌ शरुत्वा `साधु साध्विति’ वादिनो वानरा गता गेहगुहासु । 
दण्डापगमादनन्तरं भृत्यर्थं सर्वद्वाराण्यावृतानि । अस्यां स्थितो कपदमद्य॒शाला 
परमा गतिः। इति । 

अहम्‌--आ एबम्‌ । तहि मृत्युष्पेतः परमहं धन्य एवास्मि यत्तादृशं 
सद्भावभत्र मित्रं लमे लङ्कायां विमीषणमिव। मित्राणां सन्निधौ मृत्यु 
जीवनादन्यून एव । 


सः--अत्र बहवो दुर्भाग्यदुहस्तेन शिरसि स्पृष्टा दाहारिषमलभन्त . 
घरित्रीमातुः सुचरित्राः पुत्रा! 


एवं स निगद्य तृष्णीमेकतोऽब्रजत्‌ । 

'मन्मानसा+जीवनाशा व्यपागच्छत्‌ । अहमचिन्तयम्‌, यदस्मिन्‌ संसारे 

E मम कार्य समाप्तम्‌ । तीव्रेण वेगेन चिन्तनोत्तरं चिन्तनम्‌ । “कियता कालेना- 
ग्निर्मा घक्ष्यति, अग्नेर्जालया शारीरे सन्तापः कथं कदा पर्यन्तं वा स्था- 
स्यति ? दाहोद्विगनश्चीत्कुर्वत्‌ केषांद्रित्साहाय्यमाप्स्यामि न वा? अथवा 
ात्रेमृ ते यामे रहसि, एषां दानवानां सन्तिधौ, अस्मिन्नाल्ये को नामागन्तुः 
मुत्सहिष्यते ? शिरः पादौ वा पूवं दाहमुपेष्यति सबं शरीरं वा? वेदनया 

कथमहं ससव्ज्ञः स्थास्यामि-एवं विधेविचारराक्रान्तस्य मम हृदय 
ओ- मश्वप्लुतिसमं स्पन्दमानमवत्तंत। काराया वातावरणम्‌, मुखानि, व्यवहारश्च 


तथा दृःसहान्यासन्‌ यदहमधुना चिन्तयन्तपि चिन्तामनुभवामि । 


 त्वज्जीवनरक्षणपुण्यकमंणा 


BE ड - क्षणेनस पुनरुपेतोऽवदत्‌-निशीथे त्वामहमितो निःसारयिष्यामि त 
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अथ स स्वपरिधानानि बलात्‌ पर्यंघापयत्‌, पक्षद्वाराद्‌ बहिनिष्क्रमयामास ३। 
पत्काषी निःसृतोहमाशङ्कितोऽशङ्गिताकारमधावम्‌ । सामान्योऽपि ध्वनिर्मा 
स्विन्नं चकार यदहं पुनगृ हीतोऽस्मि। शशोऽपि सिहः घासोऽपि राक्षसः 
सूत्रमपि तक्षकः, वृक्षोऽप्यृक्षः श्रृतिसंवेदनञ्च शिथिलमभूत्‌ । 

अकस्मादुपेतेन मृत्युना विमूढीकृतो वक्त, स्थातुं शयितु चलितुं चिन्तयितु- 
मसमर्थोऽमितो विभिन्नाङृतीर्मा पश्यन्त्य इवापश्यम्‌ । ततः प्रत्यूषे स्थानं 
परिचीय तत्र निवसतो मित्रस्य स्मृति प्राप्तो विषादोपशमायाहोरात्रं व्यतिया- 
पयितुमिच्छत्‌ तस्य गृहमविशम्‌ । मम मानसे प्रागयं विचार एव नासीत्‌, परं 
स्थानदर्शनादुपेतया स्मृत्याहं तमद्राक्ष ज्वराक्रान्तोऽभूवञ्च । एवमहमेकरान्ते 
मासं यावत्परिप्रेम्णा परिचरितो भगवत्कृपयोल्लाघो गृहं 'गन्तुमभ्यलषम्‌ । 

अजेयशासनस्य विश्वेशितुः प्रभावमुपेक्य स्वबुद्धौ महत्त्वमाधाय स्वरं 
पापमाचरति पापपरः। पर क्षुद्रो भगवच्चेष्टितं परिवत्तयितुं न प्रभवति 
क्षणं विरम्य गवितक्राणक्र रकुक््कुरकरजैरकारणमाहतः कवितिःश्वस्यो- 
चछ वस्य हसन्नवदत्‌ । 

“सम्प्रति त्वां पृच्छामि यदेकतः स्वहस्तेन वल्गामादायाश्वमारोहयसि 
इतश्च धककेन गर्ते पातयसि। एकतो मां सम्मानयसिं, पुस्तकं मुद्रापयसि, 
साधीयसी श्रद्धा रचयसि, इतश्च जिघांसोः सकाशं प्रेषयसि । किमिदम्‌ ? 

मम ग्लानिस्तव निइछलेन निःस्वार्थ निरवधिना प्रेमाग्रहजलेन धोता, 
परं जिज्ञासाऽऽक्ुलयति ।” | | 

--'मा चिनु, छिन्तस्रजः कुसुमात्ति कवे ! यद्‌ गतं तद्‌ गतम्‌ । ईदवर- 
स्त्वया द्वारेण महत्कार्य कारयितुमिच्छति। त्वमत्र सानन्दं वसन्‌ निभयः 
स्वाध्यायं चर, समये सव बोधयिष्यामि ।" | 

--क्रणंपथप्रमाथिनीं मनोमहिनीं कथामाकर्ण्याहमवोचम्‌ । 

प्रमे ! एषा स्थितिः संसारस्य । साधकः साधनां कुर्वीत त्रीन्‌ पञ्च वा । 
'चेनर्यदि दुग्धं न दद्यात्तदा कि वृषो दुह्यत ? यो मह्य नियुतं प्रयुतं ददला- 
म्चति सङ्कोचम्‌, यो. मत्स्मिताय स्वं होतुं सज्जेत्कामातुरः स पापाचारो 

२१ 
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धनस्मयो मम पत्रे एवं व्यवाहरत्‌ । दानाय पृष्टो दष्ट इव सर्पण पलायितः । 
तमहं द्रक्ष्यामि, अहमपि कृष्णतारा विपक्षक्षयदीक्षिता दृष्टिदग्घविशीर्णशला । 

' कपर्दे, कर्पदाय त्रसिष्यसि। सोऽयं साहङ्कारं इमश्रूत्पाटनं सिंहस्य 
शिवाभिः | अस्यापि महृ तोदो विधेय एव । एष जनाईंनो नीलकण्ठोऽवश्य- 
मामृस्यः । दुष्टः कर्णमईनं विना पन्थानं नोपैति। अस्यापि गण्डोऽतितरां 
'चेष्टते चपेटायै । कवेजेल्पमल्पमतिगुणासहिष्णुनं सेहे। अवार्यवीर्या निरगँला 
'घनिनो मया द्रष्टव्या एव । 


कथय कुत्र कोणे वराको विद्वान्‌ निलीय तिष्ठतु ? मुष्टिमात्रमानवसङ्केतेन 
सञ्राल्यमाने राष्ट्र जनस्य जीवनं सापमानमपि न सुरक्षितम्‌। अल्याचार- 
म्युडखला5वदं राष्ट्रमधुना निःसहायम्‌। शोषकाणां शोषणप्रणालीभी राष्ट्र 
विपन्तम्‌ । यत्र देवाः स्वगं विहाय वस्तुमुत्सुका आसन्‌, स देशः इवेव 
लगुडजज्जेरशरीरो ललाटं वीक्षतेऽवीक्ष्याणाम्‌। खेदः परमः, पूर्णसाहसं वक्षो 
_मस्तिष्कठच लोकाद्‌ व्यपगतमिव । | 
__ सोड्यं कविः सरल तरलं मानसंविवदमानं कस्यापि पुरो न प्रकटयन्‌ 
कदापि न्यूनतां नान्वमवत्‌ । जगतो मधुरं कटतिक्त' व्यवहारं निरीक्षण- 
परीक्षणवत्‌ स्वाभाविक मन्वानः स विश्वं सन्दर्भवत्‌ प्रैक्षताध्यैत न्यध्यायन्च । 
वाङ्मये काव्यवत्सहृदयानन्दी, काव्ये ध्वनिरिव सुमनश्चमत्कारी 
ध्वनो रस इव परमाह्वादी,' रसे श्युङ्गार इव कैवल्यप्रत्यायी तमःपूर्णासु 
दिक्षु प्रकाशरेखामव्याहतप्रसरं प्रसारयन्‌ रसध्वनेरध्वनीनो वारिविश्रमभू 
स्तृणत्याजं परित्यज्य संसारसुखमनायासलभ्यमजस्रमस्तण सिञ्चन्तत्साद- 
' मानमूल सस्कृतजरठपादपं विश्वस्य हालाहलं निपीयापि लोकाय दिव्यं 
काव्यामृतं निर्भरं पाययन्‌ कविः । 


. सदा विकसितं नित्यप्रभुदितं ललितमधुरं यस्य वदनं वीश्ष्येष्यालवः | 


. स्वभावसम्रितेनाशुमेन प्रेरितास्तस्मा अद्रुह्यन्‌, परं तस्य मानसे तेषु दयेवा- 
सीत्‌ [्‌। ` सत्यम्‌, सवस्मिन्‌ काले सवंशुभचिन्तकाः साधवः । यस्य सात्त्विकं 
- निएछल स्मितं देवेन प्रकाशनो,द्धासित वपुश्च वीक्ष्य सर्वस्य शिरः स्वत एव 
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नमति, तस्मा असी तमस्वी ब्रह्मषंये मृषामयोऽद्र ह्यत्‌। प्रियतमादधिकः प्रियः 
सुकृतिनः शास्त्रवद्‌ बोधपूर्ण', निरभिमानः, सौरः प्रकाश इव सर्वसुलमः, 
हास्यरसेनौतप्रोतोऽपि गम्भीरः, मिताशी मितभाषी मितहासी मितप्रकाशी, 
वत्सरे सकृदपि जलं स्पृष्ट्वा मरौ साह्वादं विकसन्‌ पादप इव च्छायया 
फलेन रसेन पत्रैः पुष्पैः काष्ठेन च लोकमुपनुर्वाणः, :संसारस्य प्रियवस्तूनि 
जगत्सेवाहुतारेऽक्रातरं हुत्वा, जगतो दुःखं स्वस्मिन्नाधाय जगतीं निदु :खां 
वीक्षितुं हुत्कमलं रागशोणितेनापूर्य 'जगद्भगवतेऽध्यं दातुं सदेव प्रकृतः, जगतः 
कष्टेन क्लिष्टान्‌ कातरक्कान्तान्‌ प्राणान्‌ अन्नकणास्वादनेन लोकस्य भाविः 
शुभाशया घारयन्‌, स्वार्थसिकतिले स्नेहवलरीणां निकुञ्ज इव कविः किमु 
दरधुमभिलषितः ? पाषाणप्रक्षेपण जलाशयस्य शान्तिभेङ्कत, शक्या, परमा- 
काशस्य मन्थनं हिमालयेनापि न शक्यम्‌, तद्वत्कवेर्मानसस्यापि ।” 


_ तारे, अतिसाहसं सङ्कटाय । नाग्निर्वाससा बन्घ्यः। मन्ये धनपति 
बिजित्य दृप्तासि, परं कपर्दो न सामान्यो मानवः । नूनमनून विक्रमः 
प्रबलः स्फरच्छिलाकलापोऽनलः पद्भ्यामाक्रमितुममिलषितः। अवधारय, 
उपद्रवाग्नौ प्रथमाहुतेन महत्त्वम्‌, पूर्णाहुताववशिष्टोऽत्राभिषिच्यते। अत इमा 
चेष्टा नेष्टां मन्ये । दीपग्रसनमतिः पतङ्गो दीपमत्रासयन्‌ मृत्युमेवालिङ्गति । 


कृष्णतारा--एतदहं सवं वेचि, परं ग्रियमाणोऽपि पतङ्गः पक्षाभ्यां 
दीपं निर्वापयत्येव । प्रमे, वात्याविश्रमेण पक्षिणो घरां नासादयन्ति। 
तरङ्गाणां वलनेनोद्विग्ना मीनास्तटं नाश्रर्यान्त । आपदुत्सङ् कृतिंनो बाल- 
दोला ( पालना ) । प्रतीक्षस्व, अवेक्षस्व, किंभवति ? पर दशानन- 


दुःशासनन्तुन्मूलयितव्यमेव । अथ चात्रकवाहुतिः सा च होतुः स्वस्यैव । 


बहोः कालात्कपद हन्तुमहमेकमसिमेच्छम्‌, अधुना कविरुपेतः। षड्यन्त्र" 
ष्टुः कपर्दस्य जीवनं निष्क्रियं निरानन्दं विषाक्त' विघास्यामि। अवः 
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उद्धरिष्यामि । पीडितानां रक्षा मानवस्य घर्मः कर्म शर्म च । स्वजनशोणित- 
रक्त द्रव्यप्रावरणं परिधाय, अनौषधः सपं इव निराशङ्घ;ः कपर्दोऽधुना 
कर गमिष्यति-? श्युण, नहि स्वर्भानुर्भानुचन्द्रौ गृह्वन्‌ ग्रहाधिपतित्वं प्रयाति । 
एतादशा राष्ट्स्य कलङ्काः । एतेषां कृत्रिमं मुखमण्डलं न कस्यापि 
राष्ट स्य परिचायकम्‌ । : वस्तुतो नषा किमपि राष्ट्रम्‌ । एषाँ राष्ट्र धनम्‌ । 
घनञ्राद्यतने काले. छूण्ठंनाधिगतम्‌, न न्यायाज्जितम्‌ । ` अजको घनस्याजंने 
स्वक्षमतायां विश्वस्य: घनं दातुं समर्थः; :नेवं लुण्टाकः यतो हि छुण्टनस्य 
सौविध्यं न सावेकालिकम्‌ । | 
' यवनपददलितां भुवमुद्धतु शिवः प्रायतत, स्वतन्त्रताये राज्ञी लक्ष्मीः 
प्रासादं -विहाय -वनाढनं चचार, हुङ्कारध्वनितदिशा कृशापि क्षपयामास 
राष्ट्रदुहः । तदा कृष्णायाः कि ` भारतशोणितं व्यपगतम्‌ ? शिशुरपि 
विहङ्गमः पद्भ्यां न प्रचलति प्रभे ! ` केवलां तवाज्ञां प्रतीक्षे, तदनु भीरुतां 
विध्वस्य रोधं विच्छिद्य हषेहारिणं - निरन्वयं कपदं मदद यिष्यामि। तस्य 
्रह्मनन्दाणंवमिवामिमतं कणशः शोषयिष्यामि। अद्य कः कपदं रक्षितुं 
प्रभुः ? सिह्या भक्ष्यमिव। श्रान्तिविभावरी व्यपगता, विपरीतं ज्ञानं 
नष्टम्‌, विपरीतदर्शना दृष्टिरघुना सम्यग्दर्शना, आनन्दसूर्योधुनोदितः। इमाँ- 
ल्लोकरक्षक्ान्धर्मावतारानहमज्ञा सिषम्‌, जागरकालोऽधुना समरे$मरीभवितुम्‌ । 
अहह, राष्ट्रस्य श्‍वास एव निर्गेतः प्रतीयते यदेतादशमत्याचारं वीक्ष्यापि न 
शसिति। हन्त, आकाश; किमु सर्वेकाळं दिनमणिविहीनः ? शौयंत्रारण्य- 
वासि ? रराष्ट्रस्यानन्दगोरवशशी किमु सर्वकालं महाविहायो . विहाय 
गुहामध्यतिष्ठत्‌ ? . किमु. चेतना द्रितञ्रतोऽद्य चिताचितम्‌ ? निस्सीम 
व्योमाद्य किमु कळशिकाबद्धम्‌ ! अहह किमु चिरकालाय विलं गतास्ते 
सिंहगजिनो दयाधामानः ? वसुन्धरावक्षोऽद्य किमु स्तब्धम्‌ ? किमु 
निर्वर्यिवीरमुर्वीतलम्‌ १ पञ्चाननाननमद्य किमु निदष्ट्म्‌ ? आशी विषमुखमद्य 
क्रिमु निविषम्‌ ? अहह, तमसि पक्षिणो चीडमिव समाश्रिता मानवम्मन्या 
गृहम्‌, समुद्रो घटे स्वमगृहत्‌ ? हरिः शिवाश्रयमभिक्षत ? गजराजोऽजा- 
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श्रयञ्र । यत्र मुग्धरूपस्य पीनकुचस्य क्र,रकरे क्रयो विक्रयः; निदेयं विनिमयः, 
सरलकोमलाना भावनानामदयमद नम्‌, राष्टूस्तम्भानामुत्खननम्‌, दुश्चरित्रः 
दुर्नी तिप्रसारणम्‌, किमिदं सभ्यकर्मं ? द्यौरप्येतत्‌ सूर्याचन्द्रमसो चक्षुषी 
विघायानिमिषनयना वीक्षते इत्यवेमि । 


विध्वस्तवसन्तानां कपदंस्त्रीणां खञ्जननयनाठ्जनमघुना वासःसु 
समेतम्‌, सौवणीं भा नीरक्तायां त्वचि, मुखचन्द्रस्य चन्द्रिका केरोषु, शिठ्जितं 
करताले, कडुःणववाणो व्यथाकवणने, स्वरसाधना रोदने, अम्लान उल्लासो 
मृत्योविभावने, प्रेमोन्मादो नैराइ्योत्मादे, स्मितं स्वप्ने, आनन्दो मृगतृष्णामः, 
भविष्यत्रान्धकारावृतम्‌ । अककार्पासवत्तासां यौवनं व्यर्थमेव विशीर्णम्‌ । 

प्रतप्ाश्रुपूर्णानि, मूकं सव्यथां कथां व्यञ्जानानि त्रस्तानि, अन्तदु शखा- 
ग्निना धूमायितानीव, समागताय सत्कारहारकणिका इव कारुण्याश्रुमुक्ताः 
समर्पयन्ति तासां क्रमपूषि चक्षूंषि विभाव्य को नावसीदेत्‌ ? तासामश्चुः 
सरित्स्वसङ्ख्येयाः पुरुषाः सवन्ते प्रभे ! 

सभ्यम्मत्ये समाजे पदा निर्दयं मिताः पुष्प्रज इव यौवनमधु 
सिकतासात्कुवेत्यो जीवनं जारयन्ति निःशब्दरोदनेन सह मर्मान्ति मलिनं 
श्रसन्त्यः शुष्कतृणार्पणमिवागनये प्राणार्पणं कत्तुमाकुलाः कपदंस्त्रियः । 

अहं भगवती भैरवीं प्रार्थये यत्पुनरेकदा भूमौ प्रसृतान्मधुकेटभान्‌ विदारय 
पुनः कपालमापूरय रक्तत्रीजानां रक्तेन, पुनरुल्लासनृत्येन मेदस्विनीं 
मेदिनीं मईय, पुनश्च मृण्मयं वसुन्धरां विधेहि । 

उत्पीडनेन भग्नमनसां नग्नानां क्षोभे दुःखं शोकं मानं विस्मृत्य सवं- 
सहानां  वराकाणां घाताघातोत्पातरार्तक्रन्दनंश्चापूवं -मनःस्पन्दनमनुभवतां 
सवार्थरतानां स्वार्थपूर्णानां जगद्विपद्भूतानामपि जगज्जीवकोपाधिधारिणां 
धर्मावगुण्ठिनां क्ररशूराणां निरङ्कुशशोषकाणामत्याचारेग चीत्कारविकलं 
मनोदय तूष्णीं न स्थातुमहेति । एतेषामगणनीया अपराघाः प्रभे ! एतेः 
ऽनसिळषिताः श्यामा चना नीतिवातेन दूरीकरणीया एव ।. 
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यदा यद्वाहं कलङ्किताया रथ्यासु पर्यटामि लुण्ठितविलोडितानां क्रन्दनं 
मानसे नवं नवं भावं स्फोरयति । वस्तुतो दुर्भाग्यावासो मे प्रेरणास्थलम्‌ । 
कालस्तु प्रतिक्षणं मानवस्य शिरसि भ्रमत्येव तदा तस्मात्‌ किमथ 
भेतव्यम्‌ । मृत्युर्मित्रम्‌, न शत्रुः। ईश्वरस्य साक्षात्कारस्तु तद्द्वारंव, से 
ममाभिलषितः । जीवनं स्वप्नायितम्‌। स्वम्जगतः प्रतीतिदिवा स्याद्रात्रौ 
वाऽसत्यंव । . तेनासत्येन सत्यं यशोऽननीयमेव । जगन्नाथस्य रथो 
यथाशक्यं पुरः प्रवत्तंनीय एव, तत्र प्राणात्ययोऽपि सुखकरः। प्राणानदत्त्वा 
न कोऽपि कमपि प्राणवन्तं कत्तु मीशः. । मानवो यदा विशवमेति रोदिति; 
परे च हुष्यन्ति, मृत्यौ यदा वैपरीत्यं स्यात्तस्यैव जीवनं मरणग्र। मनुजचर्मण 
उपयोग एव कियान्‌ ? सत्कर्मेणि त्यागातिरि्तः । 
आधारस्य दोषोऽथ साधनस्य वा, यदेते धनेन दृप्ताः । प्रचण्डेन चण्डां- 
शुनाऽऽप्यायितः पीयूषरहिमिविश्वस्याभिनन्दनीयः, परं तत्किरणेरीषत्‌ 
स्पृष्टा सिकता च दृष्टेव तापिनी । 


सूर्यप्रभा--तारे, कुसुमसुकुमारशरीरापि कुलिशमानसा। परं पन्था 
विमृश्यः । मृत्यावनिवार्येऽपि न कोऽप्यात्मानं हन्ति तत्क्षणम्‌ । 

कृष्णतारा-पन्थानो मे परिचिताः। अभ्यासेनान्धोऽपि पन्थानं परि 
चिनोति, अचक्षुः पाद उपानहाविव। निर्चितमहं प्रतिभटघटापाटन- 
पटुतामुत्पाटयिष्यामि कपदेस्य । पाटवस्य प्रकटा प्रतिमापि काटवस्य 
विकटा मूर्ति, मधुमय्यपि. किराततित्ता, सरोजनेत्रैररोजकुम्भै्जनान्‌ 
स्नेहयन्त्यपि परं मादिका, प्रणये मधुमुदिरहासापि क्रोधे देत्यशतशातिनी 
सुधाररिमिशोतळं हसन्ती -विलसन्त्यपि दारुणमरु्णसखखरं तापयन्ती, 
'विषयवासनाया उद्दीपिकापि साधनायास्तन्‌ः, शिरीषकोमलापि - वज्ञ- 


, कठिना, वात्सल्यमूत्तिपि प्रलयकारिणी लज्जितापि सञ्जिता रक्षायै 


| ह : 5. भारतीया रमणी । ड 
| सुर्यप्रभा-वीक्ष्यतामुष्ट्रः केन पार्श्वेण विलुठति । परं वेनाद्वरिष्ठोऽयं | 


~ "° CC MR बका ह म 
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कुप्णतारा--भगवतो मूर्धानमघिगच्छन्त्यास्तुलसीमठ्जर्याः शौकर्या 
विष्ठया कि साम्यम्‌ ? कविं विद्वांसं तपस्विनं त्रिकालमतिमवमत्य विना- 
शयितु' कृतमतिर्जीवनाहः किमु ? अधुना तु कण्टककदेमं विनाश्य विशोष्येव 
गन्तव्यम्‌ । तस्पर्णतृणवसना वसुमती सुमतिसम्पन्ना मायां मयासुराणां 
मदेयितु' ज्योतिमंयी हिमहसना । 


नेर्धन्यादीनि भूतानि. धनमध्यानि केवलम्‌ । 
नर्धन्यान्तानि च तथा तत्राकर्षणमेव किम्‌ १ ॥ i | 


न जाने प्रवहन्ती जीवनसरित्‌ क्व कदा वा मरो शुष्येत्‌? अतो5स्मिन्नर्थ 
तस्या उपयोगः परमः सुखावहः। शूरस्य मृत्योभंयमेव किम्‌ ? अहमेका किन्यपि 
शतसमा । प्रबलेच्डः सर्वोऽपि तादृदः। आत्मशक्तेः समूहीकरणं सिद्धिः । 
भाग्यविशवासिनोनां कपर्दस्त्रीणां भाग्यमहं परिवत्त यिष्यामि तासां भवित- ` 
व्याशवानां रदिमं वर्च स्विभि्विवेक़रकरंनियम्य। नियतेः स्थिरग्रहेषु गतिमा- 
पादयिष्ये, नियतं नियतिप्राचीरमुत्खनिष्ये, भाललिपि प्रमार्जयिष्ये; | 
प्रारव्धस्याजेयं दुर्ग ध्वंसयिष्ये च । जज 


















राष्ट्राय स्वंस्वं दातुमहमुद्यता स्वर्णरत्नानां कोशस्य तु मूल्यमेव कियत्‌ ? 
जीवनमप्यनाकुलं निःस्वार्थ निष्प्रत्युपकारम्‌। प्रत्याशया नहि, कत्तव्यबुद्धया 
केवलम्‌ । मातुढु ग्धं साद्ध मेकं वा वत्सरं पिबामः भूमातुरचान्नदुग्धमाजी- 
वनम्‌ । तदर्थ यदि देहस्त्यज्येत किमतः परं गौरवास्पदम्‌? 


देवदारौ लग्नोऽगिनिर्यथा नोपशाम्यति, तथैव मे मनसः स्थितिः | कवे . 4 
स्तिरस्कारं विभाव्योद्विग्नास्मि परम्‌ । प्रभे ! मोदकानां मोदकः सह सञ्चय `| 
माध्यं क्षरति, परं लोहेन लोहस्य सङ्घर्ष तु स्फुल्लिङ्ग एव । वाची 
ग्रीष्मो भीषयतां विश्वम्‌, दहतु कोमलपन्रपुष्पफलम्‌, तापयतु तताय 
प्रतिमां पृथिवीम्‌, परमेकदा श्रावणः समेष्यत्येव । अङ्गारा आत्मसात्कुर्वन्ु 
जिहवाजवालाभिः शुष्कतृणनिविशेषानशोषान्‌, परं मेघोऽपि नानन्तकालाय न 
विलीनः। स पुष्पैः पृथिवीं पूर मिष्यत्येव। दुःस्वप्नाः बलेशयन्तु निद्राया निद्रायामदरिद्रस्‌ खम्‌, ह म्या | 
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परं तेषां निगरणाय जागरणमपि जागत्ति । मा भेषीः । पुनरन्घं तमो विद्ल- 


-यन्नुदेष्यति सूर्येः पुनः शशशुगालशादु लदलितं वन भस्मयन्नुदेष्यति दावः, 


पुनश्च तत्र नवपल्लवम्‌ । 
५ राष्ट्रस्योज्ज्वला सरस्वती मालिन्यमभक्ष्यत्‌, घराधरराजः पातालम- 
ब्रजिष्यत्‌, भास्करो निष्प्रभशचन्द्रश्‍चन्द्रिकया. रहितोडभविष्यत्‌, साहित्योपवनं 
प्रबलस्तुषारोऽगळपयिष्यत्‌, विद्वदव न्दस्य चक्षुरश्रुघारां प्रावाहयिष्यदक्षय्यी- 
दासीन्येन सह, यदि नित्यसत्योदयं कवि सोऽधक्ष्यत्‌। दुःखदारुणो दहनोऽध- 
क्ष्यन्ममापि देहदारु प्रायश्चित्तातुरायाः । 

हसति तुषारे, बभस्ति" रौद्र ग्रीष्मे, रुदत्यां प्रावृषि सरति शरदस्तीव्रे 
प्रभञ्जने निरन्तरं तपस्यन्‌, शब्दब्रह्माराधयन्‌ कविर्वाण्या करपोषं लालितः 


_संवद्धितः पुष्यशय्यां शयितुं सप्तभूम॑ प्रासादं वस्तुम्‌, स्वणेकुट्रिममटितु 


नाभ्यलषत्‌ सन्तुश्पिष्ट:। आयूर्वदविज्ञानेन लोक सेवमानो जीवयन्नाप्याययन्‌ 
यद्ृरच्छालामसन्तुष्टोऽवत्तत कविः, यतस्तस्य साहित्य-साघना स्वच्छन्दं 
सुप्रतिष्ठं चलेत्‌, कमप्याराधयितुमावश्यकता न भवेत्‌ तमसौ तमस्वी दग्ध- 


द र ` मचेष्टत तपस्विनम्‌, सरमां लालयन्‌ गोघाती । अधुना स चिकित्सितव्य एव ।” 


कृष्णतारा साक्रोशमवदत्‌ । 
देवस्य निद्राप्रसङ्गसमयः || 


सक्षममाह्विकम्‌ । 
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सूर्यप्रभा किंवा वेभवपिशाचः 
अष्टममाह्विकम्‌ 


हित्राम्भोधरवारिबिन्दुजटिळे गतत स्थितः स्वां तनू 
वीक्ष्य स्वणंसमां फिमित्यतितमां जल्पन्‌ सुधा मोदसे। 
रे रे ववर ददुर स्फुटमिदं जानीहि वर्पात्यये 
यत्नेनापि गवेषितः कुतुकिभिः कुत्रापि न प्राप्स्यसे । “सघुसूदनस्य”” 
दपं मावह बाख्वत्सनिकरानालोक्य पुच्छच्छटा- 
पातेरेच महोक्ष ! गर्जसि सुधा छि गर्जितेनासुना । 
तावत्सम्रुर यावदाशु न सनागादाय सीरं हठात्‌ 
कर्षत्येप कृषीवळस्तत इतो भयोऽपि भूमीतछे । “भइवीरेश्वरस्थ”” 
निध्यायसि विषयसुखं न ध्यायसि विषयस्य परिपाकम्‌ 
बन्धुं तमेव चिन्तय बद्ध मोक्त ठच यः क्षमते । ““अप्पयदी क्षितस्थ” ॥ 
न सर्पस्य सुखे रक्त न दष्टस्य कलेवरे। 
न प्रजा न भूपाले धनं दुरधिकारिणि॥ “अप्पयदीक्षितस्थ” ॥ 
श्रान्त्वा दिग्वळभीविचिन्त्य विपिनान्यासादय दैवादिह 
क्वापि क्वापि सुखेन केवळमथेकेकां शळाकां हरन्‌ । 
कृत्वा नीडकुटीं चिरात्तरुशिरस्यध्यास्त यावन्न तां 
 काकस्तावदहो, तदेव विपिनं दुग्ध दवज्वाळ्या । “मधुसूदनस्य । 


> 
पज्यास्यशावक, न तावकरीतिरेपा वेषान्तरैविरसि श्वश््गालशावः । 


-कुम्भीन्द्रकम्भदळनोत्पतनाक्रमेच्छां वंशोचिता न खळ रीतिसुरीकरोषि ॥ 
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—क्क व्यापृतासि तारे, दिनेष्वेषु ? 

-प्पक्षेण शिरस आत्तिरासीत्परमा प्रभे ! 

कश्चन चिकित्सकः सम्मन्त्रितो नहि किम्‌ ? 
अचिकित्स्या चिकित्सकेविलक्षणा शिरःपीडासीत्‌। | 


--किमात्मिका तारे, 


--पौरप्रतिष्ठानस्थ सदस्यानां निर्वाचनम्‌ । नगर्याः ख्याताश्चोरा अद्यत्वे 
श्रेष्ठा दानिनः, गोवधेन प्रतिदिनमसङख्येयं घनं लभमानाः परमा गोभक्ताः, 
स्वप्रभावं स्थवयितुं लोक मूर्खंयितुं विद्यालयध्वंसिनोऽद्य शिक्षाप्रचारकाः, 
शवाद्वासोऽवतार्यं शुस्कमाददानाश्चिकित्सका लोकसेवक्राः, च्युतच रित्रा- 
श्वरित्रप्रिया; ्रान्ता मार्गदर्शकाः, प्रासादेष्वाशिखं विलासमग्ना- 
स्त्यागोपदेष्टारो, देही मिथ्याचारः सदाचारघुरन्धरोऽसत्यश्च सत्यप्रचारकः। 
वेश्यावेरमवासिनो गङ्गातटे जनसम्मई उच्चेःस्वरेण हरेर्नामोच्चारयन्तो 
| _ विविधतिलकाद्धिता रामनामाङ्कितवाससा पद्भ्यां ब्रजन्तः पथि मिलितान्स- 
है वान्नमस्यन्तो देवालयेषु विविघोपचारेः पूजां तन्वन्ति । जनसमक्ष 
बि ॥  सेवाप्रतिष्ठानानां प्रत्रिनिधित्वेनाचक्षमाणेभ्यः स्वनियोजितेभ्यो घटकेभ्यो 
'विपुळं दातुं प्रतिजानते, संस्थासु अध्यक्षतामुपेता यामिनीमायामिनीं 
कुर्वन्तो विपुल दातुमाचक्षते च । परं ते कदापि नादुर्दास्यन्ति च। पक्ष- 
कोटरकत्तेनचतुरो लोकः शैली केवलां परिवत्त॑यति । 
लोकप्रियाय प्रचारस्य का नामावश्यकता १ 


गयः काण्यं काकिण्ये कृन्तति लोकस्य गलं स लक्षशो मुद्रां यदि व्ययते 
तदा निश्चितमेव न न्यूना दशलक्षतस्तूपार्जयिष्यत्येव, यस्तस्य प्रतिक्षणा- | 
चारः | य आचारो येन जीवने पालित एव नहि, श्रत एव नहि, अनभत ए | 
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कदाचन । एतेषां प्रतिज्ञाः पुनर्नवाक्षरेनंवपरिवेषः प्रसरिष्यन्ति परमियं 
वेदनामयी प्रजा अज्ञानेन क्षुधया दुर्नीत्या प्रियमाणव स्थास्यति। हन्त ! 
न करचनेतदर्थ सावकार । परमनुभूतपूर्वानपीमान्‌ विस्मरणशीलो लोको 
विदन्नपि स्वीकरोति। पशुसमूहः पशुपालेन यष्ट्या प्रेग्यमाणस्तदिच्छानु- 
रूपमिव पटना प्रय्यमाणस्तदिच्छानुरूपं चलति ज्ञानविज्जानविकलः पशु 
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` निर्विशेषो छोकः। तत्र मतदात्रीणां सत्यासत्यविधौ मदधीनः प्रबन्ध आसीत्‌। 2 
स ह्यो व्यपगतः । हन्त हिमालयनिभा विडम्बना ब्रह्माण्डोपमञ्च धोत्यमु । 
5 हर र क | 
--तारे ! महती चिन्तनीया दशा । अहमवोचम्‌ । 2 
कथम्‌ ? किम्भूतम्‌ ? |. 


--साभस्य जामाता रूणो भतः । सौभाग्यगृहदीपो निर्वाणोन्मुखः। तारे! जवः 
कासो वक्षोव्यथा शिरःशूलग्र। तारे नवोढायाः पत्ये स परमं विकलःसाश्रर्मा ै 
व्यजिज्ञपत्‌ । त्वयि स दृढं विश्वसिति । त्वं यथेच्छं व्ययमाना तस्य 
चिकित्सां कारय । स नितरामनवकाशः। परां चेष्टामाधाय साधय, यद्यपि 
तुभ्यमेतत्कथनं नोचितम्‌ । 5 र 
_ प्रभे, प्रियवियोगकातरा त्वमपि कस्यापि वियोगमाशङ्कय विवेकविकलासि। . 

मा भैषीः सवं सेत्स्यति, सप्ताहं यावत्‌ प्रतीक्षस्व । 


- सामस्य जामाता नितरामुल्लाघः सुयेप्रभे ! 7 2 
_कृथं कथ तारे, वद वद कोऽयं चिकित्सातत्त्वेत्ता साक्षादीशवरोपमः । | र श्र 


--तूष्णीम्मव प्रभे, नितरामहं निविण्णाउज्जानां दुश्चिकित्सकानों दुव्यंवहारेण . 
मौख्येण च । कृपेयं भगवतो लक्षात्मिका यदयं तेषां दुर्मोक्षात्‌ पाशासिःसृतः । 
नहितुसामस्यपुत्रीविधवेवामविष्यि। 
कथ कथ भद्र Ri हक . 
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क्षपे विशिष्टज्ञानवतां नगर्य्या उच्चतमचिकित्सकानां सूची मम पक्ष- 
कोटर आसोत्‌ मरुत्तरर्व पादतले । द्वौ बलिनौ जामातुरवरोहणारो- 
हणाय । षडास्यं मरुत्तरमादायाहं नलिनाक्षस्य गृहं गता । 


राजपथस्य कोणे चिकित्सकस्य विशाल आवासः, श्रान्तः पान्थ इव 

शान्तः । उपरि च तस्य ब्रहादेशीयशाल्मली निर्मित चार दारुगृहम्‌ । चिकि- 

त्सकस्य सहायका लोके तस्य शिष्यतां ख्यापयित्वा विपुलं धनमी प्सिष्यन्तो 

विनेव वेतनं लोकवञ्चनकलाकोशलमभ्यस्यन्‌ , रोगिणो विश्वासमापादयंश्च 

यच्चिकित्सकेन स्पृष्टे दृष्टे सम्मन्त्रिते च यमान्न भयम्‌। देवश्चमत्कारः, जन्म- 

जात आरोग्यदानप्रभावः, शीघ्र रोगनिश्चायिनी प्रवृत्तिः शक्ति बलं जीवनं 

ददच्चौषधम्‌ । एवं ते मधुरविषेण रोगिणः प्राभावयन्‌। लोकस्तु गतानुगतिको 

विवेकविकलः। एतत्कलान भिज्ञा विज्ञा अपि चिकित्सका सकुदाहारा!, एत- 

त्कलाचार्यारच सोधविहाराः सुधाहाराः। तेषां स्वास्थ्यज्ञानं सुतरां साधा- 

_ रणम्‌, परमाडम्बरेण स्वं बिकाशयन्तिस्म घटकवलाः ञ्रान्तश्चान्तमस्सिष्का 

ह ओ घटकघटितेषु रोगिशतेषु कथमपि मध्याहू 5वसरं लब्ध्वा चतु- 

ओ- ष्षष्टिमुद्र्‍या पत्रशकलं प्रापय्माविशम्‌। ` वयसः षष्ठे दशकेऽपि मां स 

` वीक्ष्य प्रासीदत्‌ । परं स तस्य विपणिकाल आसीदतो मुद्राप्रियः स प्रितांपराधं 

 मोनमाकलय्य मनोजवेन नाडीं चक्षुषी जिह्वां फुफ्फुसञ्च परीक्ष्य पत्रम- 

` लिखत्‌ । मूत्रपुरीषयोः, रक्तनिष्ठीवनयोः परीक्षणम्‌, वक्षसः शिरसो हृदय- 

` स्योदरस्य च रठ्जनरःमेश्चित्रम्‌। शरच्छोधशालां याहि, तत्रेव श्रेष्ठ 

 प्रीक्षणमिति सूचयित्वा च्योतितरसं फलमिव बहिःपराक्षिपत्क्षणद्रयेन । कर्थन- 
घ्ररनावसरो नहि । घण्टिकासङक्केतेन परो मूर्खोऽविरत्‌ । 


= त 07 


' शोधशालाये मुद्रापञ्चशतीं दत्वा दिनत्रयेण विवरणं प्रापम्‌ । पुनः 
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शौर म जनसङ्खुले हो 5 निःशङ्कः साधिकारं छुण्ठन्तं सभ्यं प्रसह्यकर्माणं नलिनाक्ष- र दु दु 
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शन्न येण परीक्षन्ते यन्न किमपि ज्ञातु' शक्यम्‌ । अस्तु, सङृत्पुनः कष्ट कु | र 
पुनरेकदा विश्वशोधशालां याहि । ततः सुस्पष्ट विवरणं ज्ञातु दाष्यम्‌। ग 


किमहमकरवं ? सहस्र मुद्रा सा5ग्रहीत्‌, दिनत्रयेण तदेव विवरणमदाच्च। 
यंत्र कुत्रापि नासीहोषलेशो5पि । | 4 
चिकित्सकस्यानुभवि मस्तिष्कं सम्पन्नरोगिभ्यो लाभमासादयितु निपु . 
णमासीत्‌ । विचार्यं सोडवोचत्‌-- क 
एवं कुरु । व्यथ मा भ्रम । मम सेवासदने प्रवेशय । सपाहेन स्वस्थं_ 
विधास्ये, व्ययो5प्यल्पः । प्रतिदिनं शतम्‌, घात्र्या भेषजादेशच शतम्‌ । अथ- 
वाद्य पम्रषा उच्चतमा श्चिकित्सका आहुयन्तेऽपराह्न्‌ ते सम्मन्त्र्य व्यवस्था- 
पयिष्यते । परामर्शशुल्क प्रत्येकस्याष्टाविशत्युत्तरकशतम्‌, अल्पाहारूच ।" 
सोऽधुना स्वपरिचितानपि लाभान्वितान्‌ कत्तु मम्यलषत्‌ । किन्नाम 
न॑ कुर्यान्निस्पायः ? यथादेशमगच्छम्‌ । वहवश्विकित्सका आसत्‌। 
सत्यमिदमासीद यन्नलिनाक्षश्चत्वारिशद्वर्षीयां कुमारी पुत्रीं चिकित्सिकां 
परिणाययितुमैच्छत्‌ । येषाश्र पुत्रा आतर आसन्‌ कुमारा विधुरा वा ते त 
सह कन्यादर्शनायाहुता आसन्‌ । So 
परस्परं प्रशंसता चिकित्सासाफल्यहेतु' जिज्ासमानानामालापोऽभ्तx। 
नवानभवे मृतानां मारितानां मरिष्यताञ्च चर्चापि क्षणमभूत्‌ । सत्यमुद्गीये | 
स्वस्य पापाविलं मनोऽरघयन्‌ । त रा 
नरान्‌ घ्नन्तो5प्येते निरपराधा एव नराधमाः सम्मानिताइच। कुमारी, 
परं पुरन्श्रीव प्रतीयमाना पर्यवेक्षिता, सुदीर्घे आलापोऽभूत्‌, आख्यानजल्पाचा . 
नल्पाः । लघ्वाहारो भवन्नासीत्‌, । एतत्तस्य केवल नामेवासीत्‌, आसीत्‌ स 
बृहत्तोडपि बृहदाहारः । चतुरो रसगुल्मा्तिपीड्य युगपद्‌ गिलन्त एते को जानीते- 
कस्मात्कालाद ब॒भक्षिता आसत्‌। उदरदैत्यस्य दर्प दितेऽस्माकं स्मृतिरुदत्‌ कै ७ 
मां रोगिणब्रादाय सर्वे सम्मिल्य. क्षणं हस्तेनामृश्यावदन्‌ यथा | | 
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शृत्युत्तरमेकशतम्‌, तेषां सहायकेभ्यशचतु षष्टि!, परिच्छदाय षोडश, षोडरा, 
उपस्थापकेभ्यदचतस्रश्वतस्र:। अधुनेवाहारस्य क्रयपत्रमादाय चप रास्य उपेतः। 


सङ्ख्या १७२ 


भोक्तव्यमथ जी वितव्यम्‌ 
( उच्चतमाहाराणामेकमात्नं प्रतिष्ठानम्‌ ) 











आ वस्तुविवरणम्‌ | भावः पूल्यम्‌ 
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> __ सूच्यते "कच्छ | न्यूनाक्षरमधिकाक्षरं वा लेयं देयम्‌ 
ह. . विक्रीतमपरावर्त्यम्‌। . ____ कृते भोक्तव्यमथ जीवितव्यम्‌ 
सन्दिग्धं भोज्यं विपणावेव विवदनीयं ० उत्थानपतनमार्गः 
अवेत्‌, बहिमूंते न वयमुत्तरदायिनः। कलङ्किता १०१ वयमुत्तरदायिनः कलङ्किता १०१ 
| एवमहं षष्टिशातोत्तरद्विसहस्तमुद्रया ( २१६० ) पत्रशकलमादाय 
"रात्रिन्दिवम्‌ हा न्दवम्‌ः प्रतिष्ठानमगच्छम्‌ । भेषजं तस्मादेव ग्राहयमित्यहमादिष्टा ४ 
३ तस्य प्रधानकर्मकारो नासीदिति सायमागमनायाज्ञप्ता पथि | 
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द धात्र्यो नियोजिते,दिने निशि च । शुल्कं दिनस्य विशतिः रात्रे- 
रेकविशतिमु द्रा दिनत्रयेण ज्वरः प्रसभं प्रवृद्रः शिरोव्यथा कासः पाइ्वशूल- 
मुत्क् राः शीतपित्तम्‌, नेत्रज्वाला,भनिद्रा, अशान्ति; अशक्तिश्च। 

अहमचिन्तयम्‌, सप्ताहश्रमेण पञ्चसहस्रमुद्राभिश्चेतत्क्रीतम्‌। तस्य गमन- 
शक्तिनेष्टा, उपद्रवाः प्रवृद्धाः । ज्ञानवतां मन्त्रणयामणाक्षमानेतुमगच्छम्‌ । 

रात्रेरबाघा गतिः सर्वत्र प्रासरत्‌ । तस्या अनन्तोऽव्यक्तो मर्मरध्वनिः 
प्रेतात्मनामुच्छ वाप्त इव व्यापत्‌ । लोहमयी मोहमयी कृष्णा भयावहा निशा 
राक्षसीव सुप्षाऽऽसीत्‌ स्न्‌ तरक्ता तनूरिव विवर्णा मृतेव चेतनाशून्या । निशाया 
निविडं सूची भेद्य तमः सुष्टो व्याप्त' मुद्रायाः कष्टमिव दुनिवारम्‌ । गगनपते- 
वक्षसि तुषारोपस्निग्धामलकावलीं विस्तार्य सुप्तायाः कदाचन हसन्त्या निशाया 
दशना इव नक्षत्राणि काचन क्रचन प्रादुरासन्‌। कलङ्किताया अट्टालिका; निएशङ्क 
तारिकाभिः सहाखेलन्‌ । नितरां शीतम्‌ । हस्तो मरुत्तराद्‌ बहिनिःसारयितु- 
मशक्यः । पन्थानः शून्याः । नगरं विजनमिव नीरवम्‌ । 

अमलाक्षः प्रचुरं प्रेरितश्चतुगु'णं वीक्षणशुल्कं दातुः कथितोऽपि रात्रौ 
नागात्‌ । प्रातः सप्तवादन आगन्तु सोऽसुचयत्‌ । 

परेषां वेदनया दानवस्य हृदि का वेदना ? 

अहं निःश्वस्य प्रत्यावत्तंमाना55सम्‌ । ईडनोद्यानस्य निकटे सन्निवेश 
-(पुराद बहिविहरणभूः) भुवः समीपे सवस्त्रा उपदश युवानो व्यायच्छन्त । 
मार्गे तमस्तोमाकुले प्रकाशस्तम्भा हसितु सयत्नाः प्रत्यंयन्त निष्फलम्‌ । 
-पूर्णवस्त्रोपेतानां कीदृशोऽयं व्यायामो निशीथोत्तरम्‌ ?- अहमपृच्छम्‌। 
नायं व्यायामः, अपितु शीतमपनेतु चेष्टा । सन्निवेशेऽद्यान्तिमो इन्दवः 
पादकन्दुकाक्रीडिनाम्‌ । तस्य प्रवेशपत्र क्रेतु निशीथात्पूर्वमेवोपेताः 
गवाक्षस्योद्घाटतं षड्वादने, प्रलम्बायां पङ्क्तावस्माकं पदं पुरो भविष्यतीति 
-सद्य उपेताः। शीतमपनेतु' व्यायच्छामहे च । 
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निशाया नीरवे स्थले राष्ट्रस्य यूनां विवेकमहं व्यचारयम्‌ । एको गदेभ 
उच्चेव्येरौत । तस्य ध्वनिः सर्वतो व्यापत्‌। गर्दभस्तेषां बुद्धिवेभवमुपहस- 
न्निव प्रत्येयत । [ 
सन्निवेशं यास्यामि, जनसमूहे मिलेद्राजकुमारोऽपीत्यहमिन्तयम्‌ । 
७ ॥ ‘© 0 
र्वाह्नेऽमलाक्ष उपेतः। तदाज्ञया पुनरन्यस्यां शोधशालायां परी- 
क्षणं त्रिविधमभूत्‌ । पुनः सर्वाज्भाणां विभिन्नप्रकारेण ` रठ्जकरश्मियन्त्रेण 
कः चित्राणि च । पुनरमलाक्षपक्ष्याणां चिकित्सकानां समागमः सत्कारः, पुन- 
2 स्तेभ्यो नवीनमुद्राणामधिकोशादानयनम्‌, पुनस्तेषां स्वपक्ष्यमेषजप्रतिष्ठानाद्‌ 
द्‌ 'मेषजानयनाय ब्रुहत्पत्रलेखः, पुनबु हता व्ययेन भेषजक्रमश्चाभूत्‌ । परं 
४“ जानासि भद्रे; रोगो विवद्धितो यथा यथा चिकित्सितः । 
Es नगर्याश्चिकित्सकानां ` वर्गत्रयमन्वभवम्‌, सप्ताहत्रये त्रिशत्सहस्रमुद्र 
अव्ययिषि च । जामातुः परिमाणोऽद्ध मणं न्यूनीभूतः । शरीरं जातं चिन्त्य- 
दशम्‌ । अहमात्मानं विफलमुद्विनं न कदापि तथाचिन्तयम्‌, यथा जामातुः 
श्चिकित्सायाम्‌ । 
एकदा प्रातश्चिकित्सकगृहात्‌ प्रत्यावत्त॑माना मध्येहृदयं क्रन्दन्ती प्राणवायुं 
सेवितुमुत्मुत्तबाते श्वसितुं विश्रमितुमीडनोद्यानं प्राविशम्‌ । 
पूर्वा दिगधुनाऽरुणासीत्‌ । इतस्ततो भ्रमन्तो जना अस्पष्टरूपाः प्रत्ये- 
यन्त । क्षणेन प्रकाश; किरणरथंमारुह्ण तमो जेतुं प्रातिष्ठत । कविछिखन्न- 
वत्त त । अहमुपागमम्‌ । 
' कथं चिन्तितासि, भद्रे ! किन्ते वेकल्यकारणम्‌ ? सो5पृच्छत्‌ । 
अहं सवं मानसोद्वेगं तस्मा उदगिरम्‌ । 

















. पुर त्वमुद्रिग्नासि मद्र, परं यावानुद्द गस्तावानेव चिकित्सकस्य लाभ; 
५ डे र कर्लाङ्कितायाम्‌ । उद्विग्ना अभिभावका मारयेनव प्राप्यन्ते .देवि। चिकि 
पत्रमुद्राणां मिष्टान्तमर्पयतिकाल्यै। अस्तु, अहं ते रोगिणं दिदक्षे। 


` दयायास्तु प्रश्‍न एव. नहि। पथि पथिका न्वियन्त्रयन्मार्गिकः” ( मार्गे 
नियुक्त) प्रतिदिनं सहल्ला घिकरेम्मो जीवनं प्रयच्छति, स कि साधुवादाधिकारी ? 
तत्तस्य कर्तव्यम्‌। जीवनस्य महाविज्ञानमायुषो वेदमध्येषिः व्यवाहाषं 
व्यवहरामि च । जीवनरक्षणं ममः कत्तव्यम्‌ । 
अन्तःसलिला ' समवेदनासरस्वती' . कवेर्मानसात्‌ प्रास्फुरत्‌ । 
एतादशमहापुरुषस्य दर्शेनेनेव रोगो व्यपगमिष्यतीत्यहमचिन्तयम्‌ । 
० , ७ 0 fq iG 
“निरिचिन्ता-भव। जामातुनं क्षयो न चान्यों रोगः। भेषजव्यापदेव केवला । 
सर्व निरुष्यताम्‌ निष्क्ास्पेयं धात्रीं न प्रवेश्याइंच चिकित्सकाः । केवल- 
ममुनेव कर्मणा पादोना सिद्धि!) 
वस्तिरथुना देयो रात्रौ पथ्यादि क्ाथशचेति”,कविरादिश्षत्‌ । 
कवेरादेशो ब्रह्मग. आदेशः। वस्तौ.दत्ते सर्ग दिनं स शयानोऽभूत्‌ । 


-निद्रा सर्वाः समस्याः शमयति । पूर्वरात्रे स जागरितः । ज्वरः षण्णवतिमात्रः 


परमा च क्षत्‌। -पथ्यादिक्काथः सग॒डः प्रदत्तो भोक्त चत्वारो रसगुल्माश्च । 
पुनः सोऽस्वपत्‌। कविरहोरात्राय तत्रेव तिष्ठत्‌ । 
षत्‌ प्रवृद्धा । दिने दशवारं पथोद्धमद्ध प्रस्थं दत्तम्‌। शग रशन ¦ शिरोव्यथा 
बिलीना। न्यूनीभूतः परिमाणश्चतुष्प्रस्थं वद्धितः। अधुना स स्वं सवेथा स्वस्थं 
मनुते। नष्टः परिमाणो मासेन पुनराप्स्यते। औषधस्य व्ययो मासे मुद्राद्वयम्‌। 
परमायुर्वेदज्नेष्वपि सर्वत्र नष चमत्कारः । निविण्णाहं वेद्यश्रेष्ठात्‌ 
अस्त्रयित विद्यालयानगच्छम्‌ । बाहीको भिन्नता अवेच्ामसु परमास्यन्तरीया 


: “स्थितिः सर्वेषां समानाऽऽसोत्‌ । शासनात्‌ प्रजायाश्च विपुलं घनमाददानातां 
त्तेषां दशां विभाव्याहं व्यसीदम्‌ । 


मललिप्तेष्वदष्टकाष्ठेषु व्यग्रेषु ऊष्मपूर्णाद गृहाद्‌ बालकोलाहलादु दिज्य 


_तडिद्व्यजनस्याननुभूतपूर्वा सेवां गृहस्य विजनशान्तिञ्च सादरमुपयुञ्जाचा 
, रोगिणस्तन्द्रामनुसवन्त उपविष्टा आसत्‌ । 
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:३३८ -अष्टममाह्मिकस्‌ ल सूरयप्रभायाम्‌ 
कर्दमावंगाहिमहिषसवर्णायामास्यायां सवर्णो . योवनदृद्धोऽशौचदुगन्थो 
दुर्वासा लोमशोऽतिष्ठत्मलायतनं मलज्ञः । य उन्मत्ताय स्वपितामहस्य पितु 
च. चिकित्सावैशारद्य विकत्थमानोऽनभ्यथितोऽनुत्साहितः प्रलम्बं 
विवृण्वन्‌ शंसां हिक्कत्‌ (हांकता हुआ) माँ पश्यन्‌ श्रावयन्निवः समयस्यापव्ययं 
कुवन्नासीत्‌ । अहं पुनः पुनर्घटीं पश्यन्ती मध्ये मध्य उत्थाय गतागतं कुवेती 
सु तव त्तमड्भायासूचयम्‌ । परं निष्ठुरो गर्देभघीः सङ्केतं न जानाति । 
. अन्ततोडवोचं यदहं श्रीमतां यशःसौरभमाजिघ्रती सौभाग्येनाद्य व कृतार्था । 
र प्राचीनतमरविज्ञानस्य रक्षितारं बहोः कालादहं दिदक्षमाणाऽऽसम्‌, परमद व 
भाग्योदयः । अहमस्य चिकित्सायै समेता । = 
| --अद्य तु समयो नास्ति, सायं चयनागारवरे ( चेम्बर ) समागच्छ। 
स निष्कर्मेवासीत, परं व्यर्थाभिमानं दर्शयन्‌ रम्यां घनियुवतिं वा विचार- 
| यन्नेवमुकत्वाडगच्छत्‌ । मुद्रातोषिता धात्री मामातुरालयमदर्शयत्‌ । शय्यासु 
निर्बाघं रजः। घात्र्यवदत्‌-शासनस्य निरीक्षणावसरे पदपद्यातः कङ्काला आनीय 
शाम्यन्ते, भोज्येन सहदैकां मुद्रा दत्वा परेद्यवि निष्कास्यन्ते च । मुख्यो व्यव- 
हारचतुरः सर्वेभ्य आदाय प्रदाय कार्य चालयति। एते रो गिणशचागृहा रथ्या- 
'कोलाहलादुपेत्य शान्तिमनुभवन्ति विद्य दुव्यजनवातं सेवन्ते च । 
काचन दिगम्बरेव जैनमहिला मामेकदा बोबुकविराजस्य नामासूचयत्‌ 
` प्रशंसापरा। सा युवतिरासीदप्रजाः। अस्याः प्रशंसया परं सन्दिहानापि 
` 'जिज्ञासोपशममहमकरवम्‌। | 
___ नाम तु तस्यापरमेवासीत्‌ । परं स्थूलवामनं पीतयोष्णीषिकया आपा- 
दाग्रलम्बिनोत्तरीयेण, गम्भीरगत्या, किञ्चिद्विरम्य विचार्यव वचनस्य रीत्या 
















` अपूर्विषड्मानिनं लोको बोकुकविराजनाम्ना जानातिस्म। ` ` 


“5 न _ विदुषो$मिनयं कुर्वन्तम्‌, व्यवस्थापत्रे नाम्नः पूव पश्चाच्च बहूनि विदेश. 
ओ-  भाषाक्षराणि सक्रामंक्रमं योजयन्तम्‌, लोकायानर्गलं किमपि बोधयन्तम्‌, _ 


सूर्य प्रभायाम्‌ अष्टममाह्विकम्‌ ३३९ 


यतः सर्वो बुद्धिमन्मानी स्वस्योपनामाकृत, तदा बुद्धिमन्मानिनां सम्राण्मन्यः 
कथं.न कुर्वीत,! .. तदेतत्स बो० कु० इति.सङ्क्षिप्मलिखत्‌। . | 
एकस्मिन्‌ कार्ये तस्य वैशिष्ट्यमासीत्‌ - कुत्रापि कस्यचन विदुषो 
लेखकस्य कवेभिषजो वा सम्माननमभवत्‌, तत्रासावनाहूत एवाव्रजत्‌, अना- 
मन्त्रित एव गर्दभगवंद्राविणा स्वरेण नासे विस्फार्य व्यरोच्च। कौशि- 
काय सूर्योदगमनमिव कस्यापि सम्माननं तस्मै नारोचत। तद्‌ दृष्ट्या मूर्खो लोको 
यस्मिन्‌ दिने वरेण्यान्‌ सममानयत्‌, तद्दिनं सोऽक्कतभोजन एवातिष्ठत्‌ । एभिः 
कर्भभिस्तस्य नाम सर्वत्र कुछ्यातम्‌। अतो बोकुक्तविराजस्य दर्शनं सुलम 
मेवासीत्‌। एष लोकं भ्रमयितुं चिकित्साव्यग्नतां स्वस्योपयोगितां वा 
दर्शयितुं द्वित्रेषु स्थानेषूपाविशात्‌ परं लोकः खल्वादर्शः। स कान्तारवत्तिन- 
मपि योग्यमन्विष्यति। पुनः पुनरात्मानं दर्शपन्तमपि न पश्यत्यविवेकिनम्‌ । 
मक्षिका मारयन्‌ स स्वविपणावेवातिष्ठत्‌ । कस्मिंश्चन भ्रान्ते विपणिं 
प्रविष्टे स सर्वेषांधनिनां नाम्ान्याख्यत्‌ । जिह्वाग्रगतानि नामानि। यथा तस्य 
त्रो मृतः, एकमात्र पुत्रः; मयैकया गुटिकया पुनर्जी वितस्तस्याधुना पुनद्वयी। पट 
तस्मात्‌ पञ्चाशत्सहस्र लब्धम्‌। एवं स एकमासस्यायं लक्षाधिकमाचष्ट 
परं कश्चन पृच्छेत्‌ यत्‌ प्रतिमासं विपणेर्माटकाय दशमुद्रा, चायचषकाय 
मुद्रो, रजकाय तिस्रो मुद्राः कथं न दीयन्ते, तदा स किमुत्तरेदिति न _ 
उभायते । : अस्तु, अहं तस्मात्‌ रोगिदर्शतस्य समयं गुलक्रव्च ज्ञात्वा प्रत्या | 
एवं. तथाकथित भस्मनि तिरोहितं रत्नमज्ञासिषम्‌ । कि धड 22) 
>< x MR SE 
. जामातुर्व्याधिना बहोःकालान्मतोरठ्जनमवरुद्वमभूत्‌ । चिन्तितमासीदे, | र. 
वेति सन्निवेशमगञ्छम्‌। विशालः सन्निवेशः । मठ्चातिमत्चेषु लक्षशो य 
मानवाः पाणिगृहीताभिः (प्रेम्या यासां पाणिगृ हीतः, न तु परिणीता ह 
गेपविष्ठा आसत्‌. । आक्रीडिनां . वर्गो वाते तरन्मिवाः 
` युवानः केगानु विश्वृङ्कलावाचङ्कघु कडुतिकया प्रतिक्षणं प्रासाचयन्‌ । मुहु ह 
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३४० अष्टममाहिकर्म्‌ सूर्यप्रभायाम्‌ | 
मुःखदर्शनव्यग्र: सेवितनवपङ्ग रसायनों आयोवन नत्यानन्दास्तत आजीवनं 
निरानन्दा युवतयश्चे करकोशादादर्शपलक्तरु  तुलिकोमवचूर्णेनञ्च' निःसार्य 
मुखमण्डलं करोलावोष्ठो च प्राघेयितु व्यग्रा आसन प्रत्यैयत यत्तासामेव 
स्त्रयंवरप्रतियोगिता। ` 
अद्यतनजगतो दुनीति वीश्य विग्रइरोरीदिवाविश्रान्तघारम्‌ । ` अहं 
कविना सहालपन्त्यासम्‌। ` 
“तारे त्वं किज्जातीया ?” ' कु ह वित 
"सहरसा WEP RR काऊ ताया | 
--वकञामिषा वा निरामिषा? ` ¬ | 
“ “सामिषाऽऽसम्‌, परमंबुना निरामिषा” याल | 
ओ 'म्तदाहँ ब्राह्मगस्तव गृहे कर्थं भोक्त, क्षमः ¦” |» 
ओ 'क्षितस्य शष्मस्याद्यः सारो दुग्बपू, पश्चात्र मांसम्‌, तद्यदि पया ' 
 निपीयते चेन्मांसादने को दोषः 


' “दुग्यादाने हिंधा न मेवेति, मांसादंने च हिंसेत्येव विशेषः'। 5 

| धवे, प्रतिदिनं मानवानां सद्धशशोणितपायिनां पापोयसां गृहेषु साह्न 

भुड्के तदा जनसेविनां गृहेषु को दोषः ? कपर्देसमानानां समक्षं “जय जीव” 
 इद्युच्रारग्रन्‌, तेषां ललाटं पद्यन्‌, पहनसिद्धाणयोः शुभाशुभं विचारयत्‌, 

 नित्यनुशंसं धर्मावतारं गदन्‌, दुश्चरित्रं सच्नरित्रयत्‌ तद्गृहे भोक्त ममिल- 
` घसि, यद्यपि नस भोजयितु' सामिलाषः। ` अथ च न केऽपि सर्वदा 
` मांसाहाराः, ते कदाचनंवानुपयोगिनां पशनां मांस भु्जते । अजस्योपयोग 

एव कः १ ऋते भोजनात्‌। एष निर्मित एव भोक्त, केवलम्‌ । यदि नामी 
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सूर्यम्रभायाम्‌ अष्ठममाहिकम्‌ ३४१ 

: तारे, विदुष्यसि । अद्य प्रभृति तव गृहे भोक्ष्ये शाकाहारम्‌। कथः - - 
महं भवत्या ,औदार्य. प्रश्‍सामि यन्मादृशे निगु णेप्येताद्शो निर्बन्धः । 

“'निगु णे निर्बेन्घो मुक्तिकारी कलाविद्‌ ! न 

त्वामहं गुप्तवृत्तं पृच्छामि, कति मुद्रास्तव कोशं पूरयन्ति?” 

“किम जिज्ञजाससे भद्र ।” 

“एवमेव तव कोशं जिज्ञासे” मणि] 

'आ एवम्‌ । भद्रे कश्चनैडकापालः सहयो गिनाऽऽभीरेणेडकाश्चारया- 
मास। विधेविधानं विचित्रम्‌ । कश्चन राजा निःसन्तानो मृत; । एडका 
पालस्तस्य निकटतमसम्बन्धित्वादुत्तराधिकारी घोषित; । काले व्यतीते 
शैरावसुहृदं वीक्षितुमाभीर उपेतो राज्ञा सप्रेम सत्कृतश्च । राजा तस्योत्कर्ण- _ 
प्तमिलषॅस्तस्यामिलाषमपृच्छत्‌ । स उदतरत्‌। ग्रामस्य.मध्ये चतुर्शाल गृह 
भवेत. विशी पल्ली कपिला च महिषी । तदा तब भ्रातूजाया राजते पात्रे _ 
सुपका पयः सन्तानिकोपेतमादायोपतिष्ठेत्‌ । पर्यङ्क उपविष्टस्तसा पुनः _ ड टु 
पुनरभ्यर्थितस्तद्वस्तात्पात्रमादाय सिताप्रसृति प्रक्षिप्याड्गुल्या5डलड्य 
पिबेः” इत्येव ममाभिलाषः - 

“तब पादर्वे कि विद्यते, मया च किं कार्यम्‌” राजाऽजिज्ञासत। | fo 

“मम समीपे केवलाङगली वत्तते”--आभीर उदतरत्‌ । | 

मद्र, ममाप्येषा स्थितिः । प्रतिदिनं नवं कूपं खनन्‌, तस्माज्जलं पिबा 
स्नामि च, परं कामपि न्यूनता नानुभवामि । मनःकल्पितं सुखं दुःखक्च । पर. 
लोको धनमर्जयितं किमर्थं घावति ? कि तेन लभ्यम्‌? कोटिपति 
सहखगुणमुपगुड्वते? ' ' ` पभ 

=अहम्‌=दुग्धे पीत्वा स्थूलीभूतस्ततस्य गुणात्‌ वेत्ति, अतः क ॥। 
द जिज्ञासितव्य ० ° DERE, हाडा ८५ परशा ‘2 
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३४२ अष्टमयाह्मिकम्‌ | सुरयप्रभायाम्‌ 
 'कविः-स्यात्तत्‌ । एकः संसारस्तु मे व्यपगतः । अत्र तव गलग्रहीभूतः 
कियदवधि काराजीवनं यापयिष्यामि'? बहिर्गतः कपदेचरर्वी क्षितश्र द्‌. 
अहम्‌--आशाक्षेत्राणि सम्प्रत्युवराणि। पश्य विचारय, कर्म धारय, 
येन शस्यसम्पद्‌ भोगाय गृहमानीता स्यात्‌ । 


कविः--अधुना परत्र संसारं रचयामि, यतः सिंहस्य न निजं वन- 
मेवं विदुषोऽपि । सुखस्य शोषणोन्मुखां वल्लरीं पुनरुज्जीवयिष्यामि । यतो हि 
न.कश्चन निवृत्त क्रिप्रः स्थातुमहति । अघ्‌ ना हलूघराद्धलम्‌, वृषवाहनाद्‌ वृषम्‌, 
विष्णोश्च पदक्रमजितां घरामादाय कृषिं करिष्ये । अनावृते कुट्टिमविष्टरो 
( फर्शी विस्तर ) मह्यममलम्‌ । 
+ पू--कपदत्त्वमेवं बिभेषि किम्‌ ? सुर्लिष्टम्‌। तदा त्वं विकत्यन एव 
चतुरो वचनवागीशो मृन्माघवः । धातुरेषा विच्युतियंत्‌ स त॒भ्यं नरविग्रहः 
मद्रात्‌ । 





क :-- एषा विच्युतिस्तु तस्य वृद्धस्य सम्माव्यैव, यस्तुभ्यं नारीविग्रह- 
. मदात्‌। पर म्थुणु, न मया कपर्दो विनाश्य; । कथं नाम पिनष्टु केशरी 
- मशफ्शावकम्‌ ? 











 _ अहमु-तर्के त्वमजेयः। परमेते धनिनङ्चुरवः, कण्डूयितुमेत क्षमाः, नतु 
हन्तुम्‌ । परं परितः प्राप्तवेदनः पुमान्‌ किमर्थः जगतः . क्षेत्रे$व तिष्ठते । 


कविः"-सङ्कूटसाफल्येः पूर्ण सुदीर्घेऽस्मिन्‌ जीवनसङघर्षे पराजयस्वीकारो 
नोचितः। काककोलाहलेऽपि पिकेगेयमेव । दुरदेम्यसाहसो जीवने स्वत 


के 


` उपनतं दुःखस्य पूर्णपात्रमातलं पातुमिच्छत्येव । बालः क्रीडन्नाहतोऽपि 
` क्षरन्छोणितोऽपि भरनास्थिरपिः कम्पमानोऽपि इव्रसन्नपिः बहुशः परा- 
जितोऽपि तिरस्ङृतोऽपि कि क्रोडक्षेत्रं विमुञ्नति? :- . „- 
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सूर्यप्रभायाम्‌ अष्टममाहिकम्‌, ३४३ | 
भोग्यं. विदधौ दम्मं द्रोह विशवासघातं चक्र करोति च, यद्यपि नास्ते स. 
साघुः पन्थाः परं संसारसुखमनुबुभूषुः कल्पनापथे चलत्येव । | 
अथ च ममापि गृहं समृद्धम्‌, तारे, अस्मदुहन्द्वो द्विगुरपि बहुत्रीहिरव्ययी- 
भावः क्षमः संसारयात्राये। द्विहल्या ( दोहलीजडोली ) सज्जा, 
अहल्या च क्षमा पशुघनाय । पल्लीजन्मा जन्मा नेन्द्रासनमाकाङ्याते । 


अहम्‌--अग्निम$ कार्यक्रमः कः ? 
कविः--अद्यतनं भारतं . सडक्षेपितं सङकोचितमप्याकर्णक द्रष्ट्‌ 
ङ्कामये । पुरातन्यो विलुप्ता लप्यमानाश्च राजधान्यः, अघ्‌ ना नवोद्गता नव- 
पल्लवाश्च मया द्रष्टव्याः । तव लोकस्य च सम्पकण जाताः मधू रा असघ राः ८2 
स्मृतीर्घारयन्नटिष्यामि । | हु 
अहम्‌--तदाहँ त्वया सह भविष्यामि । व्य 
कवि;---नवमङ्गलमयो शरीरिणीव मानवता त्वग्चेत्सज्जा, सङ्घीर्णञ्रष्ट है जर | 
शोषितमानवानहमुद्धरिष्ये। - न 
अहम्‌--कपर्दाय कि चिन्तितम्‌? ` पन पक 
कविः--बोघय कि कृतवत्यसि कपर्दाय ! 2 . ठ र 
झाहम्‌- श्रुणु । स्थितो निरूपितायामपि साभः कपदं ग्रहीतु सज्जो >. प 





'नाभूत्‌ । यतः स कपर्दात्सत्कारमलमलभत। पर मत्समक्षं निराकत्तुम 
व्यलज्जत । अन्ततो दृढीकरणशाखायै ( इनफोसंमेन्ट ब्राल्व ) कार्यमेतत्स- 
मर्षितम्‌ । प्रथमवृष्टेः पर्वेतादवतरन्‌ शैलोदुभवः प्रवाह; शुष्क सरित्त्रोत इव. ड 

ददीकरणदाखाकर्मकराणां समूहो विपणिं मद्यशालां कपदंगृहमुपवत्तत्व यु | ऱ्य 
'पदविदत्‌ । शौण्डिकाः कारायामर्ङ्गचाश्च नारोकल्याणकेन्द्र 5वर्दा: । 


शाक्तिः अष्टस्थानो5शक्त३ प्रइलथो जुगृप्सितबीअत्सकर्मा 





_ ३४४ अष्टममाह्िकम्‌ सुर्यप्रभायांमू/ 
काठोरय्यग्र = मया पृष्टाः स्वस्वंकष्ट त्यवेदयन्‌ ।. स्नान ` प्रसाधनं सहुभों- | 
ज्यं शीतजलं नापित ` वासःशुद्धिञ्च व्यवस्थाप्य सप्ताहोत्तरं पुनरालपम्‌ । 4 

“कथयत कि कष्टम्‌ ?? 


सद--अधुना तु प्राचीरबन्धनमेव कष्टम्‌ । भवत्या दया चेत्तदंपि--। 
म--बन्धवः | वस्तुत एष भवतां दोषो नास्ति, येनाद्यात्र रुद्धाः 
परमिड्भालकसम्पकंण धवलमपि कृष्णायते । ' दुरवस्थेन, वुभुक्षितेन क्वापि 
कमें तु कार्यमेव। विक्रीततनुभू त्यः स्वामिना प्रेरितस्तदाज्ञानुसारं प्रवत्त ते । 
तंत्र तस्य दोष एव कः ? न तस्य विशिष्टो लाभः, न पदोन्नतिः, न यशः, 
न मरुत्तरम्‌, न दकधवलम्‌, न च संचिदेन पाणिस्पशेः। तेन तु मासान्ते नियतं 
वेतनम्‌, कदाचन ततोऽपि न्यूनमेव लब्धव्यम्‌ । को न।मेरशलाभाय कुकर्मणि 
प्रवत्तत ? परमन्यत्राएब्धभृतिबु भुक्षितः किं न कुर्यात्‌? अहं भवद्भिः 
सहानुभवामि। | 
सव--सत्यम्‌, सवेथा सत्यं भवती वक्ति। अस्माकं सत्यां स्थितिं 
त्वं वेदितुमुत्सुका चेन्निूपयामो यद्व्यमपि राष्ट्रस्य सुनागरिका आस्म, 
 अस्मज्जनपदे पञ्रायतनेषु सम्मानिताइच। जीविकाये दारिद्रयध्व॑सिनीं 
) - कलड्ितामुपेताः । परमत्रावासो भोज्यत्र. स्देषामेव इते दुर्लभ: । अन्ततो- 
5 डर  ऽलब्धभृतयो जलाहाराः, पदपचद्यासृद्यानेषु विश्वान्ता शयितुमलब्धभूभांगा ; 
निराश्रया निरपराधा अदण्डंया अपि दण्ड्यसडख्यां संवद्धर्या स्वयोग्यतां ३ 
 दर्दायितु दण्डिता जनसेवाविभागेन। बुभुक्षया भ्रियमाणैः सं वरो मत कि 
ओ। रुक्षमुदरपूरणायालम्यत । परं तत्रावासोडपि सावधिक्ोऽभूत्‌ । वयं 


. मोचिताः। पर कृष्णाक्षरितानां (दागी ) भृतये द्वारं रुद्धम्‌। अन्ततः 
त यामिव » छ 
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सुर्यप्रभाग्राम्‌ 
वंन्ति, पत्नीः शिश्न्‌ जनक जननीञ्च द्रष्टः प्रभविष्येन्तिच । जागृत निबोधत 
बुद्धया विचारयत। भवतां दौबंल्येनंते स्वाथेलोलुपाः स्वस्य सुखाय लोकं 
प्रलोस्य लुण्ठन्ति। एते महन्मन्या लोकस्य सुखशोणितमाचूष्य कथमाप्या- 
यिताः ? भवाइ्शाश्व लाभस्य सत्याधिकारिणः कथं नग्नाः कुचेलाः बुभुक्षिता 
हताशाः कारासु वसन्ति? इयं धरित्री स्वपुत्रान्‌ भेवद्विघान्‌ वीक्ष्य रोदिति यत्‌ 
कथं पाशवपूणं जंघन्यं विवेकविकलं मनो मनुजानां भूतम्‌? कथं श्रमिण 
आत्मबलविहीनाः साघनहीना दीनां अभ्यस्तात्याचाराश्च जाताः ? भ्रातरः,: 
अघनाप्युन्नतेरवसरः, शुद्धेन मनसा कृतायाऽनुतप्य . भविष्यज्जीवनाय' 
किद्रिदुददश्यमासादयितुमभिलाषश्चे दू भझोऽपि मेर्दण्डः पुनः सन्धातु' शक्यते 











दग्धं जीवनमु ज्जीवयितु' शक्यते च। ४ 
सवे व सज्जा; स्मो देव्यां आदेशाय! ' | | 
अहम्‌-तहि शृणुत, दोषः शुद्ध मनसा स्वीकायः। पोरिस्थितिविबरणीया | 

यत्कस्याज्ञया किं किं वयमन्वतिष्ठाम । अवधारयत स्वाम्याज्ञ्यो 

भृत्यः सापराघोऽपि निरपराध;। . गो 

सर्वे-सवंथा सत्यं भवती भणति । अन्यूताच तिरिक्त . देव्या आदेश 

पालयितु वयंसज्जा!। .  : | 2. 57 की 
० ० ० द 





कपः कार्या लंगडभत्सितो वन्यः सारमेयें इव क्षभितो अमत्नवत्तंत | द १: 
मध्ये मध्ये तस्य मुखाच्छब्दा निरसरत्‌; ये गवाक्ष स्पष्ट * श्च यमाणास्तस्य हा. 2 
वैकल्ये व्याख्चिबुः । 'येनकेनापि मूल्येन मम प्रतिष्ठाध्वंसिन प्रवादा उच्छेया 
एव । कीदवाः षड्यन्त्रः ? ` एतादृशाः प्रवादाः सवंत्र यदि प्रसरेयु ममः हू. यु 
मानों व्यपगत एवं। किमपि'स्याद वृत्तस्य दौशव' एवान्त sw अस्मि 
त्नभियो तकाः अनत्तरणीयतर्का.वाक्कीला ला योज्या 


ठिमिता | 


ममेव £ एते 





३४६ अष्टममाहिकम्‌ सू्यप्रभायाम्‌ः 
ज्ञास्यन्ति, केन प्रतिद्न्द्रिता? कुजाताः कुक्क राः । सर्वे” जीवनं लालाटिकतांः 
कुंचेन्तोऽपि मामदशन्‌ ।”, . 
एवं स॒ शून्यकारायां स्वस्योत्थानपतनं चिन्तयन्‌, ` वेषम्यं विचारयन्‌, 
कदाचन निस्सीमनेराइयराशो स्वस्य विलोपं वीक्षमाणः, कदाचनाशा= 
'किरणमाप्य सतर्क सन्तुलनविहीनः, कदाचन सदूभावनालेशोदयात्‌ “विनाश- 
क्रोडया सुखं शान्तिः समृद्धिश्च ,कथं लब्धुं शक्यानी' तीव विचारयन्मूक 
इतस्ततोऽञ्रमत्‌ । अहं बहुशो गवाक्षेण ग्रियमाणस्यान्तिमामुद्विनतामिव 
प्रतिक्षणं क्षीयमाणं हृदयस्पन्दनमिव तटस्थभावेन चिकिटिसिकेवागश्यम्‌ । 
तस्य वाद्धंक व्यकसत केशानां कृत्रिम: कुष्णरागोऽपागच्छत्‌ कपोल्युगलञ्रा- 
सीदु गर्तापमम्‌ । 
जनपदसेविनां विशालो जालावृतो मरुत्तरः - कर्पदमाबध्यानिनाय । 
गर्वेण गजित्वा स्थूलो घनी समुद्गीर्यापानवायुमिव पाइवंतो धूमं विसृज्य 
मूत्रयन्‌ मौनमवाललम्बे । 
गगनगुहाध्वंसिनि विशाले न्यायप्रासादे लोकजीवननाट्याभिनयः प्रति 
. दिनमैश्यत। श्रमाजितं घनं शिक्षायां स्वास्थ्ये उन्नतौ वा न व्ययित्वाऽ 
)  भियोगयच्ञे व्ययितुमुपेता मिथ्याभिमाना श्रान्ता इतस्ततोऽधावन्‌ । विनाज्ञां 
हालं प्रविष्टाः कपोताः गुङ्कुर्वन्तो लोकस्यैकतानतामभञ्जन्‌। विस्तृतं 
' _न्यायमन्दिरम्‌, न्यायदु्ग; । 
` कविः-न्यायस्य क्रयविक्रयागारम्‌। उत्कोचस्य प्रधानं पण्यपत्तनम्‌ । 
 अहम्‌-उत्कोचस्य दानमादानग्रात्रापराघः। लघुष्वेतद भवेत्‌ ? 
'  कविः-शरन्तासि भद्रे, तस्य प्रणाली विविघा। अपि जानासि चीनीयां 
` रोतिम्‌ ? ` यत्रापसङ्केतोऽभियुत्तो न्यायालयविसर्जनावसरे छत्रमादाय 
` चलति स्वच्छ आकाशे । न्यायी पृच्छति, कथं छन्नं वहसि विपुलब॒द्धे ? 




















-सुर्यप्रभायाम्‌ ब्याक्ति रह 


कवि --मुश्यिदेषच्छियिला न्यायिनो मुखं कयते अन्यथा निर्णय [ 
-श्रतीक्षमाणस्य मुखं धूल्येवाभिषिक्त भवति । आम्‌, ततः....। ` ` 


अहम्‌ -नगर्याश्छलकूटकपटकलाचार्याः कलहकाण्डकुशला लोकाय न्याय- 
* नीति सरलयितुं? अनुप्ता एबोत्पन्ना दम्भिनोऽभियोगजी विनो वाग्जीविनस्तकं- 
“दिक्पाला अलम्बुद्धयो वाक्रीलाः सकृदुपस्थितेमु द्रासहरूद्वयीमाददानाः 
-पन्मुद्रासागरे सन्तरन्तस्तकंतूणीरान्नि्भेरमापूर्यं यूथशो न्यायालयरणमग्र- 
-मुपेयुः, विना श्रममघिगतेन लोबद्रव्येणाप्यायिताः गोघा आक्रीड (अखाड़ा) 
मिव । तेषां शिष्याश्च शस्त्रास्त्राणीव पुस्तकानि कक्ष आदायाऽऽगच्छत्‌ । 
न्याययुद्ध जेतुं दलमईकतोषानिव सन्दर्भान्मुखेषु पत्राण्याघायास्थापयंश्च। | 
वाक्कीलकुलकाकानां कोलाहलोऽश्र यत । अन्तर्ब हिःकृष्णानां सितशिरोर्हाणां खर 
: पापचारिणामसत्यमाचारो वञ्रनमञ्चनम्‌, दम्भोऽभ्मः छलमेवाञ्चलम्‌ । हत्त! ६ | 
“मानवः कथं कर्माकमेविकमंविकलः ? 2202. 
षणेन सर्वे श्वासन्नियम्यावातिष्ठन्त, सर्वेषां चक्षूर्न्यायासने स्थिरम्‌| | 
- वातावरणं शान्तं वाक्चावरुद्धा । | की. 
न्यायाधीशो लोहपरिवेषस्यान्तर्न्यायास्यामुपाविशत्‌ । निष्केशकल्प 
यौवनवाद्ध केन घिभक्तस्थलमिव । शिशोर्वाद्वकस्य गरीयान्‌ भगं 
- आसीत्‌ । सकेशमागएचाल्प; पर ज्येष्ठो भ्रातेव सोऽल्पं गृहीत्वापि प्रसन्न 9 
-आसीत्‌ । इतो लघुभ्रातेव निष्करेशभागस्त्रिपादीमासाद्यापि FF 2 
- सक्रोध इवासीत्‌ । उत्सुको लोकस्तस्य क्रियां भीत इवापश्यत्‌ कोणेन तिये 5 2 
-क्चक्षुषाच। | "ST 
` अनाकुलमतिः शासतंप्राइविवाकोऽपि स्वासनमाससाद । वि 
कृष्णवाससा रागमिव भावमपरिवत्त्य जटाजूटेन स्थाई 
'द्योतयमानाः परे न्यायमूत्तंय उपेत्य 
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३४८. . अष्टममाह्लिकम्‌ सुर्यप्रभायाम्‌, 


हलेन चाचुला अवर्त्तन्तः।... आह वानस्योद्दजको ध्वनिदु ष्टान्‌ कम्पेयल्ली> ` 
ककर्णेषु चचार । 


कण्टकशोघना धिकरणे (फौजदारी) छल्युधिष्ठिरो भीमकर्माऽजु नवासांसि 
प्रिघाय . -नकुलोऽपि सह देवनेन्यायालयमानीतो मृषाभाषिभूषणं 
क्रान्तकिः कपदः । कारागारिणां मूर्धन्यो नरभक्षी रक्षोहासं सदम्भं हसन्‌ 
स्वे सत्यसम्मतं प्रत्याययन्‌ “भगवतः परब्रह्मणः पिता वसुदेवोऽपि 
कारायामुवास, धर्मराजो युधिष्ठिरो मर्यादापुरुषोत्तमो रामः कलिकिल्वि- 
घानलो नलश्च वनं बभ्रमुः। भगवान्‌ कृष्णोऽपि वृष्णिभिः सह जन्मभूमि 
तत्याज। पर देवेन दुःखमापांदिताः सर्वेऽपि सत्याश्रया निस्तुलं यशः 
सुखञ्च जेभिरेऽन्ततः” इत्यपृण्ट एव स्वेतः सर्वान्‌ वदन्‌ सर्वेतोडपव्यव्जन- 
तायामपि निर्जनताम्‌। | 
कपर्देऽमियोगा आसन्‌ वञ्रनं बलात्कारः, प्रसभकम, पातिव्रत्यभङ्गः, र 
जनहत्या, शासनवञ्रनम्‌, समाजसेविसंस्थानां धनस्य दुरुपयोगः, अवेधा- 
| चरणम्‌ इति । | 


कपर्दस्य सधर्माणो मुद्राबलमशकीकृतमानवा धनादित्या मुद्राभोजा धनिनो 
विविघानि साधनधनान्यादाय, अमोघां शक्ति चेकपुस्तिकाञ्र, आत्मवीय विचार्य 
प्रचुरोत्कोचर्नयनिष्ठान्प्रभावयितुमचेष्टन्त, यतो व्यवहाराधिकरणे (दीवानी) 
कण्टकशोधना धिकरणे उभयत्रायथाचारोऽधस्तनन्यायालयेषु प्रसत आसीत्‌ 
पर प्रलयमस्तार्प्यावचाल्यं चेतः सताम्‌। न्यायमूर्ततयोऽप्रभाविता 
एवासन्‌ । कोटिशो मुद्राणां प्रतिभुवा तं मोचयितुमवाठ्छन्‌, परं शासन- 
प्राइविवाकस्तादरास्य दुमदस्य दुरछलस्य मोचनं नान्वमोदयत्‌ । अविज्ञात- 
दोषो दोषी स्वयमेव दोषभाक्‌, परं ज्ञातदोषो दोषचारी चेच्छासनस्य दोषः 


० त्यायिनः कर्पदस्याभियोगपत्रपुञ्जप्रघीत्य पर _ प्रभाविताः ।.. तेषां 
बाहव; स्वाधिकार, दर्शयितुं, कण्ड्यमाना अवर्तन्त। - 52 .: 
दस्य दोषास्तस्यः भृत्येरङ्गनाभिश्चाक्षरशः- साघिताः। इतः कैपर्दों 








सुर्यप्रभायाम्‌ अष्टममाह्लिकस्‌ ३४६ 


5पि चतुरस्तौरकः ( तैराक )' इव पाणिपादं. -विविघं प्रचाल्यन्तभियोग- 
जलराशौ निमज्जनावरोधाय प्रायतत । | 

इतएच : वाक्कीलानां विव्रादे शब्दाच्छन्देन स्पर्धे स्फुलिङ्गा इव 'तर्का 
उदभवन्‌ । 

विक्रल्पोपहतं कपदेस्य चेतः सन्देहसन्दोहे निमग्नम्‌ । 

“स्मरदूनानां कामकण्ड तिशान्तिन व्यभिचारोऽपि तु सत्कारः 
अनेकासां कामयमानानां स्त्रीणामिन्ब्रियसुखदः कृष्णो न कदापि सापराघो 
चोषितः। लोकस्तं भगवन्तं मेने। तदा ममापराघः कथम्‌ ? धर्माय 
राष्ट्रस्य सेवायै विपुलघनोपयोगाय मद्यशाला । उर्वीवर्वरभारहाराय दुष्टा 

ष्ट दाहिताः,, येन काष्ठस्यापव्ययो नाभूत्‌, भाष्टळ्च प्रज्वलितम्‌, येन 


१ 











मद्यशालायां लाभः, स च घर्माय राष्ट्राय च । जनक्षयेन जंनवृद्धेरवरोघः, दुष्ट- है: 
संहारः, राष्ट्रल्याणं देशावतारस्य कर्तव्यम्‌ । एवं सर राष्ट्रो्वत्युहदेष्य- | 
मकार्षम्‌ । परमंश्रदधास्पदेष गुणगुरुतमेषु न्यायाचार्येषु मनागपि कटाक्षक्षेण 
नात्मानं पङ्के पातयितुं लेशतोऽप्याकाङक्षे, परं न्यायमूत्तेयो त्यायस्य _ go 
मर्यादा पालयिष्यन्तीत्यहं रर्ये, इदि कपदोऽवदत्‌। अ . 

वाक्कीलांस्तोषयितं तेडां शिथिलीभूतां मतिं गति निशातयितुं तेषृत्तेजजां 
र्फत्तिमापादयितुं पुण्यां वाचं छलच्छदममयीं विधातुशच शार्कर मद्य निम्बुक- 
नीरं चायः पयः न्यायालयस्य कर्कशमाक्राशं मधुरयन्ति पुनः पुनस्मेयुः । : 


_ वाद्रीलानां वाक्कोछिः पुनरारब्धा। तर्केककशा तेषां काकवाणी तस्य 


मानसमपीडयत्‌ । स तेन विवादेन परमुद्विग्नो विदौय्माणमिव भाग्यं मन्वा 
तान्यश्रूणि 





नोडश्रुसमुद्रे स्वं पातयत्‌ न्यायमूर्तीनां पुरो हस्तावायोज्योबाच । तार यश 
यदि प्रायद्चित्तरूपाण्यमविष्यंठछोभनमभविष्य 





नमभविष्यत्‌, परं तान्यपि वद्मनायेव । र 
“न्यायमर्ततयः ! जीवने न कदाप्येवं करिष्यामि अग्निस ष्टो a ऽर्नि- 
नेक्षते कमेः 2०० हुँ १७, - कु 













. "गतः । पर कञ्रून निहत्य ` समस्यायाः समाधानं. न। अस्माभिः | 


३५० अष्टममाह्विकम्‌ सूर्यप्रभायाम्‌ 


- ` शञासनप्राड/विवांकः तकंक्षुरं शाणितं विघाय दण्डसूत्रेणापराधिनां जीवनः 


वासो निर्मातुं सक्षण उदतरत्‌ “हिमस्पशेन ज्वरस्य दाहो न प्रतीयत इतिसत्यम्‌ 


परं न तेन स शाम्यति । ` दीपमावृण्वन्‌ सूक्ष्मपत्र प्रकाशस्य नाशेषां तीब्रता 
व्यपोहितु' शक्नोति । सङ्कटग्रस्तः कुकर्मा क्षणं ग्लायति, परं तद्‌ ग्लपनं 
इमशानवैराग्यनिभम्‌ । ` पांसुप्राकारोऽपि जललववाहेनोह्यते, इति। छली 


विलासी. धनी प्रलयङ्कारिशाक्तीनां . वर्णिका सृष्टौ। प्रभम्जनप्रवेगादपि 


प्रबल तीब्रगतिकं दुश्चक्र विभवस्य । RB: | 
कपर्दे:--दशको टिमुद्राणामत्ययो ( जुर्माना) विघेयः । लक्ष्मीव्यपगम- 


. व्यथातिविषमापि सोढव्या सहषंमहष वा, परमेवं विधा गर्हणा मे नापादनीया। 


विचित्रो बुद्धिमेदो बुद्धिमतामपि । गोपकन्या अहोरात्रं रमयन्‌ कृष्णः 
श्वेतचरित्रः । . अहञ्च साधनरहित एबं विगीये । अहो दुःसमयः । लोको- 
पकारिणं राष्ट्रसेवकमपि स्वार्थविघातेन विपरीतं प्रचारयन्ति चौराः । 

. शासनप्राडविवाकः--नास्य गृहे चिन्तामणिः सुरतरुः कामधेनुर्वा । अय- 
मत्ययधनं दत्ता तोब्रोण वेगेन विश्व लुण्टिष्यति. लुण्टाकचतुरशिरोमणिः । 
येन जगति त एव दोषाः प्रादुर्भविष्यन्ति प्रबलतरेण वेगेन । अतो दोषा- 
णामपाकरणायापुनर्भवाय नतदुचितम्‌ । इति। 

अघुना निश्चयानिश्चयदोलायामभियोगो दोलायमानो वत्तंते । न्यायेशा- 
स्तस्मं दण्डदाने नेकमताः सन्ति। मृत्युदण्डाय बहुमतम्‌। एतत्कपदे- 
चरितम्‌ । बोधयाघुना कार्यम्‌ । | | 

कविः--भ्रान्तासि भद्रे, अनन्तकालाद भतले5नन्ताः शासका लोकहित- 


८. कामनया लोकहितव्याघातकान्‌ दण्डयन्तः, आमरणं कारायां वासयन्तः जीव- 


नतन्तुना विरहयन्तोऽवर्तन्त। परं किम्भुवः पापं व्यपगतम्‌ ? बद्धिमानपि 


मानव आसुष्टेनृशंसः। इतिहासः साक्षी । विश्वस्मिन्‌ येन परराष्ट्रस्‌ 
Fe “शं 2 2 जे 


यावान्‌ विना शितः, तावान्‌ प्रसिद्धः, यदि सफलः, विफलश्च द्‌ 


सू्यप्रभायाम्‌ अष्टममाह्मिकमू ३५१ 
तेऽपि समाजस्य रक्षा नहि, लाभो नहिं । दण्डेन मानवस्य पशुत्वं क्षण 
शाम्यति, सत्यम्‌, पर नश्यंति नहि । कशाघातेन पालितस्य सिहस्येव'। 
दण्डेन न्यायस्य स्थिरता .नहि.॥ सा भवति भावस्थापनेन ! अतो मृत्यु- 
'दण्डस्तस्मा अनुपयुक्तः ।  . . | 

अहम--लोकरिक्षणायेव स्यात्‌, शूलारोहणन्तु वरमेव । दृष्टदोषस्त्वि- 
' ष्टोपि हन्तव्यः कि पुनरनिष्टः | 

कविः--कलड्कितायां कस्यावकाश इमां दिक्षां ग्रहीतुम्‌, यत्र लोको 
भोजनं परिजनमपि विस्मरति । कार्य भारविपन्नोऽत्र जनो लोकवृत्तं श्रोतु 
निरवकाशः। लोकस्य पापांद्विरतिर्दण्डस्योद्द इयम्‌ । अतस्तादृशी दण्डः 
व्यवस्था साध्वी यां लोकः स्मरेत्‌ । शूलारोहणं क्षणं श्र येत स्मर्येत च द्वित्राणि 
दिनानि। लोकस्य स्मृतिरतिदुर्बळा । 'यं स परमं हिसकममत्यत, तमेव 
सोऽल्पीयसि समयेऽतिक्रान्ते परमहंसं मनुते। एवं नापराषो रोद्ध शक्यः । 


१ १०." मे 000000000 ३० ० | 
बी दा 06 Sobor, हा staan 


धनिनामात्मानं कलुषयति केवलं धनम्‌ । तेन तस्मै चष पिशाचकर्मण . 
प्रवृत्त । वस्तुतो यशोविलासदायिनां वस्तूनां वियोगस्तेषां भिषज्या। 
शीतोष्णादिक्लेशहारि वह्निवद्धि शक्तिदमेषामौषघं दाखिचम्‌। परं 
“तारे न्यांयाधीशास्त॑ दण्डयितुमक्षमाः दण्डसंहितायामाश्रिताः । कपः 
कथमपि तेम्य उचितं दण्डं नाप्स्यति । भद्रे, मृत्युदण्डं तस्मे मह्य न रोचते । हु 












: न्नकूटेन . भूगृहाण्यपूरयत्‌, नरान्निदयं मशकवदमारयत्‌ स्वार्थाय, 
' इन्द्रियतोषाय राष्ट्रस्य लज्जां निलेज्जमलुण्ठत्‌, सव विकमे कुकर्म i 
` सपारणं सहत्रकृत्वोऽन्वतिष्ठत्‌, उत्कोचबलो राष्ट्रस्य सम्पदं शतमा राचूषयत्‌ ह: 
श्च दुःशीलदुराचारदुविचारमूलं. लोकपरम्परालोपी पौरप्रतिष्ठानस्या- 
| ध्यक्षीभय नगर्य्याः पितृपदे प्रतिष्ठितो. नगरहितं निघ्नन्‌, केवलमघरमे- |? ह. $ 
निरतः स्वोदरं मुगोला मिवाकृत,... कन्याशालाविधवाशाला5डरोग्य- 


| मौमानन्दे, दा देन 
, शालाना, सम्रालको भूत्वा: मौमानन्‍्दे, न्यम्‌, -उदमायतू केन सङ 


१ "र; 027 
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स सम्बोध्य; १: को वेयांकरगोस्मिन्नर्थे घातुन्‌ शब्दान्‌ वॉडविश्वकार । 
तस्य :जीवनं। किमर्थं : कवे ? मशक्रोऽपि दंशनात्‌ पूवं ध्वनिना लोक- 
झवदघाति, परमेष. . राक्षसोऽसूचयित्वंव “निरशेषयति। तंस्मे दया 
“किमर्थम्‌ ९ यः समाजाय दयां विहायोच्नतेः शिखरमारुरुक्षतिः स. कि दयनीय; ? 
-यदा श्रान्ताः सुखं शेरते, तदेष . ताँल्लुण्ठति. लुण्ठनैकत्रतः । कपोते- 
'स्योञ्नक्रणान्‌ विकीर्य, धामिक्रतां प्रचार्य, तान्‌ परिचितान्‌ विधाय खादति । 
असिना किं. सौहादम्‌ ? कंदाचन शनेः कदाचन हठात्‌ स क्षपयत्येव । 
यो लोकगलानि च्छिनत्ति, तस्य गलालिद्भुनं न क्षेमङ्कर कवे ! 
कवि;--धारासम्पातो धरित्री घावयति सत्यम्‌, परं तस्या 
उष्णतां शनैश्शनैः प्रतन्तः शीकरा एव शमयन्ति । प्रतिदिन पश्यामः 
अल्पापराधो दण्डितोऽपि पुनः पुनः कारामुपैति। परं नीतिनिपुणो , दिन- 
प्रकाश सह्नशोऽपराध्यन्‌ न्यायमूर्तीनामक्षियु मरिच पिष्टेमु ष्टि प्रक्षिप्य 
विलासवैभवेषु रममाणः  राष्ट्ररत्तत्वं.  सञ्जनरिरोमणित्वंमवि गच्छति 
पश्चान्न पदघनमत्तो यत्‌ कुर्यात्तदेवाल्मम्‌ । एवमेव पृत्युदण्डात्सक्ड्भय- 
मुपस्थाप्यते, परं सत्या शान्तिर्लोकदण्डेनव। विवेको भावनां व्यव- 
स्थापयति भद्रे) विवेकोऽस्माभि्व्यवस्थाप्यः । एकस्मिन्‌ कपद ` चिहतेऽपि 
न लाभः। कपर्दा अनन्तास्तारे। साहप्प्रवणा प्रवृत्तिरत्रीलस्येव न विवे- 
किनः। विवेक्राद्विद्धि। दोषा नोत्खन्यन्ते अपि तुःपरिष्क्रियन्ते। नहि 
कश्चन समुद्रजलं बहिनिःक्षिप्य पारं यायात्‌, अपि तु समुद्रात्ससुखं 
तरणाय पारे यात्राये नावो निर्मीयन्ते। एवमेव दोषाणामानुकूल्यापादनं 
 विधेयम्‌। दुष्टस्य विनाशो नहि परिष्क्रारः काय! । एतत्सत्यम्‌, यदन्चं 
हा: ` तमो विपुल दीपशिखा च तनीयसी। परं सफलमानन्दितञ्च जीवनं विधि- 
त्ता तत्‌ क्रमशः क्रपणीयं भविष्यति। समाजे बद्धभूलाः क्रमागता वि- 
कृतयः बाचन सुपा; क्चनोदुबुद्धाः सन्ति। अद्यतनं वैषम्यं तज्जनितँ 
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अतं एतादृश उपायोडन्वेष्ठव्यो येन जगतो दुष्कृत्ये प्रवृत्तिरेव न स्मात्‌ ॥ 
अद्य मानवो मानवस्य, राष्टू'राष्टूस्य, वर्गो वगस्य भक्षणासिलाषी । 'किथ्रिः 
दपि साधनमुपार्ज्यं स स्वं संसारात्‌ पृयगेव मन्यते । पार्थक्य्चे्ष्याग़ाः 
कारणम्‌ । सुखं दते नहि, तक्त्वद्वति लभ्यम्‌। ` पार्थक्यभावना मानसे 
लोमे स्वार्थ भयं मानमीरष्यों द्रोहबुद्विञ्च जनयति, यैरभिंमूतो हिसामत्याचार- 
मुत्पीडनञ्ज चरति । अतो यावन्मानवमांनसात्‌ पार्थक्यभावनाया न व्यप- 
गमस्तावदानन्दस्य चर्चैव व्यर्था । स्व्रवृत्तिवशो मूषकों निरुद्देशयमेव 
नौतलं कृन्तन्‌ न चिन्तयति यदनेन कियतां संहारः कियतो घनस्यं स्वस्य 
च नाशो भविष्यति, तथैव घनप्रियो दुष्प्रवृत्तिवशः स्वनाश ष्ट. नाशयति.। 
प्रकृतेः प्राप्त द्रव्ये सर्वेण समानाधिकारेण भवितव्यम्‌, तत्रैकाधिकारस्य 
प्रदन एव कंथम्‌ । वयमेतद्यदि प्रचारयाम लोके व्यवस्थापयाम च तदा 
लोभः स्वार्था भयं सर्वमेवोन्मूल्येत सुनिश्चितम्‌ । व्यक्त राचरणमेव 
समष्ठेराधारः । प्रक्ृतिप्राप्त लोकस्य समानाधिकारः, तद्विपरीतमाचरितुः 
सामाजिको दण्डः--इतिद्वयं लोकमानसे प्रवेशयितव्यमस्ति, विवेकेन श 
दद्दानैनंतु बलेन । रिक्त पात्रमिव लोकस्य मस्तिष्कम्‌ । यस्मिन्‌ बुद्धिमान्‌ 
गत्प्रवेशयितुमिच्छति प्रवेशयति। कमलस्य बीजं वर्षसहस्र निष्क्रिय तिंष्ठति) 
परमेकदा 'सहस्रांगुस्तस्मात्सहस्रपत्राणि प्रकाशयति ¡ एवं विचारा अपि 
जनस्य मस्तिष्के प्रवेदिता निश्चेष्टा अपि कदाचन महत्‌ कर्म कुर्वेन्ति 
विचारो हि प्रसार्यमाणो विश्वस्मिन्‌ प्रसरति भूमो प्रसार्येमाणं बीजमिव । 
काले प्राप्त चाद्धूरतां पल्लवफ़लानि च लमते। | | 
तारे, दीपस्य शिखा स्वकलेवर तमस्यावृत्य लोकं प्रकाशयति । तथा- 
विधमेव कर्म विवेकिनः । सुनीतेरेव धर.वोत्पत्तिः । 
एष पुक्षवादस्य स्वमावो यत्स सर्वानेत दुगुणेः प्रमावयति ।. 
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सम्मत्या च। येनः सर्वेषां हृदये परिवर्तनस्य भाव : उत्पद्येत। : सहसा 
परिवत्तितस्य साधोरपि भावस्य सठ्चारश्चतुरस्यापि  मानसमुद्वेजयति । 
अत; सोह श्यक॑ प्रयत्नपूर्वक परिवत्त नमेव हितकारि । जू | | 
- नवधारां नवप्रयोगं नवविचारं प्रति लोकस्याज्ञात्वेवाविचायेव पूव 
प्रबलो विरोधः,--यतो लोकः परम्मराप्रियः, ततो विरोधेन सह क्रोधः, नु 
ततोऽकिञ्चित्करे उपेक्षा, ततः कौतूहलेन समीक्षा, ततः परीक्षा, ततोपेक्षा § 
ततः प्रबलं प्रशंसनम्‌, ततोऽतुष्ठानम्‌-इति लोकस्य स्वभावः। वस्तुतो 
' विरोघवेविध्यं जीवनस्य लक्षणम्‌, जीवन्नेव . वैविध्यं भावयति , मौनञ्च 
म्रियमाणस्य मृतस्य वा । 

` नवीनं य॒शोऽभिलाषुकं प्रति कथमर्जितयशसो विपुल्यश्ःप्राथिनो वा 
वागवरुध्येत ? परं नवविचारकेणापि तस्मान्न भेतव्यम्‌ । चन्दनं लोकाय | 
स्वस्य घारणं नोपदिशति, सौरभाभिलाष; शैत्याभिलाषो लोकः स्वयं तद्धा- | 
रयति ॥. अतस्तेन स्वविचाराः प्रचार्या एव । इच्छकस्तान्‌ धारयिष्यति । | 
प्रेम्ण:: स्वाभाविक: प्रकाशः सर्वत्र प्रसरत्वित्येव ममाभिलाषः, दण्डा 

भावनेव्‌ मनसि नास्ति तारे ! 


) | जीवनाय न मे मोहः। तद्‌ व्यपेयात्तिष्ठद्वा नान्तरम्‌ । जीवनं बृहती 
` ज्वलच्छिला ययाहं लोकं ` प्रकाशयितुमभिलषामि । लोकस्नेहेनंषा न 
. यावच्चन्द्रदिवाकरौ विश्वं प्रकाशयन्ती तिष्ठेच्च। 


मम मनो राष्ट्रस्य स्वर्णयुगं स्मरति, स्पृहयति च पुनस्तस्मै । परं स॑ | प्र 
शान्त्या कार्यम्‌ । परस्परं सहयोगे सौहार्दे प्रतिष्ठितं विश्व वीक्षितुमभि- . 











` स्तदा त कर स्वस्तु सा स्वत एव भविता, प्रकृतिस्तां. साधयिष्यति । विकासं को 
` नाम रोड्क्षमः। विपुलघूलिसमाच्छन्नम घूलिसमाच्छन्नमपि बीजं प्ररोहत्येव । अस्माभि- 
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कोऽसौ संसारो यत्र मानवः परस्पराद्‌ विमेति दह्यति ष्यति ख्रियते 
च। अस्मामिहिंसाया मूलमुन्मूल्यम्‌ । । फनः शिकत पण 
अतः कपर्दाय सामाजिको दण्डो. लोकाय दुवृ त्तप्रवृत्ताय प्रकाशमानः 
स्तम्भ इव निरन्तरं प्रकाशको व्यवस्थाप्यो येन लोको$प्रेरितो. बुदुध्वा सरलं 
निर्दोषं जीवितुं प्रयतेत । दूषितो यदि बोधितोऽपि दुष्टतां. न जद्याच्चेंदुपेक्ष्य+, 
पर' दोषसाघनेन स प्रसह्य वियोज्यः । सर्वतः प्रसृतं तमोऽपनेतुः सर्वो दीपं 
परज्वाल्य चेष्टते स्वममितः किंठ्चिदपनयतिःच, पर सर्वेथापनेतुं सर्वेयुं गः 
पच्चे ष्टितव्यं ` भविष्यति, यतः सर्वेस्तढाउ्छति। i ह 
मातुषमानसे प्रेम, वात्सल्यम्‌, त्याग; उत्साह; साहसर्च वत्तेन्ते । 
एते भावा. लोभादिभिरनन्तकालादु युध्यन्ति, यह निकाचोरे पश्यामः । कदा 
चनोदात्तातां . कदाचन तद्विपरीतानाञ्च भावानामुद्रमो विजयश्च। उदारा 
लोकब्रता लोभादिभिर्ना मिभूयन्ते; बिजयस्तेषामनुभंवसिद्धो विपरीतानार्च 
पराजयः । कपर्दतुभवेनास्मामिर्लोक आप्यायनीयो येन जनो जीवने कापि. 
कृथमपि न पतेत्‌, निश्शङगं सानन्दं पुरः पुरो गच्छत्‌ स्व सत्यं सुखसौकर्य 
प्राप्नुयाच्च । सर्वस्य सर्वत्र सुखोपलब्धो स्वार्था 'लोमस्तद्विनाशाद्‌ भयं वाः 
न जायेत.। अधुना विभवी.विभवं , वाञ्छन्‌ वा, सर्वाधिकं लाभं कामयमानः 
यर्वतोऽल्पं श्राम्यति । अत एकत्र सम्पत्तिः परत्र च विपत्तिः । एतल्लो- 
भस्य भयस्य हिंसाया निरानन्दस्य च मूलम्‌। एउ. विनष्टेष्वेव शोषण- 
मन्यायो दुःखं दाखिळ्च नडक्ष्यन्ति । धर्मशास्त्राण्यासृष्टरेतद्िपरीत ' 
समर्थयन्ति, पर जगतो विस्मृतिरनल्पा । तै: स्वार्थे लोभे भये उत्पीडने 
च न परिवर्त्तनं जातम्‌। अपि तु पूर्वेस्मात्समृद्धानि। . . . 
घनस्यैकस्मित्‌. पतंयौ _त्यासघरम्मन्येऽप मनसोऽस्थिरत्वात्तस्य अ शः 
सम्भाव्यते । दासनावरोघं विना स्वैरं प्रसरन्‌ पुठजवादों लोकशोषकः । 
द, या महम्‌ विलो हासो बिकासस्तस्य साध्या न ब 
ज्जीबनाय लोकहिताय वा तत्र नावकाशः ' पुञ्जवादे सरलः सुवाक, 
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सद्गेषः साघः पतितो मन्यते महाहँवेषश्छली सम्मतश्च। हरिणानां रक्षक: श्वेव 
श्रमिणां रक्षको धनी । ide | 
मृत्युदण्डेन काय न सिद्धयति । एषु दण्ड एताटशो योज्यो येन समाजस्योद्‌- 
चोघतं भवेल्लाभर्च । मृत्युदण्डे समाजस्य को लाभः ? दुराचारेण छलेन धनं 
केसाप्यजितम्‌ , तद्धनं समाजस्यासीत्‌ । अतः सर्वेतः पूवं तत्समाजाय प्रत्य- 
पंणौयम्‌, यदा दुरवस्था परमार्वाध स्पृशति तस्याः घ्रतीकारोऽपि तदा 
दुभसहबलेनेव । घनिभ्य एतद्‌ व्यवहत्तव्यमेव । ततो भवेदण्डान्तरम्‌ । पुज्जवादे 
मानवस्य छलादयो दुःस्वभावा एचन्ते, यतः स स्वस्येव हितमिच्छति न 
लोकस्य । सम्पदा समवितरणे छलादीनामुदु्भव एव न । 
` वस्तुतः पुराऽस्माकमाध्यात्मिक'आघार आसीत्‌, येनास्माकमैक्यम्‌ । स्व- 
स्य स्वतन्त्रामिलाषाणां दमः स्वेच्छया55सीत्‌ । अघुना भौ तिकभावापन्नाना- 
माध्यात्मिको भावना क्षीणतरा । यद्याध्यात्मिको भावना तदनुरूपमंक्यञ्च 
स्वीक्रियेत तदा भयस्य लोमस्यौत्पीडनस्यावकाश एव न । 
` राष्ट्रस्य प्रकृतिराध्यात्मिकी । अस्माकमुद्देश्यमध्यात्मप्रतिष्ठापनम्‌ । 
येन विना न सुखं न च शान्तिः। भौतिकोन्नत्यै श्राम्यतां न तत्फलम्‌ । 
हिमवतः प्रसूतां गङ्गां को नाम तस्मिन्नारोहयेत्‌, आरो हितेऽपि च किय- 
त्कालं साफल्यम्‌ ? | 
. समाजे महत्त्वं धनाश्रितं न स्यादपि तु घनमघिकं सदुपयुठ्जानस्य। 
एतस्य विवेचकश्च लोकः | यतो धनी सगुणान्सघर्मणो निर्णये न्यायाघीराता- 
मापादयति, चौरश्ोरस्येव स्वार्थं साधयति, स्वसदात्‌ जीवनासुपिपासू- 
चरभक्षिणो नियुव्जानो न्यायाय । न 
` चन्द्र भेप्ससि चेत्त वियतीक्षस्व न तु तडागे प्रतिबिम्बम्‌ । अतो 


वित्रारवात्यायां मोडीयस्व, वस्तुनः सर्वाण्यङ्गानि निरीक्षस्व, एकमेवाङ्ग 
मा प॒श्य। उत्तजनां त्यज, साफल्येन हषेविद्ठला फुलला दिड्मूढो 
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द्विंग्ना. च मा भेव । प्रतिमाप्रभाँ प्रसारंय। मा क्षः ।. तवाएि दौर्बल्य- 
मस्त्येव, चातुर्यण तत्‌ पिहितं स्यात्‌ । अतः शान्त्या चिन्तयं। मानव" 
समाजे बुद्धेमंदत्त्वम्‌ । बुद्धया बद्धचयव। भारतीयः शाश्वतसुखा- 
भिलाषः । समष्टेः सुखे स सुखी, । एषा तस्य परन्परा । तामेव विस्मृतां 


परम्परां स्मारयितुममिलषामः । तारे, अस्माभिदचेष्टितव्यमु, यजगद्रङ्ग- 
मठ्चे सूत्रवारस्य स्रष्टुः सुष्टो सतां पुसां प्रभवः स्यात्‌ प्रभूतानाञ्च सद्भाव- 
भ्रचारप्रबलता स्यात्‌, येन पुनर्भारतं भायां रतं देवसेव्यं ज्ञानालोक- 
विभासितं स्थात्‌- । 

---कृवे, त्वं घनीमूता परमप्रज्ञा । विकोणं ज्ञानं त्वयि समेतमवैमि । 
जिह्या जिह्लोति त्वदग्रे तकयितु कवे! वस्तुतस्त्वं कलावान्‌। 
तदा बोधय कि करणीयम्‌? तव सद्य क्ति सूक्तिं श्रुत्वा प्रासीदत्तमाम्‌ः। 

कविः स्वप्रशंसामाकर्ण्य प्रबलं. जहास । ` गम्भी रविचारशीलोऽप्येव- 
मुत्मुक्त हसतीत्यहं भ्रथममेवाचिन्तयम्‌ । तस्य वाग्धारा मम -तकेताप- 
मशीतयत्‌ इति। 
सोऽवदत्‌ --प्रशंसा मूर्खाय, प्रशंसा प्रशंसाकुलाय+ विदुषः प्रशंसाः तदा- 


देशानष्ठानम्‌ । 
कलाया महं. कत्तंव्येनेद । अस्माकं संस्कृतो चिकित्सकोऽध्या 


पक्रो धनी वा स एव यशस्वी, येन समधिकाः सफल चिकित्सिताः पाठिता 
उद्घृताः सम्पादिताइच। न केवलमनुभवी विद्वान्‌ सङ्ग्रही वा । कलापि 


संच गरीयसी, यया जीवने सत्‌ परिवत्त नमुपेयात्‌। स्वतः परिवत्तंनम्‌; 
निशोत्तरं दिनमिव । न 
` इण्डसंहिंतायां कापि धारा कपर्दोयोचितं दण्डं दातु ` चातुमो | 
यिष्यति । दण्डे दत्तेऽपि दण्डस्य महत्त्वं नझक्ष्यति । पुनरुच्चतमन्यायालये न्चतमन्यायॉल्ये ह 
प्रार्थनया दण्डः शमयितु' शक्‍य: । अतो त्यायाधीश सम्भन्श्यार्भियोगं र र्शर 


धर्मशास्त्रपरिषदे विचाराय प्रेषयितु यतस्व तया दण्डिते 
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तस्यां - नीरजस्तमा अनपेक्षाः सुधियः ` सन्ति छोककल्याणन्नताः । 

एवेनं दण्डितुं क्षमाः | - 

>-तथैव यतिष्ये । हर न 

-_अस्माकं न कस्मै अपि द्वेषः, सर्वेऽ्माकमङ्गानि। परं दोषमपनेतु- 
'मङ्गस्याप्युच्छेद आवश्यकः । एतद्राष्ट्राय तस्मै च हितम्‌ । | दुष्टतोयाः 
कारणमपनेतुमस्माक प्रथलः । 

` सत्योपासनां नाट्यन्तो न्यायाघीशा विविधमधीयते, परं सत्यज्ञानं 


या भङक्त्तं श्राम्यतः स्वेदः शिरसः पाष्णि प्रयाति बहुवारम्‌। अथ च 
स्वस्थस्य का नाम चिकित्सा? पतन उच्नतिमानी जगन्मान्यम्मन्यः . | 
साधुम्मन्यो दम्भी दयापांत्र कपदेसमः पापीयाँस्त्ववश्यमेव चिकित्स्यः । 
आग्रहः स्यात्कल्थाणे न तु वादे । नीति्व्यवस्थाप्या, खङ्ञादपि बलवत्तरा 
नीतिः। तस्यै चायमुपयुत्ततमः समयः। समयो न स्थायी न स प्रतीक्षते 
` नोपेक्षते, गाङ्गप्रवाहः पातारमिव । तस्य धर्मः प्रवहणम्‌ , एवं समयस्यापि। 
` सर्व: सर्वेण स्कन्धो संयोज्य शक्ति विकासयेत्‌। दुरालोचनायाः भाषणस्य 
च नायं समयः। भावनया बलेन च ढेः कर्मे करणीयम्‌। सम्भाव्यते 
साफल्यसूर्यो नोदियात्समये, परमस्माभिः श्रमोऽनुष्ठय एव। अथ च 
सूर्यः समय उदेत्येव, पर प्रतीक्षकस्योद्व गर्चिन्तयेन्नाम समयवेकल्यम्‌, 
अस्मामिर्घेयं दूरष्टिरच व्यवस्थाप्ये । 


इ स्वराक्तीनामुपयोगो जीवनस्य चरितार्थता । शक्ति प्राप्य यः शक्ति ह न 
क ति, न स केवल स्वस्मै , अपि तु शक्तिप्रदात्रे अप्यपराध्यति। स. 
्भारभतो जगतः । सत्पथस्य कण्टकः कीटशोऽपि महान्‌ भवेत्‌ 


तेषां नोद्धासते । अत एताटशन्यायाय घर्मशास्त्रपरिषदेव क्षमा । न्याय- | 
प्रचाल्यमाना वत्त न्ते [ 
घारास्वप्यनावव्यका अनेका धारा अनुसृतिप्रियेः प्रचा | 
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> x >< >< 
कश्चनाचार्यम्मन्यो मारवो धत्तः परिवारपोषणाय विविधाडम्बरमर्खान्‌ 
प्रभावयन्‌ चतुर आपणिक इव शासनाधिक्ृतानाकारयत्‌ । घटकाः साअ 
मपि मोक्षमार्गसाधकं धर्मोपदेशं श्रोतुमाचायं साक्षात्कत्तुञ्च बहुशः प्रार्थ 
यन्त। साभो मां गन्तुं प्रौरयत्‌। सद्वोषा आसन्तविशा नराः पञ्धषा 
मरुत्तराश्य मां तेतं सज्ञा आसन्‌। अहमगच्छम्‌। वैकुण्ठादवतीय | 


भुवमुपेताया भगवत्या इव मम सत्कारोऽभूत्‌ । क 
विताने शतेऽशीति .ख्रियः। विशिष्टाकर्षणमासीदामरणमनशनमे 
कस्या युवत्याः। . हः 


एवं प्रत्यैयत यत्साभ॑स्याह्वानं सोद्देश्यमासीत्‌ । केचन युवानो विज्ञान | 
चिवेकविकसितविचारा असन्दिग्घबुद्धध . एतत्कृत्यंगहठेणीयममन्यन्त स 
प्राणिवधमात्महत्यां चाऽघोषयंश्च । यदि शासनस्य इष्ट्याप्येषाऽऽत्सः अ 
हत्या मम्येत प्रतिशतं नवनवत्याचारेण सम्मावितमप्येतदेवासीत्तदा तु यु 
महानर्थः स्यात्‌ । अतो धर्मघारिम्मन्येषु धुरन्धरा घनिनः समये साभमु | 
पदया बहुशस्तोषितवन्तोऽधुनापि विविधसम्भारः सन्तोष्य स्वाथ साधः _ £ i 
यन्सो नरबलिमपोषयन्‌ । a 
मध्ये काष्ठपीठे मलिनदुर्गन्थितवासा दुगेन्धिरोधाय मुखे वख्रमायोज्य 
रूक्षमीषणो विङ्गताकृतिरूध्वेकेशोऽस्पद्ाक्षर गदन्नासीत्‌ पाखण्डपण्डितः टक 
“नहि क्षणनश्वराणां प्राणानां कृते मोक्षमार्गंगामी शाश्वतघर्म त्याजयितुं 
झमः। न कश्चन केवल्यद आचायों गुरश मुपादिशत्‌ । र ्यक्तस्यां- | 
दानं नास्माकं दाख्नेषूपात्तम्‌ । . धार्मिकाणां गुणः स्त यम्‌ । प्रवा- 
तेऽपि निष्कम्पा गिरयः ।” इति । EE ४ क 2. 
एकाष्ठादशी युवतिभूमौ ्रसुताऽऽसीत्‌ कातरतरलायताक्षी क्षीण. 
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'जलम्‌, जलम्‌ जलम्‌” असकुत्सकातरं सकरुणं सदेन्यं शनदशनेः सा5म्य- 
घात्‌। तृषा तां भृशमपीडबत्‌ । परमाकर्णयतां कर्णो बधिरो, पश्यता- 
्रक्षुषी अन्धे, विभावयताश्रे तश्च पाषाणम्‌ । विषण्णया निविण्णया करुणया 
ट्प्ट्या कस्तया नाभ्यथितः, न निरीक्षितः, उपवासक्षीणेन दक्षिणेन करेण कथं 
कथमप्युत्थापितेन को नाम नामीक्ष्णमाहतः ? परं न कस्यापि मानसमदुद्रूवत्‌ 
न कस्यापि बुद्धिरबोधि, न कस्यापि चक्षुरक्िद्यत्‌, न कस्यापि जिह्वा 
ऽस्फुरत्‌ न कस्यापि करोऽक्ररोत्‌ न च कस्यापि पादः प्राचलत्‌ । प्रत्येयत 
प्रतिक्षणं जीववधव्यसनिनो निष्ठुरसौनिकस्य हृदयं सर्वेष्ववसदिति । 
केचन सामर्षा युवानः सामाजिकं कलङ्कं शोधयितुकामाः पानीयमादाय 
पातुं प्रातिष्ठन्त । परमुष्टूस्य मुखे जीरकस्य कि स्थानम्‌? ते सवं एव 
सावमानमवसादनां प्रापिताः क्लीबाः प्रापुः प्रकोष्ठताम्‌ । 

अघुनाऽऽचार्यसणितिः कर्णयोः समचरत्‌ । 


'साघ्वि, सहस्व यातनाम्‌ । स्मर देवमहँत्तमम्‌ । कवल्यं साधितवत्यसि । 







>) 


... सम्प्रत्येव कश्चन भद्रमातुरः सम्यवाग्वेषो विदितवैभवप्रभावो युवा 
0002  जनसमूहादागत्य सर्वान्‌ सम्बोष्यत्र,त--' हन्त, वैशिष्ट्य वादस्य । 
(इमां कमरुक्ोमलाज्ीं विकसन्नवयौवनां मौग्ध्येन प्रासर्भा सम्प्रदाय पा पयः 


. सालोक कृतवत्यसि परलोकम्‌ । अधुना काधिः क व्याधिः क्वक्षुधा छ च 
| पिपासा? एतत्सवं शरीरसम्बन्धिनाम्‌ । भगवानसाधयत्तव तपस्याम्‌ । 
मन एकाग्रं विधाय नेत्र निमील्य श्वासं नियम्य संसारस्मृतिमपहाय 
तूष्णीमास्स्व, शाइवतानन्दमनुभवितु सज्जा भव च । वैमानिकास्त्वां 
स्तुवन्तः प्रतीक्षत्ते, भास्करस्य रथोध्वतिष्ठ्ते धर्मरतिन्ते प्रेक्ष्य, पवनोऽपि 
ओ- तव तनुस्पश प्राप्य स्वं पुनाति’ इति। 
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मंमेत्स्यत्‌, लोहमलाययिष्यत्‌, बज्मपि कणों व्यशरीष्यत्‌, नरादस्यापि 
मनो व्यदरीष्यत्‌, परं निकषपाषाणकर्कशक्कष्णमनसामहिसकम्मन्याना 
मनो न खिन्नम्‌। कीटकायक्लेशलवासहानां नेतो न स्विन्नम्‌ । 
धर्मदग्धा दहनदष्टिरेव भवतामस्यां न्यपतत्‌ । दिग्भ्रान्ताः सर्वे शूत्यात्मानो 
मूकाः । पटूनां प्रस्तावों गलादधः । सर्वत्र कीटसत्तया वनस्पतिमक्षणं 
निषेधतां ज्ञानं कियदल्पम्‌? यत्तेऽदो न जानन्ति यच्छुष्केऽपि 
कोट; समधिक एव न त्यूनः। भ्यो मांसभक्षणे शुष्कमांसभक्षणे वा 
दोंषवैविध्यं नहिं। रक्तासित्नु तावपि जीववघो महान्‌ । प्रं वेपरीत्य- 
माचरितु मुण्डिम्यो जटिलेभ्यश्चात्मानं पृण्कू दर्षायितु जीववघो हिसाऽनुः 
चिताचारो वा स्यात्तदापि नापत्तिः। किमयं हठाग्रहो ुराग्रहो मोख्यंवा 


नास्ति ? लोकस्य मुग्धमावनाया दुरुपयोगो वा ! 


पशुवसालिप्तानि मसुणानि वासांस्युपयुञ्जानानां स एव दोषः। सायास 
यन्त्रासतरलाऽऽविलेक्षणा कोर्णाश्रुकणा करुणाकणं कामयमानोपवासकृशेषा- 
उबला जानन्त्यपि भवतां धोत्त्येमू, अगत्या, विषमामवस्थामापादिता भवतो 
वन्दते । सुवृत्तः कृत्तः पीडितो वा. माधुर्य्यमेव वितरतीक्षुकाण्ड इव ! 
दुष्टश्च पयः पिबन्नपि विषमेव सपं इव । अस्तु, एषा निमीलिष्यति 
लोचनमपुनरुद्धाटनाय, यतः सत्त्वमयात्मानो जीविते गतस्पृहाः, अवः 
लस्बरिष्यते चाविनाशि मौनम्‌, न च पुनः खेदयिष्यति । परमवधार्यताम्‌ 
प्रतारणाय लोकं लोकमज्चे नटानामिव भवर्ता पापमिदमस्माज्ञाशगिष्यति। 
ध्यायताम, सुगुप्त सुपयुक्त  सत्कमेच्छन्तमपि _ पापं प्रधावति! 
रस्योपदेशस्याचारस्येदमेब विलसितं किमु ? हन्त मुषितावयम्‌, हतावयम्‌+ | 
_ करिमियमहिंसा ? एषा तमोमयी निष्क्रियता | एप राक” ८ 
हिसाया' पुं ल्लिङ्गो. . विग्रहः हतात्मा दुरात्मा:- महात्मनोडमिनय॑ कुर्वाणो | 8 
बाणोपमो जगच्छेदी द्रोहदम्भमूत्तिरस्माक परम शरद) ? जम आर 2 










३६२ ` अष्टममाह्विकम्‌ सुर्यप्रसायाम्‌ 


`-परिचितस्य पक्षिण;: शुनोऽपि मृत्यौ कात्य विलोक्यते .सहृदयानाम्‌, 
'परमेनां भ्रियमाणां जानन्तः पश्यन्तोऽपि मौनिनः सम्प्रदायाभासलुप्तचेतना 
दुराग्रहाः । देवि, विषादकर्वालतवदनः - क्लीबोऽकर्मण्यस्त्वां नत्वा यासि, 
यावज्जीवं यतिष्ये चेतर वादसंहाराय । प्रतिजाने, एतादृशे कुक्ृत्यसङघे 
नात्मानमागमनेन कलडूःयिष्यामि। एषा सुकुमारी -कुमारी स्वगृहमधि- 
तिष्ठन्ती 'साघुभ्य आहारदानं पुण्यं मत्वाऽऽहारं ददत्येकदा खरतरमरु- 
त्प्रतिमकामेन गोचर्माच्छन्नव्याघ्रेणागृहीता 'तां साधुसपर्या' मत्वा' गर्भ 
जग्राह । सिद्धः साधुः, परमियं वराकी रिष्यारऽहिसा प्रियगर्भेनाशाय | 
प्रेरिता जीवनं सन्देहसिन्धो निपात्य मातुरामरणानि विक्रीय चिकित्सः 
'केम्पः सहस्रं मुद्रा दत्त्वा जीवनमधघात्‌। हन्त, गरं समाजे म केनापि 
परिणीतेयं दरिद्रा। अगत्या भवत्सम्प्रदायमेवागच्छत्‌। विगतचापला 
प्रौढेव शान्ता दिनानि यापयन्ती तेनैव दुर्दानवेन प्रियाचार्येणाहितगर्भा 
'विपज्जालमापन्ना मुग्धा मेषीव सम्प्रत्यामरणमनदानाय बाध्यते। का नाम 
. करुणा करिणो मालतीमहने ? | 


| नयं __ प्रसन्नबुद्धिता. मैत्री दया दानं दमः क्षमा । 
fs येषां तेषां तपः इलाध्ये दोषास्तु कायशोषकाः ॥ 
हर दृष्टा भवतामहिसा, हिसाप्रिया भूतजातजरयितारोऽबोधान्धा 


। घिर्मान्धा:। सत्यम्‌, अभ्यासवासनासूत्रेण स्यूताः प्राणिनः 
 अहिसायाः प्रथमं सोपानं सौहार्दम्‌, परं हन्त] स एव कणश 
कृतः । एष मधुदिग्धाननः क्षुर इवानाचार आचार्यः, वेश्यावी थिकासु 
श विशन्त एतेऽसन्तः श्रोतारो विश्वमुद्ध रिष्यन्ति किमु ? आइचर्यम्‌ १? 
 आपत्परम्परापूण संसारे धर्मः खलू विपदां त्राणाय, परमेष विपदां 
' दानाय। प्रियं सम्भाषणं मधुरो व्यवहारो लोकवठ्चनाय च्छलिनाम्‌ । 








- सुर्यप्रसायाम्‌ यष्ठमंमाह्णिकम्‌ ` २६३ 


. -विविधा निष्फलाः प्रणाल्यो -लोकमोहकानि ब्रतानि चाविष्क्रियन्ते 
मानेप्सवः सत्यानभिज्ञा लोकप्रियतां प्राप्तुकामाः सिद्धान्तविरहिता आस्याः 
(सोट) कामिनः शासनलोलुपांः सादरमाहूयन्ते"। तेषां व्याख्यानानि चित्रैः 
सह सम्पादकात्‌ सन्तोष्य वृत्तपत्रे प्रकाश्यन्ते । हन्त, कूटकपटिनां कोदो 
व्यामोहकः प्रयोगः । जीवहारी . व्यापारः। अहो निर्दयः कमलिनीष्वपि 
हिम' कुसुमलतास्वप्यन पातयत्येव। गुणगुरौ गोरम्‌, इतरथा तू स्थूलो” 
पलवद्‌ निष्फलमेव । ) डक 


अहो कथ' मुनीनां चिरं चरित्रचित्रिता निद्राणा भारतभूमिः ? कथं 
मोहान्मूञ्छिता ? कथमपास्तसत्त्वा ! कथ (छिन्नसामर्थ्या ? कथ भिन्तो- 
दारमावा । कथमान्तरद्वेषविघटिता ? | र 

किमियमहिसा'? अहिसाऽिसेत्युदघोषकौ राष्ट्रस्य शक्तिरेव क्षयिता 
अस्मासु राष्ट्स्य रक्षाये बलमेव विनष्टमु । परमहिंसा न समेता । समेता | 
आन्तिः व्यापारस्यंका शैली च । 7 ५ । 

मुक्ताश्रुस्नातकम्पाकुलकाया संषा निन्द्यसौन्दर्याडनिन्यसुन्दरी नव | 
वयस आनन्दै कमनीयवपुषः कल्पनां समाप्य, अभिलाषदीपानां मालां निर्वा- 
प्य, कामनाकल्पलतां विदाह्य, भाविनो गृहस्थाश्रमस्य मोदिनीं रचर्ता | 
दम्मत्योः सोहार्दश्च परित्यज्य भवतां यशो रक्षितुम्‌ , केवलं सवतां दोषा- | 
नाच्छादयितुं मुण्ड' मुण्डयित्वा संन्यासिनी भूता । परं भवत्तोऽत्याचाः | 
रिणः शरणमापन्नां तामेव निशितकुणरेण हन्तु व्याकुडाः । सततं क्षणः | 
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३६४ अंष्टममाहिकम्‌ सू्थत्रभॉयाम्‌ 


` प्रतिशोघकारविचारोऽपि दुराचारेश्वालितों वादः सम्प्रदायो धर्मश्च 
निगद्यते ? इति। 

एवं स आभाष्य युर्वात दण्डवत्‌ प्रणम्य सर्वेरीक्षितो विभवियुवकोऽगात्‌ । 
सर्वेषां श्वासो रुद्ध आसीत्‌। युवतिरपि निष्क्रम्पाऽनन्तं व्यश्राम्यत्‌ । अहम- 
प्युत्थाय साभमुपेत्य सवंमवोचम्‌। स स्मित्वा मां कार्यालयं गन्तुमादिशत्‌, इति। 
- --"कि कृतवत्यसि तारे, कपर्दाय । मासेन परं व्यग्रा विलोक्यसे. ? 


अहमपुच्छुम्‌। 
तारा-आम्‌, तथेव । कपर्देतिहासः परिपूर्ति प्रापत्‌ । आकर्णय, 
च्यायपरिषद्िचारव्यग्राऽऽसीत्‌ । जनपदसेवाविभागाध्यक्षस्य विशिष्टा- / 


देशेनाहमपि गुतचरविभागस्याध्यक्षा कपर्दाभियोगे प्रधानमाहता । 
बहवस्तर्काः प्रतिभाइशलिमस्तिष्क्रेभ्यो निरसरन्‌, पर दण्डसंहिता तान्नान्व- 
मोदयत्‌। अन्ततोऽमियोगस्य धर्मशास्त्रपरिषदि प्रेषणाय सममन्त्रये । 
मन्त्रणामाकर्ण्यं न्यायेशा विसिस्मियिरे। परमेष विस्मयः पथोभ्रष्टस्य 
पथचिकस्य सुपथ्यापाद इव परमो हर्षकर आसी त्तेषामित्यहमन्वमवम्‌ । 
` तेषां शिरस भात्तिव्यपागच्छत्‌। न्यायपरिषद्‌ वृत्तक्रमं संयोज्य 
स्वसम्मत्या सहाभियोगं धर्मशास्त्रपरिषदि प्रेषयत्‌ । 
पत्रपुञमधीत्य कपदेस्य दोषाचरणप्रवणताख्नास्थाय हुताग्ने 
समक्षं दर्मासनेषु दभेपाणयो ब्रह्मर्षयस्तस्य वाचमश्रोषुः। मुक्तमुखं 
i 5. 'गालीं वाचं वदन्‌ खे खेलितुं खातं खनत्‌ स्वमांसं विहाय कपर्द उपैत । 
प प्रत्येक क्षणं चिराय गच्छदवत्तंतापुनरागन्तुम्‌ । सोऽसिसाक्षिकं स्वं सप्रमाणं 





` घमंशास्त्रपरिषदा *लोकस्य विदुषामाश्रमिणां वणिनां नीतिविंदाञ्च 
मतं ज्ञातुं स्वनिर्णयो वृत्तपत्रेषु वियद्वाण्याश्व प्रसारितः । केचन स्वस्या- 
पीदृदीं दर्शां सम्भावयन्तो निर्णयं बीभत्सं वदन्त उपाहसत्‌, बहवश्च वीभत्स- 
कर्मम्यो बीभत्सो दण्ड उचित इत्यवोचन्‌ । 

नवपद्धतौ विरोघः प्रबलः सम्भावित आसोत्‌, परं जातोऽणीयानेवं, 
सोप्यापाततः.। 


स्तब्धकण्ठा साश्रः परिषन्निरणैषीत्‌, यस्माद्दोषोदभूतिस्तत्रेव तस्य 
लय; । इमशानाञ्निवन्नास्य छलूलब्धं स्फीतपापं घनं सत्कर्मेणि नियोज्यम्‌ । 
कलङ्कितायाश्चतसुषु दिक्षु जनसम्मर्दे कपर्दापहृतधनेन चतुर्भूमिका नियन्ति 
तोष्णशीतवाताः शतं पायुकक्षाः स्युः। एषोऽसत्साघनाञ्ितनित्तस्यो- 
पयोगः। प्रतिपायुकक्षं शतं शोचागाराण्युत्थापकयन्त्रोपेतानि शोधकानां 
सुप्रबन्धश्च । यतो न स्याद्र्गन्वगन्घोऽपि। शौचागाराणां कवारेष्वाभ्यन्तरे 
भागे कपर्दचरित्रमङ्कितं तिष्ठेत्‌ । यतः शान्तचेता एकान्ते त्वरितं विचार्य 
तथा न प्रवर्तेत । पायुकक्षाणामधस्तनो भागोऽमितः काचेनावृतस्तिष्ठेत्‌, 
यतोऽन्तःस्यं द्यं सर्वो द्रष्टुं पारयेत्‌ । अघस्तनतले कलिकालकलङ्कः 
पद्भूपद्धूलस्य कपर्दस्य पुरुषाकारा दैनिकसञ्जोपेता सोपनेत्रदृत्त 
पत्रा प्रतिमाऽऽसन्य्यां स्थापिता स्यात्‌ । मूत्रपुरीषपूर्णा पायुकक्षाया महाम 
प्रणाली प्रतिमायाः शिरसि निपतेत्‌ । लोकशिक्षायै तस्य चरित्रं घर्मावतारः 
पदव्य उत्कोचाधिगतानि पदानि सेवासंस्थासु चरितं कर्म च प्रघानद्वारे वल 
पाषाणे कृष्णाक्षरैरङ्िंतं तिष्ठेत्‌ यद्‌ वीक्ष्य दुश्चरित्राणां चित्ते कम्पो 
विजायेत । सर्वत्र राष्ट्रे पायुकक्षास्वस्य मूत्तिनिधेया स्यात्‌ र समृत्यै। कपदेः | 
साङ्गनः समृत्यो मोक्तव्यः । अङ्गनानां भृत्यानां न त हल | 3 













परं कप गृह आवासयन्‌, तेन व्याप्रियमाणो वा वत्सराय दण्डः । 
च्छ्ादने. ददत्‌ षण्मासाय। कपरदप्रसादे तस्य ` भार्याः स्वेज्छवा या: ' स्वेज्छ 





३६६ अष्टममाह्मिकम - सुयेप्रभायाम्‌ 


कानपि सहयोगिनः पंतित्वेन स्वीकृत्य संयुज्य वस्त्रवयनशालां वस्त्रसीवन- 
शालां-संद्रालयन्त्यो जीवनोप॑योगि धनं प्राप्नुयुः । तस्य पुत्री पुत्रश्चाजीवनं 
प्रतिमासं शतद्वयं मुद्रा लघु ` गृहञ्च। समर्थः पुत्रः सद्व्यापाराय विवा- 
होत्तरं पुत्री च लक्षमुद्राः। मद्॒शालाभवनं गोशालायै दशको टिमुद्रा- 
श्वात्ययः शासनङ्कतः पञ्चको टिमुद्राः पायुकक्षासु व्ययिताः स्युरिति । 
अमुना निर्णयेनानाचारिणां जीवने नवः, क्षयस्याक्षय इतिहास आर- 
ब्धः । . तेषां `, कल्पनासौधेषु कम्पो व्यजायत । धनेनाभिजात्यं क्रीत्वा 
मदान्धानां कौलोन्यं कवलयन्‌ अरण्यान्यां दावानल इव. निर्णयः सर्वत्र प्रास- 
रत्‌ । . एवं. कपदेस्य  कलुषित' - इतिहासः खातमितः। अधुना .नवः 
पौरजने रज्ञात इतिहासः कङ्कालकुटीरेषु पोषणं प्राप्स्यति। एवं मया बोधितः 
कविरत्रूत. “पक्रफलस्य वृक्षाश्चिपतने यथा -स्वाभाविकता तथैव कपर्दस्य ।” 
कपदेस्यायमार्गः शासनशासित ऋषिवरनियन्त्रित आसीदतो विनैव 
सङ्घर्षमधिगतः । : = | फ | 
. “एबं कपदेस्य .. पश्यत. एव. जीवनोपवनात्पक्रफलानि व्यपागन्छन्‌, 
आइता लोकदृष्टयः सर्वंकाले व्यलुप्यन्त, आशासरितोऽशुष्यन्‌ भाग्याकाशे. 
तमोमयी निश्योदासीन; सूर्यश्च सर्वंकालमपुनरस्तङ्गमायोदैत्‌। अधुना कपर्दस्यः 
पदपद्या. आश्रयो भिक्षुकान्नेन च जीवनम्‌ ।. FAR 
“ नारीकल्याणकेनद्रेऽवरुद्धानां कपर्दकान्तानां कृत्त ¦ त्यायपरिषत्तत्रेवा- 
श्रोषीत्‌। ता उन्मोचयितुं कपदंदण्डाकर्णनव्याकुलतामपगमयितुमहमग- 
न्छुमवदठ्। . . . .. ` 
“प्रिया भगिन्यः ! परमा दया यद्‌ भवत्यो मुक्तबन्धनाः बन्धकश्चापतस्व- 
गतिम्‌। परमेषा बन्घनमुक्तिरद्यतने समये कष्टावहा । पातित्रत्यं.स्त्रीणां 
परो धर्म; । - अद्य केचनापावना विषय विषविषण्णा परिस्थितिविपन्नानां- 
स्त्रीणा पावततां नाशयन्ति. परं- बिपरीतपरिस्थितावाहिताऽपावनत- 
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न स्थिरा। प्रायश्चित्तेन सा5पनेया भविष्यज्जीवनाय चापावनभावो हेय; । 
भवतीनां दूषणमपि तथाविधमेव,' यद्वतम्‌ । तज्जन्मापि भवतीनां व्यपग- 
तम्‌ । अधुना क्र्तीयं जन्म “सनातने पातिब्रत्यधर्म एव स्थास्याम” इति 
प्रतिज्ञातव्यम्‌ । अथ च जीवनं महद्‌ वाधाविकलूञ्च,' अतः कश्चन सहयोगी 
निर्वाच्यः।” इति । 

जनाना! प्रत्यूचुः प्राक्तनं जीवनमस्माक व्यपगतम्‌, सम्प्रति नवमुपेतम्‌ “सूर्य 
साक्षित्वे न्यस्य वयं प्रतिजानीमहे यद्‌प्राचीने पातिव्रत्यघर्म स्थास्यामः” इति । 

कपर्देकान्तानामसमये शुष्कं नीरसं विनारिनं पक्क फलरहितं संसार 
वासनावासितं मानमकुसुमं परिणयचर्चासुधासरस्याः स्पशेण प्रफुल्लम्‌। 
ता मां परिबृत्यांवदन्‌ -- र क 

तारे, त्वादृशी बुद्धिवादिनीमुच्चाशयां विलोक्य मानसं नः सन्देश, २ 
यदघुनापिं मानवतावशिष्टा, स्याद्वा बीजख्पेणेव क्कचित्‌ इत। . | 
` अहेमुषस्मेव कपदंप्रासादं नवीनप्रणाल्या व्यवस्थापयितुमगच्छम्‌। . 
अरुणे पथि कश्चन तरुणः पान्थो राजपथं युगपद्‌ भासयन्नुपेतः । तस्यबालालो- .. 
कस्तारुण्यं प्राप्येव सुमनसां सोरमं घ्रातुं घावन्नवत्त त । रात्रौ लग्रासचन्द > 
ग्रहणमासीत्‌ । प्रातरेव लोक उच्चैस्तमाँ हरेर्नाम रामनामोच्चाययन, | 
परलोकस्य पाथेयं पुण्यमर्जेयितुम्‌ , ऋणादाने परमां साधिकां धार्मिकता. . 
प्रसारयितुम्‌, पापपूरम्रणाशिनीं गङ्गां मत्वाऽाच्छत्‌ । mms: 
_ मार्गेऽसङ ख्याता भिक्षवश्च लान्यास्तीर्योपावित्‌, येषु द्वित्रान्‌ धान्यकणांन्‌ 
तिलान्‌, केचन दानवीरास्ताम्जिकान्‌ पणानपि किरतो य जाई क 
ताश्चौरा व्यमिचारिणो5त्याचारिणः प्रसभकर्माणो विश्वासघातिनः | पर्द, 
समाः कृतष्नाइंछदाजीवाः संदेहा दम्मा* पुण्यपांथोधिमीप्सन्त दं पाप पापसेर 
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कलहास्यमुखरो विशालः प्रासादः कपर्देविलासो 'विजनो निश्शब्दो 
-निस्पन्दश्चासीत्‌ । घट्या लोलको वामे दक्षिणे सत्वस्सत्वरं अ्रमन्‌ वेकल्यं 
व्याञ्जीत्‌। बलभद्रो विद्यु द्वटने ममद्द । प्रकाशस्तत्क्षणमेव जुभ्भणं विहाय 
सपदयङ्ग' सम्मद्यं ` त्वराशीलो भृत्य इव प्रासरत्‌ । सर्वे भृत्याः स्वामिने 
निष्कापंण्यमाक्रोशपिण्डं दातुं व्यग्रा आसन्‌ । 


` सर्वः शीतेन योद्घं चायचषकेभ्यः स्वागतं व्याजहार । अहं मो निनी तेषां 
-भावनामघीयांनाऽखिलं प्रासादं पष्यन्त्यवत्तिषि । 


` बलमद्रोवदत--एतत्कपदेस्य मुखपीठं काइमीरकार्क्ररकर्मणां चार्वी 
वर्णिका । अनिरीक्ष्यमाणः संयोग; । अनेन बहुनामुत्यानपतनमनुभूतम्‌ । 
महतां पापानां साक्षि। अनेकासां पतित्रतानां पातिव्रत्यविनारो, कुमारीणां 
कोमारापनयने, श्रमिणां विध्वंसनसङ्कू तेऽस्यैव सान्निध्यम्‌ । अधिकारिणो- 
ऽत्रोपविश्योत्कोचमवापुः। न्यायमूत्तेयोऽत्रान्यायमजेयामासुः। अत्रव स 
मद्य पीत्वा क्रान्त्ये क्रन्दन्ति विलासभवनानि सस्मार। अत्रैवोपविश्य 
धनार्जने धनचयने धनापहरणे विविधा रीतीराविश्वकार । तस्येदं मुखपीठम्‌ । 
तस्य पापानां प्रतिनिधिरेतद्दाह्मम्‌। केवलमस्मिन्‌ दग्धे प्रासादोऽस्माकं 
सुखं भोज्यः। इति ! 
क्षणविनशनशीलतां कपदेस्य रिक्त मुखपीठं जगतः विचिन्तयन्ती मां 
क्षगमखेदयत्‌ । सवं दिनं विमरा न व्यतीतम्‌। स्त्रिय आलेपुःप्रतीक्षायाः 
प्राचीरं शीर्णम्‌ । मर्यादाया मिथ्या बन्धनानि दग्धानि, आयान्त्वद्य पुण्यक्षणे 
सौभाग्यरात्रि सम्पादयामः। सायमेवारुणोदयो जातः कुककुटो व्यरौच्च । 


` करस्त्रीणां मुखेऽद्य विचित्रा कान्तिरासीत्‌। सौभाग्यरात्रौ मादक- 
म कु क्षणे ज्य कुसुमशय्यायां मिथ्यानिद्रामधिगतायाः कस्याश्चन नवविवांहिताया 
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यथारुचि योग्यतां जातिं वयः स्वभावं वा समीक्ष्य निर्भेरं . निवृ ताः 
कपदेस्य रू (छ्‌) पवत्यो भगवत्यो मद्य॒शालाभूत्येः प्रासादकमंकरेश्च सह 
सङ्गताः। सर्वा एव च्युतचरित्रा ,बासनापतिताः परिस्थितिपरिणताः 
पीडिता नवीनेनोल्लासेन जीवनोपवनं प्राविशन्‌। केवलाऽनसूयोत्तरकाशीं 
गन्तुमैच्छत, मार्गव्ययायाऽऽगृहीता न स्वीचकार पदातिराच्छब्न । इति । 
कृष्णतारा मामसूचयत्‌ । देवस्याघुना निद्राप्रसङ्गसमयः। 


अष्टममाह्निकम्‌ । 


— ७ न 


सूर्यप्रभा कि वा वेभवपिशाचः 
नवममाहिकम्‌ 

अनेकविषयोचिताध्ययनचिन्तनालोंचनो-- 
पलब्धवरवैदुषीप्रथितकीत्तिकम्रा बुधाः 
चिरन्तनपरम्पराधिगतमात्मनो गौरवं 
यशस्वि जगतीतले पुनरवाप्य देदीप्यताम्‌-वासुदेव द्विवेदः 
स्वाधीनो रसनाग्रलः परिचिताः शब्दाः कियन्तः क्रचित्‌ ` 
क्षोणीन्द्री न नियामकः परिषदः शान्ताः स्वतन्त्र जगत्‌ । 
तद्‌ यूयं कवयो वयं वयमिति प्रस्तावनाहुङ्कात 
स्वच्छन्दं प्रतिसदम गर्जत वयं मोनव्रतालम्बिनः 

विना हेतुन्ढ्रोषो हृदयदलनं वीक्ष्य विभुतां 

गुणेभ्यो वेमुख्यं सततदरदोषेष्वभिरचिः । 

प्रसङ्गो वृद्देर्वाकलहपरता हासकरण | कः 

चरित्रं नीचानां चलयति मुनीनामपि मन; । आचार्यो जानकीबछभशास्त्री 

२४ 
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“'कुचिद्वीणावाद्य क्रचिदपि च हाहेति रुदितम्‌” 
नास्त्येषामुपयुत्तता तटतरोः सस्योपयोगः कृतः 
न स्नानाय च योग्यतास्य पयसां का नाम पानाहंता । 
उद्वर्जन्तमियन्तमन्तरुषितंदु जेन्तुभिर्भीषण 
नष्टः सुष्टवतो जलाशयममुं को वाशयः कथ्यताम्‌ ? —वेङ्कटाध्वरी । 
चेत्‌ पौरादपि शङ्कसे हिमरुचेरप्यचिषो लज्जसे ? 
भोगीन्द्रादपि चेद्‌ बिभेषि तिमिरस्तोमादपि त्रस्यसि ? 
चेद्‌ कु्जादपि दूयसे जलधरध्वानादपि क्षुभ्यसि ? 
प्रायः पुत्रि ! हतास्मि हन्त भविता त्वत्तः कलङ्कः कुले । --भानुकरः 
“प्रमे, वसन्तपञ्चम्यां प्रातः कविसम्मेलनेऽध्यक्षाऽऽसम्‌, सायं कविना सह 
संस्कृतसम्मेलने निमन्त्रिता च । 
विवस्वतः प्रकाशः स्तनन्धयस्य निर्दोषो हास इव परितः प्रासरत्‌ । 
नखहरणेन नखान्‌, क्षुरेण क्षौरं कारयित्वोपेताः कवयः, नखान्‌ 
वद्ध यित्वा केशान्‌ वलयित्वोपेताः कवयित्र्यश्च मञ्चे विविधावस्थानेनो- 
पाविशन्‌ । सम्मुखञ्च चोर्याद्वीता वासोवेष्टितमुपानय गले कक्षे विनिवेश्यो- 
याविशन्‌ श्रोतारः। | 
अहं कार्याकुलाऽऽसमिति स्वेतः पूर्वेमवोचम्‌ । 
विचित्राचांरके जगति मानसोल्लासः परमावश्यकः । काव्यसुघया यथा 
तर्षतोषस्तथा न केनापि। परमं सौभाग्यं यदद्य श्रोमतां दर्शनानन्दमनु- 
भवामि। सुघासमः किल सुधीसमागमः। अवालमतीनां भवतां पुरोऽपार- 
यन्तो व्याख्यातु भवतामादेशेन सङ्कोचाञ्रिता नूनं मृष्या यद्यसम्बद्ध 


{किमपि वदेयम्‌। 


` गरीयसी सङ्ख्याद्य काव्यविद्यावधूधवानां विलोक्यते । बहृवोऽत्रत्याः 





. कचन बाहीकाश्च। अथ च कवयः सर्वेतोदिक्काः। एवं परस्परं पृथग्जनः 
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पदानां समागमेन भाषायां प्रणाल्यां भावे च वृद्धिमेवति। विद्वत्संसत्‌ 
प्रतिभाविकासाय कामधेनुः किल। परमोऽयं हर्षावसरो यदद्य कतिचन 
ख्घातनामानः स्पृहणीयकोत्तंयः$ कवयोऽपि नेत्रोत्सवं तन्वन्ति । 
मृते कवौ स्यात्‌ परमा प्रशंसा देशान्तरीयेऽथ च मध्यमा स्यात्‌ । 
गुरोः समे ब॒द्धिविवेकपूर्ण कवौ स्वदेश्ये तु परा विभानना-- 


लोकप्रवादोऽयं मम मानसं परं खेदयति । हन्त, अतिर्पारचयोऽवज्त्रा- 
हेतुः। खेदास्पदं दौर्बल्यं यद्वयं परस्य यशोऽपि श्रोतुमक्षमाः। सत्यम्‌, 
नेतेवाधूर्तो मूर्ती मिथ्याचारो वणिगिवातस्करोऽमत्सरः कविदु लेभः। परं 
मत्सरस्य निगूहनमपि कला। सापि व्यपगतेव प्रतीयते। अस्तु, 


लोकचक्षुषामुपनेत्रीभृताः कवयः; तेः समाजस्य दर्शनसामथ्यंमेघते । 
चाचाऽनिर्वचनीयमानन्दमाविर्भावयन्तो भावयोगिनः कषयो विश्वस्य 
प्रकाशस्तम्भाः । बहवः पथो श्रष्टा एतेषां वाण्या पन्थानमानीता। 


पुरा कलुषितानां करुणामसृणां दृष्टि कामयमाना लालाटिकताश्ररन्तः 
प्रतिभापटलं विनाजञयन्तोऽप्रस्तोतव्यान्‌ प्रशंसन्तः सारस्वतवेभवं व्यशसन्‌ 
कवयः) परं वीता सा रजनी। निरन्तरायमधुना सत्यांमिप्रायान्‌ वक्त, 
सर्वः स्वतन्त्रः । कबिकुलक्रलानिधीनां चमत्कारिकिरणाभरणा कल्पनाः 
-चातुरीचऱ्द्रिका नाधुना पुञ्जवादसामन्तवादराहुणा ग्रसितुं शक्या | अधुना _ 
दाब्दसुमनःस्रजां कौशल खष्टुं सवः क्षमः । | 

यद्यपि नहि सर्वत्र कालिदासानामुद्‌भवः, यतो न सर्वा शुक्तिमु'क्तां जन- 
यति, परं सार्वकालिकोऽभ्यासो बुद्धे प्रावीण्यन्तुत्पादयत्येव । येन च नून 
इर्षा बाणा अनघा माघा भवभूतय सम्पादयितुं शक्याः। परं पूर्णतो 


'निष्कलडकप्रावीण्यमपेक्षितम्‌ । निष्कलङकैकापि कला गिरीशतां बिदधाति, . 


कलङ्ककलानां बाहुल्यमपि न तथा । 
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काश्चन भूतभाषाकविताः सालङ्काराः शालभञ्जिका इव रसरहिता एव 
प्रस्फुटिताः । परं पदचयनेनैव न ता विदुषां मनो मदयितूं मोदयितुं वा 
क्षमाः। व्युत्पत्तिप्रतिपत्तिरहिता अज्ञातशास्त्ररहस्याः परो क्तिपाट- 
च्ररतां चरन्तः कपय इव चापलञ्र, प्रचलितप्रतिभायाः कञ्चिदंशं सङ्गृह्य 
विषयस्योपरि भ्रमन्तः पल्लवग्राहिपण्डिताः कलालवा अपि कलालया इवा- 
त्मानं दर्हायन्तोऽप्राप्तपारायणप्रावीण्याः सारस्वतालोकलवविलोकिताः+ 
तिक्तवचना अपि मृद्वीकामाक्षिकवचनम्मन्याः काव्यमव्याकुलेषु रचयन्तः 
श्रियं मानं वा न लभन्ते वला फल्गु जल्पन्तो देवानां प्रियाः । अतोऽस्माभिः 
न कुकवयः पोष्याः। मुखपीठस्थामिः परिचयप ट्टका भिविचारयामि यदद्य 
नैकोऽपि संस्कृतवाक्रविराहतः। परमुच्चैस्तरसाहित्यायाकषंणं भवेदित्यहं 
निवेदये । करतलाघातोऽट्टहासो वा न स्यात्तस्यो्देश्यम्‌ । सौरः प्रकाश इव 
स स्थायी लोकं पोषयेत्‌ । | 


अहं कार्यव्यापृता, क्षणं केषाञ्चित्कवीनां कर्णरसायन वच आस्वाद्य 
यास्यामी ति क्षम्या । 


एवमाभाष्य विरतायां मयि सब्रालकः फुप्फुसं प्रसारयन्नवोचत्‌-- 
भूतभाषारत्नं देवः कविः सम्प्रति सुधां विकरिष्यति। भाषायां भावे 
चास्य तथाधिकारो यथा पुरा भार्यासु भन्नु; अधुना च भार्याणां भतृ पु । 
महानयं कवियंदि विक्रमकालेऽस्थास्यत्तदा दशमं रत्नमगणयिष्यत्‌ ।. 
परमधुना. तु-- 


नड अथ श्वेतकळ्चुकः स्कन्धविसर्पिण; केशानङ्कुली भिर्व्यवस्थापन्‌ अद्ध 
य्ीतं वासो गले दधत्‌, चलनेन वलयनेन भाषया भङ्गिम्ना अभिनयेन 


'लोकं चमत्कुर्वत्निव चमत्कत्तु चेष्टमानो वा साहङ्कारं मञ्चमाससाद । 


बालाः करताघातैस्तस्य हुर्षमैघयन्‌ । 
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स प्रच्रभावभज्ञ' गेलं विशोध्यावदत्‌-- 
प्रतिश्यायदुष्प्रभावेण गलं मे सर्वथा दुरवस्थम्‌ पद्यसङ्गहश्व केनाप्यपहतः । 
परं स्यान्नाम, यथाशक्यं श्रीमत आराधयामि, इति स आभाष्य ध्यानमग्नो 
विशवभाषासमुद्रमवगाहमानः शब्दरत्नानि भावसुधाग्रोद्धरन्तिव क्षणमति- 
ष्ठत्‌। तस्य वचसा गलं निर्दोषमिव प्रत्येयत । परं छलिनो दुगेलतां 
पद्यापहरणञ्चोद्घोष्य लोकं प्रभावयन्ति । 

अथ स दशमरत्नम्‌, ध्वनिविस्तारकयन्त्रमघ ऊध्वं विधाय मुद्रया 
ळोकमाकर्षन्‌ साधनाफलं काव्यमवदत्‌-- 

तैन्तिडीके पत्रके 

दण्डायमाने मयि । 
आगतेयं भामिनीव 
यामिनी श्रातभु वि। 

“पुनरेकवारम्‌” पुनरेकवारम्‌' (००७ 707९) जना उच्चेजंगदुः । कवे- 
हर्षोदवेलंहर्य्या हिमांण्‌ पस्पृशुः । एकस्येव खण्डस्योच्चारणं बिशतिवारात्‌ 
सृतम्‌ । 'एकोऽपरः’ 'एकोऽपरः' (०७ 076) पुनर्जना जगदुः | 

कविः पुनः प्रसृत्या लोकं समाद्रियमाणो हर्षेण मद्यमानो गले प्रमाज्ये स्वं 


गुरुशुक्रयोगु रुमिव वाल्मीकेरध्यापकमिवापूर्वकाव्यस्रष्टारमिव मन्वानः, 
अरमनिष गातान्‌ श्रावकान्‌ लब्ध्वा हुष्टोऽगासीत्‌ । 
स्व' नेऽप्यहं विरहितः सन्तरंस्तस्मिञ्जलेऽहम्‌; 
प्ररं ह्मरोदिषम्‌। मानसं प्रागां सरः 
ेतर म्बु भूतं भूतले यत्र रुचिरेः पक्षिभिः सह 
प्रसरत्काटि यावत्‌। समतरं पुष्पावृतः । 


करतलाघातैः कर्णरन्ध्रमभिन्दण्जनाः । र 
अथ कवौ स्वासनं स्पृशति सञ्चालकः पुनसुत्यायावोचत्‌--अधुना वाणः 
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ज्यारभाषाभूषा सोहंनिवासः [ साहम्‌ नेवास--साहन्‌ नेवाज शाहनवाज ] 
श्रीमतां मानसं प्रमोदयिष्यति। इति 

सोऽहं निवासस्य पादत्राणादपि सङ्गीतध्वनि निरंत्‌ 'मचड्‌ मचड इति । 
अथाजदमश्रुर्वासोवेष्टितां यष्टिमिव तनुयष्टि मञ्चे निनाय। मूर्धानं 
मुहुमु हुनमयन्‌ प्रसृतिञ्चो त्क्षिपन्‌ शुक्र चुक्रमिव वदतन्नवदत्‌-- 

हालां निपीय नापि 

मासि मुधा कथम्‌ ? 
शोणिताक्षो विस्खलन्‌ 
घृणसे वद विञ्रमित्‌ । 


लोकस्य करतलाघातस्तस्य योग्यतां व्यशदयत्‌ । हर्षोघेण तस्य वपुर्भेज्य- 
मानमवत्त त । पुनस्तस्य मानसेऽहले क्षेत्रे घास इवाभद्रभान उद्रतः ॥ 
यस्मिन्न क्रमः, न सुरभिः, न च सज्जा । अप्रतिरुद्धः स्थानमभजत । 

विश्वस्य मोहनानि 

स्थास्यन्ति सर्वकालम्‌ 
चत, खेद एष वीता 
वयमेकदा भवामः | 
जनानामट्रहासो हईचीत्कारश्च वितानं व्यापत्‌ । अचिन्तयम्‌; व्यर्थः 


समयव्ययः । अहमेते वा5वद्यं मूर्खाः । उदतिष्ठम्‌ । लोको मां वदितकामामिव 
` चीक्ष्याशाम्यत्‌ । अवदम्‌-केचन भृताः येनाद्य भूतभाषा अपि भताः 
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स्नेहयितुम्‌, अयनेन प्रथितं केशजालं कङ्कुतिकया सुभगयितुम्‌, रिक्तमुद- 
रमेकस्मै दिनाय पूरयितुम्‌, भद्रमानुषेषु स्थानमापादयितुम्‌, पत्नीभत्सितं 
शिरः सम्मानयितुम्‌, वर्षेभ्यः क्रित्तमलिनानि वासांसि सम्मेलनव्ययेन 
परिण्कततंमुपेता आसन्‌, मद्वचः श्रत्वा क्रोधाभिनयं चक्रः। यतः सत्यं 
सर्वदा दूरादेव रम्यम्‌ । क्षणं तान्‌ भावयन्त्यवोचम्‌, प्रतिभया सह हृदये 
काव्येष्वाकर्षेणम्‌ । द 

सहृदयकाब्यन्तु सहस्राब्दीषु व्यतीतास्वपि मदकम्‌ । परम्‌, अल्पज्ञो 
मूर्खा लोको विडालीविरुतेऽपि माद्यति । गान्धारेऽपि किमु न गर्दभाः ? 
यदि सर्वः स्वविचारान्‌ प्रकटयितुं स्वतन्त्रस्तहि नाहं खगसाहित्यस्रष्ट्रन- 
'भिनन्द्यामि। इति। पुष्पभरीसमां क्षणचमत्कारिणीं कवितां 
ुर्वन्तश्चलत्क्रीडनकनिभा इमे किमु कवयः ! 

वद्धिः केशैलिप्तिन नेत्राखनेत विना मूल्यं लब्धेनावचूर्णनेन विचि- 
त्राभिर्हस्तमुद्राभिः, सहावेन पदपातेन नवीनाः प्रतीयमानाः कवयः पुनरुतते- 
जनां भेजिरे वक्त, सन्नेहुश्च, पर लोकस्तान्न्यवारयंत्‌ । नामानि तु 
तेषामवश्यमासन्‌ परन्त उपनाम्नंव प्रसिद्धा आसत्‌ । अतो लोकस्ताँस्त- 
न्नाम्नंच व्याजहार । 

कविः सायम्‌, विद्वत्सम्मेलने सभापतिवृतः स्वेन सह मामपि नेतुमैच्छत्‌ । 
विदुषां दिक्षा परमाऽऽसीत्ममापि । कापि शौल्किकी यदा नाधिगता तदा 
वसेन गन्तु प्रवृत्तौ । वसावस्थाने वसं प्रतीक्षमाणावास्व, कश्चन सहूदयः 
स्वयं मरत्तरं चालयन्मामुपेत्यावदत्‌ क्क गन्तुमीहसे ? उपविश तत्रैवाहं प्राप- 
यिष्यामि, मरुत्तरस्य प्रयोजनमेव यानविहीनाना साहा्य ! मम तु 
तहिश्येव गमनमपि । 


'साघु, परं नाहं गन्तुमोहे एष यास्यति, यदि भवात्‌ प्रापमितुं 


समर्थः, कविं नि दिशान्त्युदतरम्‌ । 
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एवं क्षणादुत्तरं पर इति त्रयस्त्रिश्पेताः । परं सर्वे यन्त्रस्य समानो- 
'त्पादनानि। निशध्चासमपि न निःसार्यौपसस्न ; । 

कविमेत्सौन्दर्य जहास । 

एको जटिलः सिन्दूरचन्दनचचितशरीरोऽबिदितागमन आवयोर्भाले 
सिन्दूरं दददन्रवीत्‌-युगलं चिरं जीवतात्‌। कीहक्‌ सुभगं युगलम्‌ ? 
भालेऽकल्प्या रेखाऽनन्तं धनं घोषयति, श्रीमत्याश्च पत्युः परमं प्रेमपात्रताम्‌ । 
श्रीमत्याः प्रियः परमः संसारसौभाग्यभागी। अपूर्वो राजयोगः। भवतीं 
विश्व दर्शयिष्यति। अहमपि श्यामाचरणमट्ठाचायंस्य शिष्यः। साफल्ये 
स्मर्तव्यः । सिद्धिदातुर्गणपतेषपहारः परमं साफल्यसावकः । भगवतः 
'यूर्ण; प्रसादो भवतु काल्याः पूजा च। इति। 

कविस्तस्य वचः श्रुत्वा हतवाक्‌ चक्षुषी विस्फार्य तं पश्यन्नवत्तेत । 
पाश्च पिप्पलस्याधस्तात्‌ परिचिता अपरिचिता अर्द्ध अरद्ाद्धा मूर्तयो 
वत्तुलाः समा विषमाः पाषाणखण्डाः श्वे तरक्तेन चन्दनेन पुष्पदूर्वाक्षतबिल्व- 
पत्रेस्ताञ्रिकेः पणेश्च पूजिताः क्वचन क्वचन कुक्कुरमूत्रेणाभिषिच्यमाना 
'आसन्‌ । श्रद्धालुमक्तानामश्रद्धालुभिः सुतविदेशाप्सरःप्रस्तरप्रतिमां वासयितुं 
गृहान्तिर्वासिता देवप्रतिमाः कं नामाश्रयेयुविना पिप्पलच्छायाम्‌ ? जटिलो- 
ऽविच्छिन्नघारं वदन्नेवावत्तंत। अहं विवदिषन्त्यासं तदेव वस उपेतः । 


वसे स्त्रीभ्यः स्थानं सुरक्षितम्‌। परं कविदंण्डमाश्नित्यातिष्ठत्‌ । 
क्षणोत्तरं व्यवहर्ता कविं सम्बोध्यावदत्‌- श्रेष्ठ, इत उपविश क्रुद्ध: 
कविर्रूत कथमाक्रोशसे भद्र ! व्याकरणे यस्मिन्नर्थे श्रेष्ठो व्यवाह्लियत, 
तस्मिन्नर्थे त्वहं श्रेष्ठ एवास्मि, परं तस्य त्वमनभिज्ञः। अधुना 
चायं लक्षाधिकातामुत्पीडितमानवानां शोषकाय जनसुखविधातकाय वर्ण- 
नरगेघमेसस्प्रदायनिरपेक्षाय मानवाभाय व्यवहियते । अतोऽधुनाऽऽक्रोशः 
x x x >< 
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विद्यालयस्य बृहद हालं मान्या विद्वांस उपातिष्ठन्त । मुख्यो न्यायपतिः 
प्रधानातिथिः कविश्चाध्यक्षः । 

हालः खाचं खाच पूर्णः। श्रावकाणामुत्कण्ठा5दष्टपूर्वा, संस्कृत- 
मण्डले नैवंविधो जनतम्मदः कदापि श्रुतः। परं क्षणेनंव कार्यक्रमे 
वितीर्णे रहस्यमज्ञासिषम्‌। कापि वरारोहा गानद्वयं गातुमाहता55सीत्‌ । 
यस्या नाम कार्यक्रमे प्रधानातिथेरष्यक्षस्यापि नाम्नो बहदक्षरे विशिष्ट- 
-परिविषेणाङ्कुतमभूत्‌ । 

सेव पूवं मङ्गलगीतिमगायत्‌- 

वन्दे मातरम्‌, 

विमलाम्‌, अचलाम्‌, सुरसितवशुधाम्‌ । 

वेदिनीम्‌, क्षमाम्‌, मातरम्‌ । वन्दे मातरम्‌ । 

१ र 
मञ्जुभन्द्रपरिवादिनीहस्ताम्‌, पुण्डरीकसुभगासननिष्ठाम्‌ 
कुन्दचन्द्रहिमहसशशिधवलास्‌ । स्मितविमतानतशारदचन्द्राम्‌ । 
सुवासिनीम्‌, जडताविनाशिनीम्‌ सुशासिनीं समश्मेकारिणीं 


सुविभां सुषमां मातरम्‌ ! सरलां तरलां मातरम्‌ । 
वन्दे मातरम्‌ । वन्दे मातरम्‌ । 
३ 
मूर्खलोहकतकीकरणाय शब्दसुधां यस्या आस्वाद्य 


स्पर्शमर्णि बिनुतां नरदेवेः । स्वर्गसुधां नहि कश्चन वाञ्छति 

हंसयायिनीं स्रग्विमासिनीम्‌ सुवर्णिनों नवरससारिणीम्‌ 

सुगुणां वरदां मातरमू। ` विमदां प्रमदां मातरम्‌ । वन्दे ® 

क्षणमाश्वास्य लोकस्य गगनोड्ध दिना करतलाघातेन गविता चपलेनाक्षि- 
'पक्ष्मपुगलेन प्रत्यक्षेक्षणप्रहर्षरोमाञ्चितान्‌ दुदिनदशावशान्‌ घरमेपर्थप्रस्थि- 





३७5५ नवममाह्विकम्‌ सूयेप्रमायाम्‌ ` 


तान्‌ विदधती श्रावकान्‌, चन्द्रकिरणाह्वादिभिः कटाक्षेरभ्युक्षन्ती स्मरभ- 
स्मितान्‌ मधुरमन्दस्मिता सौरीमिव गौरी प्रभां प्रसारयन्ती विकसितसित- 
सरोजावमानिहासा रोषापनोदनदक्षकपोला गन्धात्‌ नासाद्वारेण, रूपान्नक्षु- 
रिण शब्दात कर्णद्वारेण मानसं प्रविशन्ती स्मरपरवशानां स्थितप्रज्ञान्‌ 
लुपचेतनान्‌, पङ्गून्‌ मेरुपह ने, मूकान्‌ चारुकाव्यग्रथने स्पृहावतः चुल्लाँशच 
दिव्यदृष्टीन्‌ विदधती नीरन्ध्रनीरधरानुकारिमरूटजोपमकेशोच्चया रसरह- : 
स्याचार्या, विद्वद्ध न्दारकवृन्दप्रशमदा प्रमदा पुनरगासीत्‌ । 


स्वागतं कुसुमेश ! माधव ! स्वागतं ते स्वागतम्‌ । 
वाति वातो मालतीबकुलावलीशुभपरिमली । 
उत्सवोच्छलदङ्गरागालङक्कतानन ! स्वागतम्‌ ।१। 
के न मोदन्ते भृश श्रुत्वा प्रियामलिझइ कृतिम्‌ ? 
नूतनच्छदनच्छलेन शाखिनामपि हषेणम्‌ ॥२॥ 

हन्त कान्त ! वसन्त ! शान्तं स्वागतं कुर्मो वयम्‌ । 
जीवने शरदः शतं स्यात्‌ स्वागतं ते स्वागतम्‌ ।३। 
स्वागतं रोलम्बवृन्दालम्व ! शाइबतमास्यताम्‌ । 
श्रीनिवास ! मतिप्रकाश ! स्वागतं ते स्वागतम्‌ ।४। 


अथ करे्वाग्धाराऽऽछावयित्‌ ग्रावंत्तत 


. “भुवनवन्दितावदातचरिताशचतनाचिन्तामणयः ! प्रशमसकिलस्तातचेतसः 
सारस्वतसुधासूतयः सुधियः ! तद्विद्यसम्भाषा ज्ञानाभियोगसंहर्षकरी । स्वर्णसूयोऽद्य . 
_ गहं तदेव कमं चरितं समवेताः । ज्ञानाळोकस्तत्त्व ज्ञातुः क्षमः किल । भूत्ये जाग- 
रणम्‌ ।;अभूत्ये स्वपनम्‌ । चरन्नेव मधु त्रन्दति । श्राम्यतो देवा अपि सहयो गिनः ।. 
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विद्वांसः किल जीवन्तो देवाः । मन्दिरेषु प्रतिष्ठापिता देवा अप्येषां कृपयेव 
देवाः, अन्यथा पाषाणपिण्डा:। अहोरात्र परं श्राम्यतां युगद्दयोत्तरं विद्ृत्पदवीं 
लभमानानां विदढुषा विलक्षणेयं साधना । परमेण सौभाग्येन तेषां मध्यमध्यास्यते । 


समृद्धसाहित्या संस्कृतेः प्र तिमूत्तिविददबन्थुत्वविवद्ध नी संस्कृता वाड न 


केवलं भारते वर्ष, अपि तु विविधापश्र शैविशवस्मिनेवोच्यते । यद्यपि सवंस्यानु- 
समयं ह्वासविकासोरसंयः समुल्लसन्त्येव । परदेशेपु बिदुपामगमनेन तस्याः 
संस्कारोश्वरुद्ध, फलतः उ्देपु नैसर्गिकता छुपा अपभ्र शश्च प्राप्त, 
ब्राह्मणादर्शनेन विश्व॒स्मिन्‌ प्रसृतेष्वायंपु वृषलत्वमिव । जरृष्ट्रो जरथुस्त्रो जात: 


सूनुः सन (900) गौ: कौ (00५४) शच । अस्माक शब्दास्तु प्रायशो दृश्यन्ता 


सर्वथा निकटस्था एव संस्कृतगिरः । यथा 


ब्राह्मणन्र वः = वुरिया ब्राह्मण | तापवाहनम्‌ = तवा 


स्थानम्‌ = ठान . | धर्णि = घाणी 

दन्ताली = देताली | मोहकारणम्‌ = मोहकाण 

तावरम्‌ = बराबर घावी == धोवी 

अद्ध वीचिः = अघबीच मुन्नीः = (मृदं नयतीति ) 
मध्यवारम = मॅमधार लिङ्गा = लङ्गोट । 

चतुःशुद्धी = चौशिज्ी क्षपपाः = खुरपा 

सग्र्ही = सिघरी खण्डासः == गण्डासा (खण्डानस्य ति)” 
प्रतिपृष्ठम्‌ = परू कुचिकित्सकः= कू चिया (जातिः) 
साण्डः = सांड मोदी = आदेसीधे व्यपारी 
विजारः = (विशिष्टो जारः)सांड | = (मोदयतीति मोदी 
गोधा = (गवि दधाति गर्भम्‌) | गवाटः = गवाड़ र 
अडत: = आंकिल (सांड) “स्था' पा = ठा, पा, 


कचमादी = (दूब पीता शेतान वच्चा) कुचयोः स्तन्यं पीत्वा माद्यति सः। 
= 
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हरिताल:-_ । संस्कृतज्ञा अव्यवहाय पदे पुरा हरितालमयोजयन्‌ 
इदम॒व्यवहायंमिति । तद्ठदद्य | 
'षड्यन्त्रः = षण्णां युधिष्ठिरादीनां कुन्तीसहितानां छाक्षाण्हे दाहाय कृतो यन्त्र; । 
बृहन्नछा = भींडला । आकारेण विशालाय यृहकृत्येऽचतुराये स्त्रिये व्यवह्रियते, 
यस्यास्तनौ वासांसि न शोभन्ते च । यतोऽर्जुनः स्त्रियो वेषं दधत्तादशोऽभूत्‌ । 
'मुखोकत्या= मुकाते । विना तोरनं मुखेन मूल्योच्चारणम्‌ । क्रयणे प्रसिद्धमिदम्‌ । 
इहेहि=अहीयो । उत्तरभारते गवामाङ्कानाय प्रयुज्यते गोपाल: । 
क्षोरी=छोरी । शासकाः क्षत्रियाः कन्यां विथिवद्विवाह्मापि स्वापमानं मेनिरे । 
"तदा तेऽगदन्‌ यदस्माकं मुच्छमधस्ताद्‌ भूतम्‌ (मूछे नीची हुई) परं धर्मध्वंसिनो 
(यवनाः प्रसह्म कन्या अपजहू_:, तदा ते मुच्छस्याधो भवनं नहि कर्तनमेव 
मेनिरे । ( मुछं कटी ) तदा ते कन्याजन्मन्यवोचन्‌ यत्कन्या नहि, क्षौरी ( छोरी ) 
जाता भुण्डनकारिणी । अस्तु, परमघुना वयं विपरीतां स्थिति प्रीतां कतु मुपेताः । 
` केचनेमां संस्कृतां वाचं देववाचं कथयन्ति | पर यदवधीमा देवभाषा कथयि- 
व्यामः, तदवधि नेषा जनभापा राष्ट्रभाषा वा भवितु शक्ष्यति] समाजे दिवङ्गतेभ्यो 
देवशब्दो व्यवह्वियते । अतो देवभाषाशब्देनेतः प्रेत्य परलोकं गतानां फलतो मृतानां 
भाषेतिभवेन्नाम । पश्चाच्च केनापि कर्मघारयो विहितः, (मृता चासौ भाषेति) यदि 
तु देवशब्देन देववदुज्ज्वलवुद्धयो विद्वांसो यरह्मन्ते तदापि साधारणजनोपादेयता 
नास्याः सिद्ष्पेत्‌ । प्रतीयतेऽस्या गुणाबिष्ठिता संज्ञा 'अमरवाणी’ इति । परं 
'केनापि भावुकेनामरशब्दं देवपर्यायं मत्वा पळीतत्युरुषो बिहितः, परमिदं सङ्गत- 
मसङ्गृत वेति सर्वथा सन्देह एव । त्यान्नामेषा देवानां भाषा न वा.! परं वय- 
मधुनेमां जनभाषां कर्तु मुत्सुकाः। पाणिनिकाले सैषा यथा व्यवहारभाषाऽऽसीत्‌ 
तथैवाद्य द्ष्ट्मुत्मुकाः । निर्विवादं संस्कृतज्ञा इमा प्राचीनतमा वाचमुन्ततेः शिखरं 
'समाख्डा' राष्ट्रभाषापदे समासीनां द्रष्ट' कामयन्ते । यद्यप्येषा कामनैव केवलम्‌ , 
“न व्यापारः । अस्माभिर्वाञ्चितव्यं यन्यायाधीशः मन्त्री सचिवः शिक्षकः श्रमी 
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कृषको हालिको भृत्यस्च संस्कृतज्ञाः स्युः, यतो यावतप्यन्तं शासने संस्कृताज्ञानांः 
प्रवेशो न भविष्यति, तावत्पर्यन्तं : परमया चेष्टयाऽपि न लाभ: । न पाषाणे 
सर्षपोत्पत्तिः। केवल आदशं न कचन जीवनं धारयितु शक्नोति । ज्वलद्भास्कर-- 
सन्निभं सत्यं यदस्मै कार्याय बिछोष्यते नितरामल्पो यत्नः । व्यापारशूत्या कामनाः 
मनसो भारः केवलम्‌ । मानसकल्पनासौन्दय प्रसादयेत्कल्पकस्य मानसम्‌; 
परं न तत्कथमपि शक्त लोकमानसं ` प्रसादयितुम्‌ । जर्जरा बहिःसुत्दरा स्तम्भाः 
प्रासादं कथं रक्षेयुः ? भाषाया उन्नतिस्तस्याः साहित्यस्य समृद्ध्या भवति, 
तदध्येतृणां लोके नियोजनाच्च। यतो जीबनेन सह जीनिकायाः सम्बन्धोः 
निकटतम! । यया भाषया जीवननिर्वाहः तस्या एव सर्वत्रोपादेयता। इतः 
साहित्यमपि कान्तासम्मिततयोपदेशाय युज्मते । तथाविधेन साहित्येनास्माक 
भाषा गौरवमापन्ना । तंथाविधः प्रयासोऽधुनाऽल्पोऽनुष्ठीयते वाधाश्चापिं भूयस्यः 
अध्येतारश्च नियज्यन्तेऽत्पतमाः । 

हिन्दीज्ञा नवसा हित्यसम्पादनेत पुरस्कारप्रदानमानादिना तेषामुत्साहवद्ध नेन 
प्रणीतानां ग्रन्थाना परीक्षासु पाउ्यग्नन्थख्पेण वा निवेशानेन कंथ 
दत्तावघाना इति तु तस्याः प्रचार एवाख्याति । नवीना शब्दरहिंताऽव्या्करणा 
हिन्दी राष्ट्रभाषापदमधिरूढा | प्राचीना विश्वशब्द निर्माणक्षमा' सदुव्याकरणा' 
संस्कृतापि भाषा नादः पदं प्राप्तुमशकदिति किं नास्मदौदासीन्यम्‌ ¦ 
हिन्दीज्ञानामवसरप्रावीप्यं प्रावण्यञ्च दरमुकुलितनेत्रं प्रेक्ष्यम्‌ । 

परमस्माकं दौर्बत्यमौदासीन्यमीर्ष्याबाहुल्यै विघटनञ्चात्र कारणमिति 
सामाजिका: । किंवदन्ती, न पण्डितः परस्य कीर्ति बोढुं सोढुळ्च क्षमः । संस्कृते 
तवीनसाहित्यस्य परमोपेक्षा च तदा कथं स्यान्नवसाहित्यवृद्धिः ? एषेव स्थिति 
संस्कृतपाठ्ताम्‌ ! ते व्यवहारशूत्या अनुपयुक्ता घोषिताः कापि पदं न लभन्ते ।' 
अस्या' स्थिताबुन्नतिराकाशकुसुमा मितेव । इति | 


“संस्कृतभाषया जीवन वाहयत्तः, प्रतिभासं . दशरातीं मुद्राणां: 





|| 


छ हो क) ५ "बेल ० ih ० ४ - ५० नका IS ४76 did 
७) के तकं FEN 
= 4 त % ५5 है. ~ ० 

| 0 जक ॥ 


३८२ नवममाह्विकम्‌ सुयेप्रभायाम्‌ 


लभमानाः स्वसुतान्‌ परदेशभाषाविद्याल्ये बहुव्ययेन पाठ्यन्तो विद्वासोऽमरगिर 
उन्नत्यै परमौदासीत्यं भजमाना उपेक्षन्ते । यः किल गोः स्तनन्थयात्स्तन्यमुत्सज्य 
शकरान पाययति, देवमन्दिराजितं द्रव्यं जराजीणँ शीर्णावयवं मन्दिरमुपेक्ष्य 
पण्णसतरीप्रणये वा प्रणयति तदा तस्य कृतज्ञता केन शब्देन बर्या? ते 
संस्कृतगिर उन्नत्यै समाहृताः पत्रमुद्रापुञ्जं प्रार्थयन्ते नवीनसन्दभीन्‌ विना 
"मूल्यं वाञ्छन्ति [ वराको लेखको दण्डस्वरूपं प्रेषणव्ययमपि सहते ], कस्यचित्‌ 
न्धस्य सम्मत्ये प्रार्थिता नावकाशं लभन्ते । अवकाशस्तेषां समीपे प्रचुरः, परं तेषां 
हस्तः परस्य कृति प्रशंसन्‌ परस्य यशो विस्तारयन्‌ कम्पते, लेखनी च स्विन्ना 
-हस्तात्‌ सते गलं मुमूर्षोः स्लेष्मणेव जाड्यं भजते मुखञ्चादिताकुलम्‌ । --- 
-इत्यप्यभित आवादः। अयञ्चेदित्यम्‌, वयसो वुद्धयाऽनुभवेन विद्यया यशसा 
-गौरवेण च श्रेष्ठान्भवतो विदुषो जिज्ञासे मात्सर्यमुत्सार्ये चोत्तरातुरा भवन्तु, 


यत्क्िमेतादृशेन प्रसङ्ग न संस्कृतोन्नतिर्भविष्यति ? क्षणं विचार्यं विचार्यचरितानां . 


चरितम्‌ । 

वयं जानीमहे, प्रचुरश्रमनिर्मिता बहवो ग्रन्था अमुद्रिता एव, लेखकेनार्दधो 
-दरं जख्वा मुद्रापिता वा भित्तिमञ्जुषा भूषयन्ति पत्या बहुश आक्षिप्यमाणाः 
-कीटभक्ष्यता' ब्रजन्त्मुपेक्षिताः मूसलाघातं सपरितापं सहमानाः पत्रपात्रतां 
वा प्रयान्ति। अस्मदुपेक्षयाऽस्माकं पत्राणि न जीवस्ति, जीवन्त्यपि निरन्तरं 
-याचनेकचेतांसि निकृष्टतमपत्रमसीसंस्काराणि त्यागमृत्तिना केनापि सम्पादकेन 
-सञ्चाल्यमानानि संस्कृतविदुषां पर प्रेम प्रेकाशयर्ति (?) कथञ्चिच्चलन्ति । 

विदितवेदितव्या विद्वांसः ! जगतः सुखं दुःखम्‌, जयो विजयः, सबलता निर्बळता 
-स्वर्गोऽपवर्गः, उत्थानं पतनञ्च साहित्याश्रितम्‌ । यस्य समाजस्य विषयस्य वा 
-साहित्यमुन्ततम्‌ , स सुतरामापन्नोन्ततिरेव। रावणः कंसश्च तिरन्क्रियते युधिष्ठिरो 
“हरिङ्चन्द्ररच सत्क्रियते, अत्र कारणं साहित्यमेव केवलम्‌ | ८ 


'परमियं साहित्यसरिद्‌ रुद्धा । अस्प्रा जलमघुनाऽचलम्‌ । यदीयं साधारणी 
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सरिदभविष्यत्तदा तु सत्यमेवास्याः पृतिगन्ध उदगमिष्यदुदवेजयिष्यच्च परम्‌ । 
“परमस्या वेशिष्टयेनेद्वशी स्थितिर्ने भूता । परमवरोधस्त्ववरोध एव । 


एतत्सर्वमस्मदौदासीन्येन जातम्‌। खेदः, सेव स्थितिरद्यापि। अद्यापि 
-संस्कृतज्ञेरपेक्षित एव संस्कृतविक्रासः । न कस्यचन विदुषो मानसे5स्या उन्नत्ये 
तादृशोऽवकाशो यादृशोऽपेक्षितः। येषा जीवनं प्रतिष्ठा धनज्च यदाथितम्‌, ते 
-यद्यस्या: संवद्ध ने पोषणे च पराडमुखाः, तदा क्वेयं यायाद्वराकी मृत्युमृते ? 

औदासोन्यमस्माक विभाव्य खिन्न सर्वस्य मनः । 

अस्माकं पूर्वजाः म्लेच्छानामाक्रमणकाले, संस्कृतरक्षाये ज्वलद्‌ गह रुदतीं 
-स्त्रियं भातरं भगिनों शिशुञ्च विहाय ग्रन्थान्‌ पृष्ठे निबध्य स्वं सरित्सु पातयामासुः, 
यदस्मासु मृतेष्वपि जले तरञ्छवो प्नन्थान्‌ रक्षिष्पति, कश्चन भद्रभावस्तानुद्धरि- 
'ष्यति च । -तेषामृत्तराधिकारिषु सुलभसाघनेप्वपि कथमेताइशी दुबंलतोपेता ? 

अस्तु, गतमशोच्यम्‌ । वयमघुना विसजितामवधीरितां देवीं वाचं 
-तस्याः प्राक्तने सिंहासने प्रतिष्ठापयितु सन्नद्धाः । यत्र विराग उपरतिरपेक्षा 
-चावनतेः कारणान्यभूवन्‌, तत्रानुराग उपक्रमः समीक्षा च भूयासुरुलतेः 


'कारणानि । | 
` “निःसारोथ्यं संसारः स्वप्न इव पात्यशालेव नाकर्णणविषय:, अस्माकस- 
-त्रावस्थानं नद्यां निमज्जतामिवाघ्न्‌ वस्‌ । यद्भवति तदीस्वरप्रर णया,, अक्षमा वयं 
तद्विपरीतं कर्त्ुम--इति निराशावादान्‌ केचनाऽऽचक्षतां नाम, परमस्म- 
-दुस्ततिबिरुद्वानां समस्तानां तत्त्वानामुस्मूछनमस्माकं परमं उक्ष तिष्ठेत्‌ । 
यस्यां दिशि वयमुद्मुञ्जमहेऽस्मच्छूमाङृष्टा विजयलक्मीरस्मात्‌ ` वरीतु 
-बैजयन्तीमादाय माळां समुत्सुका स्मास्यति। अस्माकमेव ज्योतिः सुर्याचन्द्रमसो 
-ख्पेण भ्राजते, वायुरूपेण वाति, अग्निख्पेण भाति, कस्माद्वयं त्यूना ईशाः ? 


आबालवृद्ध आराजरङकमुच्यमानाऽ्मरा वाणी सम्प्रति ` तुहिनाविलेव | न 
“कमलिनी दुःसहसहरूकिरणोपसङ्गमाप्य मरुमध्यमागतेव मराली खिन्ना । तस्याः _ 2 ८: 
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खेदापनयनमस्माकं प्रथमं ध्येयम्‌ ।  यदप्यद्य परिस्थितयः . परिवत्तिताः, पर 
` मानत्रः परिस्थित्या सह परिवतंते, परिस्थिति वा परिवत्त यति । 
महत्स्वधेगंस्थलेष्वप्यविचलितेर्याणामस्माकमृत्तरोत्तरमुत्कषि जीवनं क्ष्यं 
भवेत्‌। बद्रिविशीर्यत, वायाद्वा ` प्ररुयवातः, साफल्यमधिजिगमिषणांः 
नं वेचित्यम्‌ । विषमास्वपि | परिस्थितिषु पुरोगमनमेव वीरसिंहस्य कम । अङ्गः 
लोंतस्य विजये कि नाम पोरुषम्‌ ? 
क्षितितल॑ शयनीयं प्रकल्प्य तृणं खादन्‌ राणः प्रतापः महिष्ठां प्रतिष्ठा- 
मर्जितवान्‌। मान्या: ! वाचः सिंहासने प्रतिष्ठापनमपिं तद्देव परमां साधना- 
मपेक्षते । | 
लोको वदति यत्‌ ''संस्कृतज्ञ: परस्परं द्र ह्यति, परं पण्डितं न मनृते; तस्य 
रचनां दूषयति, त॑स्य यशः कलडूयति, तस्य योग्यतामपनयति, बहुशः प्रबोधि- 
तोऽपि दुग्धधौतः काकः कलहंसतामिव न प्रबोधमेति' '__इति यदीदं सत्यम्‌, 
किमयं द्रोहः संस्कृतस्य मृत्यवे न कारणम्‌ | यथा चित्त तथा वाचो यथाः 
वाचस्तथा क्रियाः ।' | ज 
अथ च “प्राचीनेरकृतरचनेवृ द्वेन विश्वविद्यालयोदिषु पाख्यसमितिसदस्यता 
गतेविद्वाःनवीनविदुषां यशोविस्तारभीत्या नवीना रचनाः परीक्षासु न निवेश्यन्ते । 
स्थान्नाम संस्कृतस्माधोगमनं सगकबन्धं मरणं वा, परं परेषां विदूषां यशस्तुः 
- न प्रसृतम्‌, इत्येव परसमीक्षादक्षाणा तेषां सन्तोषः । पर्चिमवयसि वर्तमाना अपि 
तेऽधुना अधना नवविचाराणाम्‌, परमाः शत्रवश्चामरगिरः--इत्यपि रोक- 
प्रवाद: । परं वयं सर्वमुन्मूलयिष्यामः । 
एभिदुस्तर्कर्न प्रेमोत्पद्यते, न भाषागौरवं कार्यञ्च । अपि तु कलह; करिः 
कतबञ्च चिरेणानुद्राटिता संस्कृतमन्दिरागला च यथावत्‌ स्यात्‌ । 
एतत्तु सत्यम्‌, यन्नवसंस्कृतरचनानां परीक्षानिवेशं विना नाद्यतने जगति 
भाषाया लोकप्रियता लेखकानां प्रदृत्तिवी । विचार्यताम्‌, कालिदासभारविहर्ष- 
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वाणप्रभुतीनामिव सर्वदा यश:प्रचारणे [किमु ब्रह्मण आज्ञाऽस्ति ? निविवादं 
ते महाविद्वांसः सिद्धरसाः कवीश्वरा आसन्‌ । तेषां लोकोत्तरचमत्कृती रचना 
मतिएच । परमनेन किं तेषामयमधिकारः ? यत्त एव भवेयुर्नान्ये । नवीनाः कवयः 
संवद्धिताः पोष़िता: प्रोत्साहिताः कदाचन कालिदासतां हर्पता वा प्राप्नुयुरेव । 
सम्प्रतीक्ष्यतां भूतभापाकंवयो न्यूना अपि प्राचीनेभ्यः समाजेन परं प्रोत्सा हिता 
अन्यूनां कवितां कर्तुमारव्त्ाः धनेन यशसा सह प्रचुरमैश्वव॑ं लभन्ते च। परं | 
संस्कृतज्ञाः सुमनोमिरामं काव्यं तन्वन्तोऽपि न तथा। पुराणस्य ग्रहस्य 
पृष्टिजीर्णोद्धारो वा यदि न विषास्यते तदा शानेइशनेस्तस्य स्खलनमेव ध्र वम्‌ । 
कलाकलेवरं वरमपि तद्वस्तु कथावशेषतां प्रपद्यते । तदेव च प्रतिवषं सुधासिन्तं 
पोष्यमाणं नयतान्यानन्दयन्नवं प्रतीयात्‌ । एषव स्थितिः साहित्यस्य । 


अनवद्विद्यामहितमतयः काव्योपकाननकेलिला िताः ! क्वाद्य वेदान्तदात्ताः 
व्याकरणधरीणाः साहित्यसौधा न्यायनिधयो मीमांसामांसलाः श्रुतिविश्वुता ज्योतिः 
ष्मन्तो ज्यौतिपिकाः प्रकृष्टप्रतिभाप्रभाः प्रो-द्भटप्रतापाः प्रौढा विपश्चितः १. क्र. 
चाद्यतना: संस्कृताष्यायिनः ? क्क ललितलतापल्लवमय्यां शय्यायाँ शयाना 
अखेदलम्यं पादपानां फलं भुञ्जानाः पयस्विन्या अनायासलभ्यं पुण्यं पयः पिबन्तः 
स्वाधीनवनफलनीराहारा निराहारा निरीहाः प्रकृत्याडविकृता: लोकाय देह- 
गेहमप्युत्ल्ष्टू क्षमाः साधकाः कृतिनः ? क्क चाद्य तेषामुत्तराधिकारिणः, . येषां 
सार्थकोलाहरुः कामप्यकाम्यामेव कोटि प्रकटयति । 

हन्त किमेतदुचितम्‌ ? 

बिद्वत्स्वपि समाजद्वेषिणी स्वार्थान्धा स्पवर्ष्याराक्षसी मुखं व्यादायोज्जुम्भते 
हन्त !! अस्माकं तपस्विष्वपि त्यक्तसंसारवस्तुष्वपि परमो यशोऽभिलाषो विलोक्यते 
हन्त, उदात्तचेतसामप्यन्तिमा दुर्बलता ख्यातिः । महदत्माहितम्‌, यन्त 
ते परेषां ख्यातिमपि प्रत्याख्यातं सद्चुचन्ति । “नवीनेष्वपि केचन द्वीपिचर्मच्छत्ता 
गर्दभाः ख्यात्यै पुरो जिगमिषन्ती” त्यपरो बादः। परं कश्चन संस्कृतप्रचारेण 
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वेतनमिव ख्याति लमेत, तदा लभतां नाम का नो हानिः ? तस्यायोग्यता5पि 
यदि भवेदस्माभिमृषष्या । एवंविधा सहिष्णुता त्वस्माभिरापादनीयेव । 

मान्याः! प्रथमत एवावकरनिक्षेप्यं द्रव्यं संस्कृतमुपेति । ततश्च द्रोह ईर्ष्या- 
सूयोपालम्भाइच तानभिभवेयुश्च त्तदा कस्त्राता ? अहो स्वणंभूमिरन्नपूर्णा$पि 
देन्यपूर्णा !! 

परमधनैषा गजनिमीलिका भङक्तव्या । अधुनेष भारो युवभिरुह्यः । दृद्धविदुषां 

सत्यां निर्मायां, केवलामाशिषं गृहीत्वा सर्वविधविषयेष्वद्यतनकालोपयोगीनि पाट्य- 
पुस्तकानि विरचय्य तानि पाठ्यक्रमे निधाय, छात्रान्‌ शासनोपयोगिनो विधाय 
पुर; प्रचालयितव्याः आफलदर्दानञ्र न विरन्तव्यम्‌। नव शोणितमेवास्म 
कार्याय साध | वारिधिस्तृपां शमयितुं न क्षमः, सा शक्तिः कूपस्य किल । प्रकर्षोऽ- 
स्माकं लक्ष्यः । प्रकर्षतन्त्रो हि विजयः । 

युवानो विस्मरणशीला वृद्धेर्घोष्यन्ते । परं प्रिया युवानः ! एषा विस्मृति- 
विच्युतिम त्योर्यूना भविष्यति । विनष्टं घनं प्रयासेन, यौवनं रसायने- 
माङ्गना विवाहेनेवेषा ्रतिष्ठास्माभिः सततश्रमेणाज्या । 

प्रतिदिनं वयमवलोकयामो यत्‌ संस्क्ृतञ्ञेषु राजनीतिविषम्‌, वृत्तपत्र- 
[ ' पव्नमनाचार: राष्ट्रवृत्तज्ञानमनर्थकम्‌, भूगोल-खगोळविद्या निष्प्रयोजना, इति- 
हासो हासः, विज्ञानञ्ज व्यर्थम्‌ । एषा स्थितियंत्र गुरूणाम्‌, विचार्यतां तत्र का 
र स्थिति्भवित्तेषां दिष्याणाम्‌ ? इतिहासेन वयं जानीमहे यत्सवषु क्षेत्रेषु पुरस्सरा 
: अभवत प्रवत्त॑यितारश्व विद्वांसस्तदा तेषां सर्वत्र प्रभुत्वमासीत्‌ । यदा ते तस्मात्पथः 
पृथग्भूताः, तदा कार्यन्तु विश्वस्य प्रचलत्येव, तेषां स्थाने परे समेताः । 





न क र छः परं वयस्याः! एता आस्या अस्माभिरेवाध्यास्याः। 
अस्मिन्‌ वैरिञ्चे प्रपञ्च भारतीयभावनानुसारं महात्मनां जीवनव्यापारः | FE 
र ई द र 
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यसी, वासना क्षोदीयसी यदा भविष्यति, तदेवास्या उद्घारो भविष्यति नान्यथा । 
भारतस्येतदेव वेशिष्ट्यम्‌ । 

विद्वत्सु प्रत्यहमकर्मवादो नैराइयंच वद्ध ते । परमिदं विचायं यन्न ह्यभिमतमव- 
स्थानं चिराय करसेनानुभवित्‌ शक्यते । इष्टैरनिष्टेश्वापि संयोगा न स्थायिनः । 

पिण्डितस्त्वर्थस्त्वयं यदधुनाऽऽलस्यं नाश्यम्‌ , कर्म च करणीयं फलानुबन्धि । 
व्याख्यानसमयोडधुना वीतः, प्रतियत्नः सम्प्रत्यनुष्ठेयः.। अतीतस्य गातं 
वयमगासिष्म। परमयं समयो निर्मास्यत्कालस्य. गीतेर्गानस्य | आगामिनि काले 
वयं कीदृश्या भविष्याम इत्याशा जीवने स्फूत्ति सञ्चारयति कर्मणि च प्रर्वच्यति 
सोत्साहम्‌ । श्रेयसे प्रेयसे च भविष्यन्त एवादर्शा भूतानामविरोध न व्यवहत्तंव्या: । 
भविष्यन्निर्माणे साहाय्यकृदेव व्यतीतेश्वर्यस्मरणमुपयोगि । 

` नात्राणीयानपि सन्देहो यद्यदि विद्वांसोऽस्योद्धाराय समयानुकूलं परिस्मित्य- 
नुकूलं सम्पादनाय प्रयतेरंदचत्संस्कृतं राष्ट्रभाषापदमेव नहि, विश्वभाषापदमेवा- 
लडक्रियेत्‌ । परमेतन्न भविष्यति । यतोऽस्मासुन साहसम्‌, न सहनशीलता, न 
स्पृहा, नात्मगौरववद्ध नचेष्टा, न जीवनम्‌, न त्यागो न च कर्मण्यता। वयं 
श्वसिमो यत्राणा न. निर्यान्ति, परं जीवने जीवनं नास्ति । साधनाविरहितमपिं, 
किमु जीवनम्‌? 

प्रतिवर्ष बहुशः संस्कृतमञ्चे षु वयं मिलामः, संस्कृतोन्तत्ये गलविदारं वदामश्च । 
परं परिस्थितीिभाव्य संस्कृतज्ञानां चेतनां चिरमनुभूय सत्यमिदमुदीरयितुं 
शक्यं सलजञ्च यत्‌, मञ्चेषु वाचां कण्डूयनं परस्परं मिलनं मधुरभक्षणं 
'नवनगरपर्य्यटनं यस्य कस्य सम्माननं विना नात्यत्‌ किमिपि स्थायि 
कार्यं भवति । महदिदं दुःखास्पदम्‌, यद्वयं नाटकपात्राणीव सम्मेलतमश्च 
स्व॑ स्वमभिनयं निर्वर्त्य भावि काये मञ्चे प्रामसीम्नि वा विमुच्य स्ते सवे कर्मण्य 
नरज्यामः । यावत्पर्यन्तं परस्मिन्वर्ष सम्मेळननिमन्त्रणं नोप॑ति, तावढ्वराकः 
संस्कृतोल्ततिविचारश्चार इव केनाप्यलक्षितः कथमपि जीवनं धारयति । प्रास 
निमन्त्रणे पुनरुद्धमविधमा सुखरीभवति। पुतर्छोकलञ्जया, यशोविवद यिपया, 
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अन्याभिः काभिङ्चनान्तर्गुहागेहलीना भिराशा मिर्भाषणसजाये पुस्तकानि यत्र तत्र 
संस्कृतोन्नत्ये सम्मेलनमञ्चे च प्रलपितानि भापणानि विलोक्यन्ते । केवलमिद- 
भेव कृत्वा स्वं कृतकृत्य मन्यामहे । पुनरिदं चक्र पूर्ववच्चलळति । वचांसीमानि 
कटनि स्मः, परं सत्यानीति तु भवन्तो विदन्त्येव । मा नाम मद्विचारं जिद्दानु- 
मोदयेत. परं मनो मद्विंचारानुमोदि वत्तत एव । क्षम्यताम्‌, स्वाथ सङ्कोच्य 
परार्थं साधयितं शक्यम्‌। यद्यपि नेष परार्थः, अपि तु शुद्धः स्वार्थः । द षविषं 
बिस्मृत्येकात्मतां सम्पाद्य चोन्नतेः रिखरमारोढ्‌ं शक्यते । प्रान्तस्य केन्द्रस्य 
शासनेन हिन्द्याः संस्कृतस्य चोन्नत्ये प्रबन्धो विहित: । प्रतिवष बहवो ग्रन्था 
पुरस्क्रियन्ते, नितरामल्पाश्च संस्कृते । यतः संस्कृते लिखिता उत्तमोत्तमा 
अपि सन्दभी बहुशः संकुतज्ञेरवहेल्प्रन्ते । पुरस्काराय प्रदत्त द्रव्यञ्च खातपत्रउ 
हित्यै वा प्रदीयते। यतो हिन्दीज्ञा पुरस्करणीयधनराशिवद्ध नाय 
सततं यत्नशीळाः। फलतः संस्कृत नवीनलेखकानामुःद्भवोऽवरुष्यते। यदि 
किञ्चन पुरुषरत्न प्रयतेतापि, परं स्वार्यरतेषु नास्य विचारः फलावहुः ¦ 
अस्तु, विषमास्वपि परिस्थितिष्वस्मा भिश्चष्टितव्यम्‌ । सरल्सरला घामिका 
यात्राजीवनबृत्तगवेषणाप्रधानाः सन्दर्भा अस्माभि्ेख्याः । रचनाशेली. भवेदाक- 
विकी । ते व्ययमात्रेण मूल्येन विक्र याइच । येन समाजे विश्वासो भवेद्‌ 
यत्संस्क्तेऽपि लोकोपयोगिनः सन्दर्भा लिखितुं शवयन्ते। महानयं प्रवादो 
यत्संस्कृतमतिकठिनमू । अस्मत्कृत एष प्रवादोऽस्माभिरेव प्रमाज्यः । 


नियमश्युद्धलाविरहिता परदेशभाषा संस्क्रतापेक्षया कठिना । परं तज्ज्ञास्तां 
कठिनामुद्घोष्य समाजं न भीषयन्ते । वयञ्चास्मद्धाषाया महत्त्वं काठिन्येन 
घोषयन्तः समाजस्य रुचि परावर्त्तामहे । षोडशवर्षाधीतविद्य: परदेशभाषाचारयं: 
(M ^.) केवल नाम्नैवाचार्यः नाण्वपि पदप्रकृतिप्रत्ययज्ञानं तस्य | यद्य वं- 
विधव्यवस्थया संस्कृतभाषाया आचार्यः स्यात्‌, स्यात्स वस्तुत आचार्य: । परं 
तघाविधं सोकयं तस्य कल्पितमेव नहि ! 
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लेखनोच्चारणयोरेकरूपता, नवशब्दनिर्माणसामध्य सङक्षेपेणार्थवोधकत्वं 
पदविन्यासस्वातन्त््येपि समानार्थता च। तेऽम्यनन्यसुलभा अनुपेक्षणीया विलक्षणा 
निष्पक्षपातं शस्या अस्या अमरगिरो गुणा: । इतोऽप्यधिकाः स्पृहणीयरमणीया 
गणनीया गुणा अस्या अतुलत्वं वेदयन्त्येव । परमस्मदौदासीन्येनेषा स्वरूपा- 
नुसारि पदं लब्धुं न क्षमा । 

प्रतिदिनं संस्कृतोन्नत्ये विचाराः श्रुतिपथमायान्ति, परं तेषां प्रगतिनं सन्तो- 
पावहा । अस्याध्ययनं परराष्ट्र ष्वप्यनुष्ठीयते गौरवञ्चापि बद्ध ते । परमत्रोत्साहोऽल्प 
एव । अस्तु, सम्प्रति लघूनां बृहतां साहाय्य समुह्याग्न गन्तव्यमेव । स्वरूपसमु- 
चितां गरोयसों सम्पदं प्रतिष्ठामुपयुज्ञानानां विदुषां भावदा रिद्रचमप्रीतिकरम्‌ । जग- 
त्वलेशोन्मूलनब्रता विवेकालोकाः परार्थे निर्व्यथाः परद्वेषदरिद्रा अमर्यादा 
आसन्विद्टांसः, येषां कृपया वयमद्य यावदचिताः, परमधुना कालः परिवत्तितः । 
अबुना स्वस्मिन्नेव योग्यताऽऽपादंनीया । 

जीवनस्य जीविका सर्वाधिक विचारणीया। विद्वांसमपि जठरपिठरवर्ती बहिः 
कदर्थीकरोत्येव | अतो जीवनव्ययशोधिकां जीविकां शुद्धां प्रकल्प्य पुरो गन्तव्यम्‌ । 
अद्यतने जगति भैक्ष्य न मोदावहम्‌, अकीर्तिकरं दौर्वल्यवदूर्षकञ्च । पुनः संस्कृतोन्नत्ये 
साग्रहमभ्यर्थयमानो विरमामि वन्दनाप्रवणः । जयतु भगवती वाचामीश्वरी। इति । ` 

कचौ वदति लोकोऽपि प्रेरणामासाद्य वदितुमुत्सुको5वत्तेत । एकतः 
संस्कृतस्योन्नत्यैप्रस्तावपण्डतैः परिष्कृताः प्रस्तावाः प्रस्तोतु सजा अवत्तन्त, 
यत्कर्मानुष्ठातु सम्मेलनमनुष्ठितमासीत्‌ कष्टं विषह्यानन्त द्रव्यं व्ययीकृत्य 
लोक उपेत आसीत्‌, परं दम्भैकधर्मा धनमहत्त्वाश्चितः ` पाखण्डिमण्डनो 
महामन्त्री लोकमबोधयत्‌, यदघुनाऽस्माभिः स्वागताध्यक्षस्य गृह गन्तव्यम 
यत्रास्माकं तेन सह चित्र चायचषकोपळब्धिरचेति । 

शय्यायां सर्प इवोपेतः । लोकः क्षणेनास्या अशून्ययतू, स्थानं निर्मक्षिकम्‌ 
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कविहंतवाक्‌ , अहञ्च चकिता । मम स्कन्धमाश्रित्यः शनैः शनैः कविमेञ्चा- 
दवततार, क्षोभात्तस्य शरीरमकम्पत । 
२९ ३९ ०५ 

प्रत्यावत्तंनावसरे स्वावासोन्मुखा चित्तरज्ञनमार्गेमवातरम्‌ । दूरालाप- 
गृहघटी सांदशासूचयत्‌ । सुभगा रात्रिः । किञ्चिदुद्ट जक॑ शीतम्‌ । प्रभात- 
चित्रालयस्य पुरः पञ्चान शिशुः खपरशकलद्वय वादयन्‌ लोकं रञ्जयन्नवत्तत। 
परं क्षणोत्तरमेव लोकस्तन्मनोरक्षनं विहाय हालमविशत्‌ । 

'हन्त मृता'-इत्युच्चेस््ाये शिशोः समीपमुपविष्टा युवजरती भित्ति लग्ना- 
अहे शौल्किकीं प्रतीक्षमाणा जिज्ञासाकुला तामपृच्छम्‌, किम्भूतम्‌ १ 

भगिनि, शिशुरयं सवे दिनं लोकं रक्षयन्न किमपि लब्धवान्‌ । अधुना 
चादापि व्यपगता । प्रातर्यातनिशं भोज्यमलभतं केवलम्‌ । अलब्धद्रव्यस्य 
गृहे प्रवेशो नहि। | 

--क ते गृहम्‌। 

--गृहम्‌ ? गृहन्तु क्वापि नास्ति । 

--तदा क्वास्य पिता ? 

अस्य पिता ? सोऽपि कोऽपि नास्ति । 

परं केनापि शिशोः पित्रा तु भाव्यमेव । उत जीवति सः ? 

--परमिदमपि नाहं जाने । व्यभिचाररतानां निश्चितं कथं 

पितास्यातु' शक्यते भद्र ! 
तदात्वं क्व निवससि ? 
नगराद्‌ बहिः । पदपद्यायाम्‌ । परमञ्च तु गमनाय पणा अपि न सन्ति। 
निशाप्यत्रेव गमनीया । 
तत्र तव कः ? 


--वस्तुतस्तु कोऽपि नास्ति। परमधुना सोऽस्मान्‌ व्यवस्थापयति 
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तदा भवन्तः कति ? 

--अनेकशतम्‌ । 

--किमु अनेकशतम्‌ ? 

तथेव । 

तदा स क$ ? 

--एको दयाशीलो मानवः। 

_दयाशीलः ? दयाशीलो बुभुक्षितं शिशुः गृहे न प्रवेशयिष्यति किमु ? 

तस्यापि नियमः, सवं दिनमर्जयित्वोपेतानेव स भोजयति, नान्यथा । 

अस्मिन्नियमे स परमः कठोरः । 

तमहं वीक्षितुमिच्छामि । 

परमनेन वेषेण तत्र भवत्या गमनं .नोचितम्‌ । 

- अहँ तुभ्यं भोज्यं दास्यामि रूप्यकञ्च । व्यवस्थापयास्मै कार्याय । 

--कङ्काल्या वेषेण तत्र शक्यते गन्तुम्‌ । 

तदाहं इवः पूर्वरात्रे त्वदतुरूपं वेषमायोज्यागमिष्यामि दास्यामि च 

पञ्च मुद्राः । गृहाणाधुना मुद्र । 
२५ x x > x 

पूर्वरात्रः तमोविनाशाय प्रयतमानो नक्षत्रसमूहः कद्धालचेलगृहेषु 
प्रतीयमानः कंपर्दस्य पादन्यास आक्रोशो व्यवहारश्च । सापराथ* कथं प्रायश्चित्त 
चरतीत्युत्कण्ठ्यो कपर्दस्योत्तरां दशां वीक्षितु तस्य सामीप्यमासाद्य यदः 
दाक्ष तद्विमाव्य मस्तिष्कं मे घृणमानमतिष्त्‌ । अहो ? दुष्कर्मणामभ्यासः 
परिपाकरश्च किमु इयान्‌ दुष्टः ? सत्यम्‌, स सप्तकपदे एवासीत्‌ । 
तस्याघुना साद शतं शिशवः, परटचाशत पीठसपिणः  कुष्ठिनः 
चत्वारिंदादन्याः, षष्टि विकलाङ्गः, विशतिः स्त्रिय» दश नवग्रपवाः 
शिशव; पठच षोडश्यः । 
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कि वदन्‌ कथं विलपन्‌ कथं नाटयन्‌ को भिक्षुकः कुत्र स्थित्वा भिक्षामजेयि- 
ष्यति, ? का स्त्री क॑ बालमादाय कुत्र चरिष्यति? मध्याह्ने निद्रितासु स्त्रीपु 
गेहं प्रविश्य पात्राणि वस्त्राणि शिक्षून्‌ बांपहरिष्यति, गुहिभिः सन्त- 
जिताः स्त्रीश्च प्रलोभ्यानेष्यति ? का युवतिः कीदृशीं सज्जा विधाय केष्‌- 
्यानेषु छुबेषु कीडास्थलेषु गत्वा केन व्यवहारेण हावेन भावेन च धनि- 
यूनः प्रभाव्य धनमर्जयिष्यति ? पक्षकोटरापहरणे कः शिशुः केन सह वसे 
ज्यायामे वाणिज्यारे जनसम्भर्दे केन वेषेण कथं स्थास्यति अपहरिष्यति च । 
सङ्घर्ष जायमाने च तटस्य इवापरः कि वदिष्यति व्यवहरिष्यति । 
को बालः गानं वाद्य भगवत्कोत्तंनं चरन्‌ लोकमानसे दयामाविर्भावयिष्यति ९ 
एवं स चौर्ये व्यभिचारे शिशूनां क्रपे विक्रमे च कलां कोशं सञ्जाञ्र 
शिक्षयति । रात्रेद्वितोये यामे सर्वान्‌ गणयित्वा दिनाजितमादाय स्वित्तां- 
श्रणकानोदनञ्र भोजयति । चन्द्रसूर्योपरागे सङ्क्रान्तो पर्वान्तरे वा गन्तुमसम- 
र्थान्‌ भिक्षून्‌ ब्राह्ममुहुर्तात्‌ प्रागेव लोकपथे गङ्गातटे च प्रापयति। 
दशभिक्षष्वेकं निरीक्षक नियोजयति, यः प्रतियामं तेभ्योऽजितमादत्ते 
भिक्ष्‌ भेक्ष्यमुपयुडःक्त न वेति निरीक्षते च। भेंक्ष्यमुपयुञ्जानो भृशं पीडयते 
एवं स उद्योगवृन्दमिव भिक्ष्‌ द्योगं सठ्चालयति । 


विनार्जतमुपेतान्तृशंसोऽदयं ताडयति न च भोजयति। अमृनोद्योगेन 
निश्शेषित आयः प्रतिदिन दशमुद्राः । ताभिः षण्मुद्राणां समघ मद्य मुद्र- 
योस्ताम्बूलं मुद्रायास्तमालवीटिकां क्रीत्वा सपरिवार आस्वादयति । दिने 
स्वतन्त्राः स्त्रियः किमप्पर्जेयित्वोपेता रात्रावुन्मुक्तवाते पदपद्याप्रासादे 
तमावृत्य स्वपन्ति | अधिकमधिगतं द्रव्यं कन्थायां सीव्यति यस्यां स शेत 
उपविशति च । अहं परस्यां निशि स्ववेषेण गन्तुं चिन्तयन्ती परावरत्तिषि । 


गगनोदभासी भास्वानन्ततः शैत्यमगात्‌ । प्रबलो विरोघस्तेजस्विनामपि 
सहः । परतापपरायणो न, चिरमम्युदयभूः । दिनच्छविः सन्ध्या- 
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चितायां स्वमजहात । इतश्च शाणोल्लीढे्हीरकेः खचितं प्रावरणं परिधायोप- 
स्थिता निशासुन्दरी । 


कपर्दः पदपद्यायामुपविष्ट आसीत्‌ । प्रचुर शिद्धाणं च्यावयन्ती स्रवद- 
रु'षिक्रा नासिक्रा, ओष्ठौ कुछपृथुलो, पादावपेतदलीपदौ, दतिस्थुलं पूर्ण- 
जलमिवोदरम्‌, घटभं त्रिकोणमण्डं भाण्डमिवानावृतम्‌, पञ्चषा भिक्षुयुव- 
तयश्च परितः । गलिताङगुलिरपि स दण्डायितेन दोष्णा स्मितमुखरच्युत- 
लालस्तासां दछितमर्दितान्‌. वक्षोजान्‌ परामुदान्नवत्तत । 

अहं क्षुभिता तमवोचम्‌- | 

पापिनस्तु बहनद्राक्षम्‌, परमननुतापः पापस्त्वमद्वितीयः । कथय 
का गेणिक्रा त्वामद्य गणयेत्‌ ? को जन्तुस्वामनुगन्तुमुत्सुकः ¦! योड्ुपमं 
पापं कृत्वापि पोषितः । स्वानां घाताय श्वुगाल्धौत्य दधानाः त्वादशां धनिनां | 
शक्तिमताम्च चरणरेणु' रसनया लिहन्तः, दुबंलेषु स्वमीश्वरं ख्यापयन्तो 
रोद्राः क्षद्राः अभद्राः परुषोत्तमाः स्वार्थसंरक्षणैकब्रताः पवित्रभारतभुवः 
क्रोडे कृमिवत्क्रीडन्तः' मानवाभाः दानवास्ते प्रियतमा घटकाः क्राय, | 
तिरोहिताः ? सतीलोकं पातयितुं त्वां वाजीकरणराप्यायन्तः क्वाद्य तेः 5०७ 
प्रियाश्चिकित्सकाः ? विविध आन्त्वा कपटकल्याधिगतानि घनानि | 
ते भतानि धरणीशरणानि, यैस्त्वं मत्त आसीः। क्वाद्य तव दर्शनः f 
सशो ददाः? बा दम्भोद्भवः प्रभावः ? स्वमलेन लोहस्येव तबापि क्षयो जन 
भतः परें तव मनसि विचाररेखा नास्फुरत्‌। पापप्रायश्चित्ताय चित्ते भगवः 
त्स्मतिर्नोदैत्‌ । मलिनः कुचैलोऽधुना शुनोक्षोरं पिर्वास तादशेः सह | 
पद्यायां स्वपिषि कङ्कालोच्छिष्ट खादसि। क्र त्रय आन्धसिकाः ? क दज व 
वीनोपप्लुतानि तेमनानि, क्क धारोष्णपयसः कंसाः कव च लाह न कीर 0 
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मग्नजानुकटिः च्यत्रदो्नासो विभिन्नबणगर््तेषु कलाम्यत्क्रमिकुछाक्रान्तः 
क्लिन्नकायः शवायितः पाणितलविरहितेन दोष्णा कङ्कालयुवतीरामृशन्‌ 
अनुचितमाचरन्‌ न लज्जसे। अथवा विचेतसः क्क लज्जा ? अहह सपंग्रस्तोऽपि 
भेक्रोऽजस्र मक्षिका भक्षयति । आश्चयंम्‌, उच्छिष्टमपि भक्षयित्वा हृष्यति 
श्वा। परं त्वं नोचेस्तरः पशोरपि। इति । 
दुर्वासा लोमशो गोतमो विश्वामित्रः स तीव्र हसन्मामप्याजुहाव । 
प्रभे, त्वमधुना गिरिग्रामदुर्गेमध्वानं व्यतिक्रम्य प्रजविनां वाजिनां बलेन 
कवल्यन्तीव भुवं याहि शौर्यस्य सजीवं चित्रमिव स्थानानां राजानं राजस्था- 
नम्‌। स्थानस्यामुष्य कणा अपि शोर्यस्मारकेण शोणितेनाङ्किताः। राणः कुम्भः 
साङ्गः स्वातन्त्र्यस्य प्रथमोऽध्यापकश्चे तकारोही निद्वन्द्रसाहसिको मारवी- 
` गीयमानगुणः प्रतापोच्नन्यदुर्लमा पदुमिनीदुर्गावतीप्रभुतयो विश्ववन्द्य 
गुणाः स्त्रियः, वेदुष्येण काव्येन दयया दानेन लोकं चकितयन्माघश्चात्रैवा- 
भूवन्‌। आनन्दमन्दाकिनी भक्तहृदयेषु प्रवाहयन्ती साकारेव भक्तिरमीरा- 
उत्रेव चिरमक्रीडत्‌ । यां स्मृत्वा गहनायां कलिनिश्यपि मानससरोजं 
विकसति । चन्दनप्रसविनीं लोकनमस्कृता पन्ना घात्रीमेतदेव प्रासूत । 
वेदसमीक्षकचक्रवर्ती भोमब्वुहस्पतिमेथिलमधुसृदनोऽत्रव चिरमरमत, तादृशा 
एव तच्छिष्यो गिरिघरचतुर्वदश्व । अभुक्तभङ्जोऽपि शिवसेवनमत्तो 
सर्वतनत्रस्वतन्त्रो नवरङ्गोऽपि तत्रव छात्रकुलं सच्चरित्रयति च । यत्र 
विप द्विरहितसम्पदः शाञ्वतसुखावासाः कंवल्यजयिन उत्पलनेत्रा नव- 
त्यामप्यप्रयुत्तोपनेत्रा रढदन्ता महाशालाः विमलप्रख्याः सद्भालस- 
दुभाला अस्तापदोऽनवद्विद्या निरामया निर्भया निर्माया निर्ममा निर्दोषा 
निर्दोहा निर्देम्भा निःसङ्गाः निःसमा नीरागा महनीयचरिता अचिन्त्य- 
भ्रभावाः सुकृतिनो युक्तसुक्तवादिनः स्सत्त्ववन्दनीयनन्दनीयस्मृतयः 
सत्मतयः सघृतयोउप्राप्तप्रयवियोगा विज्ञा निवसन्ति । ते तव सर्वं साधयिः 
ष्यन्ति प्रियं लोकाटनममि ते भविष्यति। घनान्धकारघनायां तमस्विन्यां 
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क्ात्र चन्द्रः ? प्रभे ! नास्याममावस्यायां कदाचन चन्द्र उदेत्‌ उदेष्यति 
वा । व्यर्थस्तेऽत्र श्रमश्चन्द्रावगाहनस्य । नास्याखण्डनिशीथस्यान्तं 
प्रभातं कदापि भविष्यति, कथमनन्तनिशीथिन्यामासक्तासि ? 

अहं घनप्रतापानलकवलमहाकालं कविमादाय प्रसिद्धस्थानानि वीक्षितुं 
वाञ्छामि । दुर्भावनानां कोशीभूता मद्यस्य कूपीच फेनिलोहिग्ना व्यपेत- 
नुचन्द्रा नगरी कर्लाङ्कुता मनोः पुत्राणामागतये वसतये वा नोपयुष्ता, न 
प्रभवामि प्रमे, क्षणमप्यत्र स्थातुम्‌ । कालाकुलां यां प्राप्य निश्शेषकल्मषापहा 
निर्मलतुङ्गतसङ्गा गङ्गापि तन्वङ्गी विगतभङ्गा मलिना क्षुभिता सङ्कुचिता 
कलकलविहीना हतवाक समुद्राय निःस्पन्दं स्पन्दते, विक्षू भिता च ज्वार 
प्रकटयति । दिव्यदेहा जगज्जननी देव्यपि प्रियशोणिता श्यामा संवृत्ता 
का कथा मनोदौबल्यविहतविवेकानां मानवानाम्‌ । हतभाग्येव मरिना 
दुःखेराशिखं निमग्नो तिक्कन्ना विलासिनां विश्वासघातेन सवगंद्रोहेण व्यथया 
चोत्पीडिता दीर्घमुष्णं कृष्ण निःश्वसन्तीवाभितोदिशं धूमवाहिनोभिर्श्र्टी- 
भिरनवरतं घोषेण बधिरयन्तीव निष्करुणमात्तं विरौति रोदिति भूः । 

यत्र विनैव मृत्युमञ्निमुपेयिवात्‌ सर्वो5शेषसुखपाधचं धनमेव मन्वानो 
रात्रिन्दिवमक्गतविश्रमः श्राम्यति । यत्र पठनीयं पठितुमक्षमोऽपाठ्यं पठितुम्‌, 
श्राव्यं श्रोतुमसमर्थोऽश्राव्यं श्रोतुम्‌, अनीप्सित कर्म कत्तु प्रसहच प्रयते 
मार्गच्युतो जीवन्मृतो मानवः पशुरिव । 

एकेन पक्षेण चलन्ती व्यबहरन्ती पक्षवघग्रस्तेव, अनन्तजनाऽपि 
जनहीना अनन्तघनाऽपि धनहीना नगर्य्येषा वियत्स्पशिमिः सोधेः, चक्ष 
इचमत्कुवेद्मिः प्रकारः, जनरवपूर्णः सुचिक्कणेजेनपर्थेविविधेर्यानेः पाने ्भोज- 
नैरलङ्कारवासोभिश्च आलोकप्रभेव नद्यां निपतन्ती मिथ्या भ्राजमाना यथा 
दूरादमिरामा तथा न निकटात्‌ । परस्परं संयुक्त विविधयुगानां नवां नवां 


स्थापत्यकलां विश्वविमोहक॑ कारुकार्य सूचयद्भिराकाशस्य वक्षो विदार- 
यद्भिरेभिस्तस्कराणां प्रप्मकर्मणां गुहागृहैः बाचन कचन विमोहकैरमिनवेः 
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कवचन क्वचन स्थाणुकल्पैः शताब्दीसाक्षिकेवृक्षेः, मध्ये मध्ये विशाल- 
रुन्मुक्तक्षेत्रै, कलितकलंस्पवनंः क्रोडाङ्गनः, असफलानां प डितग्रताडित- 
प्रता रितानामनिङचतभविष्यतां विविधेर्भावेरान्तरिकेरुद्ध गेः स्वार्थसङ्घषर- 
तानां हिसक्रपशूनाँ वनस्थलीव प्रतीयते कलङ्किता, यत्र नारीरज्ज्वा 
बद्धाः पुरुषपशवः सततं क्रोशन्ति। कथमत्र गलत्कुष्ठपूयप्रतिमे पङ्क 
स्पन्दमाना: क्रिमय इव जीवनं जज्जेरयन्त आकर्षणसड'र्षणविकर्षणपूण 
विषाक्तवातोदधावानुवं रिकक्रमेणाऽऽगलं निमग्ना निवर्सन्त मानवाः ? 
अथवा क्वाद्य तेषु मानवता ? परहितविहितान्तरायां कलङ्कितायां देवी 
शान्तिः श्रद्धया विवेक्रेन च सह मानवतामादाय प्रव्रजिता । 

अत्र हि त्यागो मलमूत्रस्य सोऽपि विलम्बेन, आस्तिक्यं शब्दकोशे 
तच्चाप्यध्ययनेन, अव्यभिचार आचारोपदेशेषु सोऽप्यानुषङ्गिक्रः, दानं 
रजक्राय तदपि पाक्षिक्रम्‌, दाक्षिण्यं स्तार्थसाघने तदपि क्वाचित्क्रम्‌, 
अमालिन्यं मर्त्तरेषु तदपि बाहीकम्‌ , अचौर्यमवक्रपिठरस्थानाम्‌, तदपि 
पोरभ्रतिष्ठानकर्मचारिभयात्‌, अपंशुन्यं प्रतिमायाः, तदपि ज्ञानाभावात्‌, 
घमः स्त्रोणामृतो सोऽपि कष्टेन, अर्थः शववाससापि, कामो मूर्तावपि 
मोक्षो नोव्याः , पाटवं परघनाकर्षणे, शौर्य कुकार्ये, साहसं चरित्रच्युतौ, 
सडक्षयः साधूनाम्‌, अविरहो जनकमुवा वृक्षाणाम्‌, सोऽपि वर्षात्परम्‌ । 
भक्ष्यामक्ष्यविचारः पुस्तकेष्‌, अप्रतिग्रहो5प्रापौ, सन्तोषोऽगतौ, योगोऽङ्का- 
नाम्‌, भोगो नारकोययातनानाम्‌, रोगो वे शिष्ट्येनोपस्थस्य, वृत्तविपर्यांसः 
पद्य ऽपि, परमहषंः परदुःखे, परमदुःखं परानन्दे , गरवो दुवृ त्ताचारस्य 
पातित्रत्यं छायायां पाल्नीब्रःयं प्रकाशे । ुर्वणेयोगः पण्डितेष, अभिलाषः 
परको यका मिनीकाञ्चनयोः, भावावेशः प्रेयसः प्रतीक्षायाम्‌, अभिनिवेशोऽत- 
ले, अभ्यासो नर्मसाचिग्यस्य, उषःपाठः समाचारपत्राणाम्‌, शोणिमा वियोगा: 
श्रुताम्र षु तरेषु, तऽ: श्रमिशोणितस्य, नित्यमुच्छेद इमश्रुजालस्य, उत्सा- 
होऽसत्कार्ये, सङ्कोचः सत्कार्य, उत्कोचः, सर्वकार्ये, अललता परिष्क्तेषु, 
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तेलेवु, आहिताग्निता नारिकेलरज्जौ सापि तामालपत्रिकेषु, क्षमा दौबंल्ये 
पादप्रहारविषमाभ्यो वेश्याभ्यश्च, चर्चा दृतीचरित्राणां चलचित्राणां वा, 
वृत्तिभज्ञाभयता सुन्दरोषु युवतिषु, अविक्रारिता प्रगृहयाणाम्‌, असहिष्णुता 
गुणस्तुतोनाम्‌, वोतरागिता परपोडने हर्षामर्षराहित्यग्च, उपासनोत्कोचि- 
नाम्‌, वृद्धिः सर्वासु दिक्षु मिक्षुकाणाम्‌, अर्चा चलचित्रनटानाम्‌, अन- 
्चाऽचितचराणाम्‌_, सम्पदिन्द्रियतुष्टये, विपल्लोकदुष्टये, आजेवं वञ्चने, सत्य 
कूठव्यापारे, शीलं नामसु, सख्यं कपर्दाश्रितम्‌ , पूजनं रूप्यकाश्रितम्‌, ध्यानम- 
भिनेत्रीणां, कुलाटनं वरारोहाणाम्‌, भयं सदुवृत्तादायकराकलकात्‌ । 

मरणं द्रविगक्रगत्यागो जोवन तदवाप्तिः । शरणं चरणो पोररामातु 
जानाम्‌, हरणं देवद्विजानाथविववार्थानाम्‌, आभरणं भत्संनं तरुणीनाम्‌, 
सम्माननं धर्तानां वेश्यानां वा, प्रोक्षणमुपस्थस्य प्रणीताभिः, आदरः 
स्वार्थसिद्ध यं, अनादरः स्वार्थवृद्धये, सोन्दय लोकरञ्जनाय, वंदुष्यं धना- 
पहारकलाविष्क्राराय, प्रसाधनं प्रतारणाय, सत्यं लोकवञ्चनाय, सदा- 
चरणमनाचारावरणाय, शपथं विपथाय, प्रकारः प्रचुरा धनाहरणाय, 
अपकारो जीवमात्रस्य स्वार्थाय, संस्कारो दुदछलस्य, अवकारः सद्भावस्य, 
निष्कारा धर्माचारस्य, दुष्क्ारोऽनुर्करणीयचरितस्य, विकारो नित्यशुद्धस्य 
वायोरपि, निक्रारः सत्प्रकारस्य, न्यक्कारोऽन्यक्कृतचराणाम्‌, अतिकारोऽभ- 
द्राचारागाम्‌, उत्कारो दुराचाराणाम्‌, प्रतोकारः सदाचाराणाम्‌, परिः 
ऽक्रारो वाससाम , उपस्कारः शिरोरुहामू, आविष्क्ारो दुर्नोतीत्ताम्‌ › बहि- 
प्कार उदात्तमावानाम्‌ , प्रतापः पत्रमुद्राणाम्‌ अनुतापस्तपस्विनाम्‌; 
सन्तापः परोन्नतौ, तापो लोकोन्नतौ, प्रचारो व्यभिचारस्य, सञ्चारो _ 
जारानचराणाम, अनचारोऽमिसारिकाणाम्‌, विचारो वेदान्तस्य आचारो | 
धूत्तं शिरोमणीनाम्‌, उच्चारोऽपानवायोः, उपचार उष्णवातोपदंशयोः, _ $ 
अत्याचार आचारस्य, लज्जा निलंज्जेषु , कम घनाजचकफलम्‌, आब्यत हा... >> 





३३८ नवममाहिकम सूर्य प्रभायाम्‌ 


गुरुभ्यः, केतं कुलादपि, क्रोट कुसुमादपि, स्मरतार्ण्यं क्षेत्रियाणामपि 
सज्जा वृद्धास्वपि, यत्र सुजना अन्तकणा इन दुर्लभाः, यत्रासाइुता 
सावुतां विजित्य पादैः सम्मद्द्य लोलुपलोकलेखकानां मुखं शर्केरया55पूये 
माद्यति । यत्र मृतं विवसनं शोक्राश्रृण्यादृण्व न्ति। चिन्ताकुला चिन्तापि 
चिन्तिता । भोषणं दुःखं विभाव्य मृत्युरपि बिमेति । एवंविधा धर्मे 
दुर्मवसः दिवाक्रीतंयो धूर्ता निन्दितकर्माणो मबुखचसो विषपुरुषा अत्र 
निवसन्ति, यत्तेम्यः पशुपदोपादानं पशयूनामप्यपमानकरम्‌ । यत भक्षित- 
जीवानां कङ्कालाः भग्नचषकाणां गगनालिङ्गितः कूटाः प्रतिकोणं प्रेक्ष्यन्ते- 
अहिसायै जीवदयायै दिवानिशं भाषमाणानां झ्क्षीभूतां रसनां 
सरसयितं प्रतिदिनमगण्या गावो महिष्योञ्जा एडका जाता अंजाताः पक्षि- 
णश्च नियं कर्त्यन्ते । परितः प्रसृतै्जालै्मत्स्यवेधनेः पाठीनेर्मदुगुरेः 
्ोष्ठीमिमीँनहस्तै्मानवैश्च केवत्तंकुलाकुलेव प्रतीयमाना क्षरद्रक्त मंषमुण्डे 
गोपाधर्घाताय निबद्धचरणश्वरणायुघैः हंसाण्डकूटेः क्रन्दत्तित्तिरिकुलेर्व्याध 
गृहायमानेवेयं कलड्धिता। 

अनुतपरिचिता वाक, वेश्यावक्ष'स्पर्शविकली करो, परावगुण- 
दर्शनदक्षा वृद्धि, छल्चञ्रलो पादौ, परदोषर्दाशि दर्श नम्‌ । अर्जनं धन- 
स्य स्याद्वर्जनं यशसो धर्मस्य प्रतिष्ठायाः संस्कृते राष्ट्रस्य वा भवेत्‌ । इह प्रव- 
तकरा गुरूण्डेस्यः सहस्रशो मुद्रा द्वा स्वोद्योगप्रतिष्ठानेषु बन्धं (हरितालं) 
कारयित्वा तद्द्रारेव प्रागविनिश्चितमनावश्यकं व्यर्थमवकरकूटं विध्व- 
स्वपुष्टव पत्रः महान्तं प्रतिष्ठानसङ्कटमुदुघोष्य, तेन जीविकामजयतां 
कमंकराणां जीवनसमस्याश्च विपुलीकृत्य एवं स्वार्थं लोकमानसे कल्या 
प्रतिष्ठाप्य शासनाधिकृतेभ्यो बहु विनाशं निवेद्य प्रधानानि सन्तोष्य प्रति- 
व्ठानोत्पादितवस्तूनां मूल्यं समेधितं शासनानुमोदितं विधाय कल्या 
कोटिशः प्रतिवर्षमजेयन्ति, ततोऽधिकं समाश्चसतप्रतिष्ठानाच्च। वायोरपि 
यन्न न प्रवेशस्तत्र प्रवेश उत्कोचस्य । 


सूर्यप्रभायाम्‌ नवममाह्विकम्‌ ३६६ 


यत्र दद्रौं दकारः जीवने धिक्कारः सत्कमंणि नकारः प्रियो भकारः, 
सर्वाधिकोऽहङ्कारश्च । न्यायं सत्यं त्यागं नोति सेवां तपस्यां साधनामहिसां 
निचित्य यत्र विपरीताचरणेन्धनेन चितां प्रज्वाल्य भस्मीकृतेव भारतीया 
संस्कृतिरनुक्षणं लोकपादम्ह नाय राजपथे प्रसार्यापुनरुद्गमायेङ्गालकद्रवेण 
संयोजिता । लक्ष्मी मातरं कथयते पत्नी कतु विकलाय किमु वक्त- 
व्यम्‌ ? मांसापणेषु देवमूत्ति संस्थाप्य तदग्रे पशून्निहत्य स्वाथ साधयन्‌ 
देवाराधनां धीषयन्‌ देवमपि वञ्रयति वञ्भनाचतुरः। अहो, प्राणिनां 
कष्टकणमालोक्य व्याकुलचरो मानवः कथं तेषां शोणितंमेधं पूरयितुं 
व्रिक्लोऽर्थाकुलः । कियन्तोऽस्यां जायन्ते, कियन्तो यौवन वार्धकं विनेव 
म्रियन्ते, केचन शताधिकानामुपानहां तलानि वीप्सया घर्षयन्तो योजयन्तो 
यमेन युध्यमाना वा । 

यत्रालङ्कानिंवासिनो निशाचराश्चरन्ति कुत आगताः छवा 
गन्तव्यमित्यजानानास्तमःसमुद्र संसारं चरन्तो निराशा निराश्रया 
निराहारा पापचारिणो दरिद्राः कृशा दुवेर्णा अकालजराव्याधिपीडिता 
भगेच्छवोऽपि भोगासमर्थाः परिभावितकाया अल्पायुष्का अल्पशत्तयो 
अल्पबुद्धयोऽल्पमाग्या अनल्परागढ्ठेषमोहमात्सर्याः विपन्नशीला दुःशीला 


अशुभे शुभमानिनः, पापे पुण्यमानिनो विधुतधर्माणोऽथपरिपक्काः 
कामाकुलाः मुक्तमोक्षा उपप्लवनप रिभवनपरिभाषणतजेनभत्संनाक्रोशकुराला | 


वाग्विवादपर्याकुलबुद्धयः । यत्र परिचयम्लानो मानो मैउया सह विनश्यति । 
को जानीते कालमहाग्रन्थे कत्यध्याया अत्रारम्य लोनाः । केषाञ्रनाध्या- 
यानामुल्लेखः केषाञ्चन नापि । कलङ्किताया विलक्षणोऽनुभवः। कटूनां 
काटववदवर्ण्ये: । 

इह महादम्भस्तूपाः समाजकल्याणध्वजा लोकसंघटननामधा- 
रिणो दूरत एव केवलं लोकं विमोहयेयुमु ग्धम्‌, परं निकटतो दुगं- 
न्घयन्ति परम्‌, अधस्तान्निदेयं निखातस्य प्राणिसमूहस्य दुर्गन्धेन । यत्र 
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या प्रक्रम्पपानायां प्रशास्यमाचार्या प्रियमाणायां त्रियमाणाया 
स्यां प्रेता इवाप्रेय्यमाणा रात्रिन्दिवं धावमाना मानवाभा इव प्रतीयमाना 


ञ्रमन्ति भताः रजस्वलामेव भवमनिशमालिङ्गन्तः । 


ने नगर्य्याम- 
सुद्र 


राष्ट्व्यापिनं भयावहं भ्रष्टाचारमत्याचार व्यभिचारं संहारं .हाहा- 
कारं प्रति सम्पन्नसमाजस्योदाभीन्यं प्रोत्साहनश्च प्रेषण निश्चितं वक्त 
शत्य, यदेकदात्र कदाचन महान्‌ स्फोट आभ्यन्तरेण भविता। नियं 
पिच्चितो मानवः कदा पग्रेन्तं स्यास्थति मूकः ? परिवर्तनमपरिहायम्‌ ।' 
परं नापि। मृतमवमि राष्ट्रम्‌ । नान्यथतदु सम्भाव्यमासीत्‌ । 
यत्र व्यपेतवैक्रत्यो मानवो मानवस्य शोणितममानवादम्मन्योपि 
निर्विशङ्कं निर्दयं निळज्जं पातुम्‌, भ्राता भगिनीं व्यभिचाराय नेतुम्‌ 
माता समविक्रलामेप्सया तस्पा अङ्गोपाङ्गान्युपश्लोकयितुमाकुछाः, तत्र 
कि व्यं विकसितमतेर्मनुसुतस्थ दुर्जीवनस्‌ ? यद्‌ विभाव्य जिह्वा जडतां 
वारिविक्रलतां कणो शोणंतां चक्षुषो अन्बतामुपयन्ति ! 
वाममार्ग सिद्धान्तेनात्र कश्चनँवाधन्यो मोक्षपदानधिकारी । अहह दुर्जेन- 
सारमेय [र्णसरणिः, इन्द्रजालाविलाऽसदुपाध्यावधुरन्धरेयं कलङ्किता । 


यत्र विधवा बहुषवाः, विधुराश्चानन्तपलनीब्रताः । पाणिग्रहणं प्रति- 
दितं शतसहस्रवारम्‌ । यत्र गृहाङ्गनाऽघःक्ृतमेनकापि न प्रमोदाय, गृहः 
पतिश्च कामोपमः। यत्र निर्मातारः पदपद्यास्‌ स्रियत्ते, चोराश्चिरं प्रासा- 
देषु रमन्ते। मलिना रथ्याः शिशून्‌ प्रधूवन्ते। ` राजपथे कामुका 
चासनाः शमयन्ति । लुण्टाका मध्याह्न एव छुण्ठन्ति। शिङघाणपुर्ण- 
हि थोणा गदभ्योऽत्र वर्यमरुत्तरेष्वारोहन्ति, अप्सरोजयिसोन्दर्याश्च पद- 
मृद्नन्ति, अमतिनमति च सुद्र हिजः । यत्र रूपापाक्कतकामो 


मणः प्रतिमूतिर्मानवो यन्त्रापीडनेन कोटीभूतः पशोरपि पतितः। 
सुरूपोऽसिद्धः सिद्धश्च वामकदर्शनो मानवपशुश्चात्र 
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सतषं द्रष्टव्यः । यत्रासत्यं सत्योपदेष्टू, सुलोचनो5न्धः, अन्धो मार्गनिर्दे- 
शकुशलः, सुकर्णो बधिरः, बधिरो गानगुणज्जः, अधीतविद्यो मूर्खो मूकश्च, 
मूखश्व मतो विमर्शविशारदः | यत्र वाक्यासारे वंदुष्यम्‌, मोने मौख्यंम्‌ । 
यत्र सर्वो धावति, किमपि लब्धुम्‌, किन्तत्‌ इति न कोऽपि वेत्ति। पृष्टः 
कथयति पुरो गच्छन्‌ प्रष्टव्यः, अहं तमनुघावामि । हन्त मानवेष्वप्येडकाध- 
मिता ? यत्र जरतामपि ' स्खलनम्‌, स्वपतामप्यधरस्फुरणम्‌, व्रजतामपि 
समाधिः, यजतामपि व्याजरुचिः । यत्रैकतः शोकमेकत उल्लासो नृत्यति । 
यन्नेकतोऽजीणंजा पीडा परत्र च क्षुज्जा। यत्रैकत्र रमणं स्वर्णेन शयनं 
तद्भावेन, जागरणं तज्मङ्कारेण तत्रैव परत्र सर्वथा वेपरीत्यम्‌ । 

यत्र मुष्टिमेयमानवानां सपर्यायै सर्वः पर्याकुलः । 

रेक्षाऽपेक्षासमीक्षान्वीक्षाऽवेक्षाऽधीक्षाप्रतीक्षापरीक्षोपेक्षाणां साम्राज्यम्‌ । 
यत्र विस्मृताशेषशत्तिः क्षीणो मानवपदवाच्यः श्रमी शोषितस्य शोणितस्य 
लुण्ठितस्य चरित्रस्य, विनोषधं मृतानाम्‌, विना साधनं निरक्षराणाम्‌+ 
विना भोज्यं युवजरतां स्वानां प्रतिशोधविधावघीर उच्छ्वस्य निःश्वस्य 
विकलो निःसहायो निर्बलो निरुद्यमो निरुत्साहः प्रबलमुत्तिष्ठासुरपि 
चिचर्वयिषुरप्यक्षम एवोदराहतः । त । 

यत्र भयं नैराव्यं मात्सयं भर्त्सनं मरणमसौ विध्यमवसादना आत्मग्लानिः, 
आत्मशंसा, आत्मवञ्चना, उच्छडखलता, अव्यवस्था, विघटना, असन्तोष- 
श्रेत्यमूनि सहजानि, येने कोऽपि दूरीमवितु प्रभुः । 

यत्र विभवपिशाचं प्रसादयितुं तस्य कृपाणुमासादयितु लेखका 
गणकाः, वृक्ष छेत्तुं कुठारे दण्डा इव, सहयोगिनर्छेत्ुं शस्त्रीभूता अंवशात्‌ | 
कारकान्‌ निर्मापकान्‌ ध्वन्तः स्वामिने फलकायिताश्वरित्रै गुर्णाश्व विना | 
मूल्यं विक्रीणाना विविधेषु भावस्वप्नसौघेषु विचरन्तः कार्ये निष्पन्ते 
बिसवपिशाचेन वामाक्षिस्फुणेन सह परिखासु क्षिप्यन्तेऽनामरेषं 
चेतनाशन्येन यन्त्रेण तुल्यं कमे कुर्वाणा नरा: । 

२६ 








| १४०२ नवममाल्विकम्‌ सूयेप्रभायाम्‌ 


उदारता नपता दानशोलता कूपा क्षमा चेमा नरस्य सहजा* सहच- 

योऽत्र समाजश्रेष्ठेः$ परित्यक्ताः, परमा प्रेयसी च परिणीता परम-- 
्रमोदास्मदीभूता कान्ता कुटिलता । न 

« विभवेन .दारिद्रयेण तेजसा ` तमसा वासनया अतृप्ला उल्लासेना- 

्त्दनेनः पूर्णायां यस्पां विवेदा साजकास्त्रिवेदाः शोधकाः, चतुर्वदाः 

्रे्याः, व्यासा वान्तापहारिणः उपाध्याया उपानद्ध्याथिनः, शुक्णाः 

कृ्णक्रर्माणः, चक्रतरत्तिनस्तक्रवत्तिनः, - चट्टोपाध्यायाः निश्चोष्टध्याया 

मुख्मोपाध्याया मुखापेक्षिणो वन्द्योपाध्याया निन्द्याध्यायाः, आचार्याश्वरण- 

सेवितः, सूर्यवंश्या दिनद्वाःस्थाः चन्द्रवंश्या निशाद्वस्थाः राष्ट्रवाहा यष्टिवाहाः 

रावणं देवा इव विभवपिशाचमर्चयन्ति, सर॑स्वतीद्वारा बहुशो लक्ष्मी 

प्रार्थ्यापि तस्याः कृपां न भत्ते च । | 

: यत्र -देशे घनमूलोत्ततिः: सा किमुन्नतिः ? । 

- “यत्र पत्रभक्षो घूमपायी विलक्षणस्तपस्वी नखदन्तविहीनो5पि परमो 

'हिसको बाहीक्रान्तरद्रोहपूर्णोऽपुण्यजन्मा राष्ट्रस्थानावश्यक॑ तत्त्वमुद्यो- 

र जव्याजः: प्रसमकर्मा समस्त सोन्दर्यमहमेव भुञ्जीय, एते महान्तः 

| कक कुमेरवः | सुमेरवो वा, उच्चा अतुच्चा वा मम चरणरेगुकणविमहिताः 

स्युः, एतत्प्रसावनं वासश्च ममाङ्ग भूषयेत्‌, एते चिकित्सक्रा रसायने- 

वाजीकरणेः ममेव शरीरं साङ्गोपाङ्ग दढीकुयुं विदध्युश्च भोगक्षमम्‌ , 

एते प्राणिनो ममाज्ञयाऽन्यूनानतिरिक्त चलेयुः, सर्वाः सम्पत्तीः 
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सूयप्रभायाम्‌ | नवममाह्विकस्‌ ४०३ 
भिनेत्रीसपर्यायां नुपुरशिङ्जिते. समयं व्यतियापयत्‌, . चोर्यबलात्कार- 
बञ्रनवघादिभि विधेयैवर्यायतवपुर्न्यायं , नोव्यां निधाय, नमंसचिवेभ्यः 
किश्चिहत्वा घर्मावतारपदवीमुपलभ्य,  राजनीतिनिपुणेः सन्धाय 
निर्बाधो निर्भयः, विना मूल्यं शुद्धदुग्धस्य हेयङ्गवीनस्य च प्राप्त्ये -गोशालां 
प्रतिष्ठांप्य गुरुतरं दातुं प्रतिज्ञाय लोकात्सङ्गृहय, सङ्गृहोतधनेन 
लक्षाधिका मुद्राः प्रतिवर्षमर्जयन्‌, कदाचन चयनाय लोक्‌ उपस्थिते स्व- 
स्याधिपत्यं द्रढयितृं सर्वतः प्रथममेकादशसह्र लिखन्‌ गोशालाइचा- 
लयन्‌ धार्मिकताम्‌, मुग्धं लोकं भागभाजं विघाय व्यापाराश्चितां दुग्ध- 
शालां चालयन्‌ सामाजिकतां. वा, स्वदिशूनां सम्यकशिक्षायं पूर्वरीत्या 
दिक्षायतनानि व्यवस्थापयन्‌  यशोघन्‌शिक्षानुरागञ्चाज॑यत्‌ आयकर- 
विमुक्त्यै शासनमप्यन्धयन्‌, स्वस्य निःशुल्कमारोग्यायारोग्यशाला 
मनोमोदाय  सभ्यानुमोदितव्यभिचाराय सङ्जीतशालाश्च चालयन्‌ 
स्वार्थपिठरपूरणपटुः कट्धेमेविडम्बनो लीकापवादभीत्या.. स्वस्या- 
वैधप्रजाम्योउनाथालयान्‌, छक्ष्मीलालितानों निष्ठ्यूतभाजनानि 


वेश्यावेशन्तानि विरचय्य स्वेनैव दुश्चरित्रितास्थो वेश्यांभ्यो विधः ` 


बास्य आश्रमानतिर्मापयन्‌, व्यवसायगृहेष॒ यन्त्रेषु श्रमिभ्यः पण्डितेन 
घर्म स्वामिमक्तिपपदेशयन्‌ पूर्णदम्भः खलः समाजं ्रमयितुं धर्माडम्बरं 
रचयन्‌, जगतो जीवनाय जनताये परमोश्वरमिव वेदयन्‌, यदा कदा 
नगर्याः स्वसम्पादितेभ्यो भिक्षुकेभ्यो - घ्‌ णजज्जेरितमविक्र यमन्न ददत्‌ 
मम घापिकतां घोषयन्तो भ्रमतमसि मम सत्यं रूपं तिरोदधाना जीवन्तो 


वद्ध न्तामिमे दिने. द्विगुणा रात्रौ चतुगुणा भिक्षुकाः, ' वासनां दमयितुं 


भवतु विघवाभिर्वेश्याभिश्च पूर्ण सवं गृहम्‌, भवन्तु च मम सहचरा अपि 
नासनोपेक्षया शासकक्कपया वेन््रवरुणारुणकुबेरा असत्कर्म न्यायं घोषयितं 


त्रपरन्त्विमे धनविजिता न्यायस्य जीवनविरहितां मूत्तिं दधानाः न्यायाः | 


लयां:. केवलं स्वयशोवृद्धं यै स्वेन्द्रियारामाय, केवल स्वस्मै. जीवन्तो 
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४०४ नवममाह्िकम्‌ सा 


घन्यकर्माणो5पि स्वार्थव्रतसहचरपोषिताः पर पूज्यता प्रापिताः पापिष्ठाः 
दूबेलं लोकं गर्धयमानाः खटवाभञ्जिनो मन्त्रिण उत्कोचमुद्रामुग्धो राष्ट्सेवा- 
` विमागश्चेति कामयमान ईरवरमाहूयमानः साट्टहास हसति नृत्यति सूये 
प्रभायां सञ्रयदुर्गेपिशाचो वेभवपिशाचः ः 
| यदि केनाप्युपायेन मेदस्वी नव इष्यते । 
परोत्कर्षश्रतिस्तस्य मेदो हन्ति श्रुत गता ॥१॥ 
पुझ्जवादोऽधुना नण्यन्नन्तिमक्षणमीक्षते 
जगदुद्बोधनाय स्यात्तस्य चारित््यचित्रणम्‌ ॥२॥ 
सू्याचन्द्रौ नरा नार्य्यः सागराः सरितो नगाः 
तावत्सू्यप्रभा लोकं स्थास्यन्त्यानन्दयिष्यति ॥३े॥ 
अष्टग्रहेषु मकरस्थितेष्वन्तमगादयम्‌ । 
श्रीनिवासमहाकाव्ये भागः सर्यप्रभामिधः ॥४।। 
सर्पमणिहरिकेशरक्णधनं पतिब्रताकुचकम्‌ । 


> स्पृश्या भवन्ति मृत्यो कविदेन्यं विश्वसम्राजा ॥५॥ 
]  भूमण्डलमिव वृत्तं धोतवसनबद्धमपि घरास्पर्शि। 
0 स्निग्धं घटकसुतेलेः पायादण्डं कपदंस्य ॥६॥ 


> सक्रोधशोणितविलोकनचारुचग्रद्वाग्बाणवेधकलितं चलितं समन्तात्‌ । 
` भूत्ये मवेद्रिमविनां विभवे विहीने सम्भत्संनं विकरुणं पुरसुन्दरीणाम्‌ ॥७॥ 
' राजानः स्मृतिशेषतां बुधवराः क्षुच्छेषतां प्रापिताः 
 दुरिशक्षां जनता करेविंदलिता दारिद्रथदेन्याकुला । 
 शास्तारोऽपदया मकारनिरता वाग्गुम्फ ! कुत्रैष्यसि ? 

5 चर ह यसि विदां क्षोभाय भो भाविनाम्‌ ॥८॥ 
 नाघीते नतः En स्पृहयति ब्राह्मये गिरे कश्चन 

मनाङ नाध्यापरयन्त्यात्मजान्‌ । 
032002 $ | 
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राज्यञ्चापि गतस्मृहं न च घरा घत्तुं क्षमा भारतीं 

दैवे हन्त पराचि केवलमसावाकाश एवा त्तिंहा ॥६॥ 
विद्यासत्यदया मृताः कलुषितं धौत्त्य घराव्याप्यहो 

नो सौख्यं तप आर्जवं दम उतौदार्यं क्कचिद्‌ वीक्ष्यते । 

दैन्यं शून्यमनस्क्रताऽनृकरणं मोर्ख्याश्रयं चयेत 
आर्यावत्ते ! नु जीवसि शवसिषि कि किं वा भ्रमो मे महान्‌ ॥१०॥ 
प्राकपुण्योदयतो बभूव विदुषो गेहे सुदेहोदयो 

यस्य श्रीनवरङ्गरायविदुषः शास्त्रोदयोऽकोदयः । 
ज्ञानेना खिलमेदभङ्ग निपुणेनासीदशेषोदय- 

स्तेनायं रचितो लघुः कलिजुषां पेशाचवृत्तोदयः ॥११॥ 
आन्रह्माण्डविसारिदुग्धववलप्रोद्ययशोराशिभि-- 

वन्यैः सत्कविभिस्तता ब्रततयः कीत्तें: समन्ताद्‌ भुवः । 
ता आलम्ब्य कृतो विदग्धदयितो यत्नोऽयमार्योद्धृतो 
विद्द्वृन्दमुखारविन्दमुकुलन्याकोशनेऽहस्करः ॥१२॥ 
दष्टं काव्यसुधाम्बुधेनंहि तटं चर्चावगाहस्य का ! 
दोषौघेण कवीन्द्रपादकमलं स्पर्शाकुलं नाकृषि 
पित्रोः सत्करुणाम्बुवाहकणकैर्यच्चापि सङ्कुम्फितं 
तत्काव्यामृतपायिनां लवणिवत्‌ सुस्वाढु सञ्जायतास्‌ ॥१ ३॥ 
येनाम्बा सृतिनी घरा च गुणिनी सम्मानि विद्वत्कुल 
शस्यं ब्रह्मकुलं क्रिमाशच सफलाः शास्त्र समृद्धाथेकम । 
त्याः साहसिका विभासि सुरसं विश्वं भवः सार्थकः 
सोऽल्यन्‌ मानसतोदिनां कुचरितं श्रीश्रोनिवासः कृती ॥१४॥ 
रोगारण्यविपद्यमानमतुजग्रामागदङ्कारिभि 

अत्यं सत्यचिकित्सकैरनुगतो विद्रे रेवरः । 
शान्तिस्ततसि सन्तरन्ननुदिनं दीनान्समुदुबोधयत्‌ 


४९६ नवममाह्िकम्‌ सूयत्रभायास्‌. 


यस्तिष्ठन्‌ विहरन्‌ वचन्‌ गुरुतरस्नेहाकुलोश्नाकुल; ॥.१५॥ 
विद्वांसो बहुधा घिया गतभिया . जल्पन्ति नत्त वचो ` 
लालाटीं धनिनां चरन्ति चरिते कादय्पेभाजां. सदा ॥ 
व्याधुन्वत्‌ पदकेसराननलसं वीरोऽयमुज्जुम्भते 
्रव्योन्मत्तपुरारिकु्षरतनूसञ्भारिपञ्जाननः ॥१६॥ 
आरोषं ` शास्त्रमा स्वपितुरधिगतारेषविद्यादुदात्ताद्‌ 
देशाइ भाषा विदेशात्समुदमुपगताः सेवितुं यं समन्ताद्‌ 
श्रीय भेजे बिनेहामनवनतदिराः सौख्य्रभाजां प्रधानं | 
शास्तालं श्रीमदानां मदलूवरहितः श्रीनिवासोऽहमस्मि ॥१७॥ 
सत्यं विद्यां तपस्यां समधिकमयितुं येवेने वास इष्टो 
नो वर्णो नेव वर्गो घनकुलबलूवारचेतुभिर्चेव राद्धः । 
ओजस्तेजस्तपस्याधनजनमहितैः शुद्धरक्त वेदान्येः 
सप्तषिव्रातजातेः कुशलसुमतिभिर्भाव एष प्रसार्यः ॥१८॥ 
निर्यान्त्यरं भावतुषारपर्वतात्‌ प्रक्षालनाय क्षितिकल्मषाणाम्‌ । 
गङ्गव गीः शान्तसुनिर्मला मे पुनात्वलं विश्वमबोधविकृवम्‌ ॥१९॥ 
अनेकध निदानवाकुलकवीइवरप्रेरितो 
गुणाकरसुहुद्गणाग्रहविभारसंयो जितः । 
) निरन्तरसमी क्षिताघसमवायसंखे दितः 
पदेरनघसूप्रभेरमरमारतीमार्चयम्‌ ।।२०॥ ’ 
योऽध्येष्यते प्रसरदस्र उदात्तबुद्धि-- | 
वाकणेयिष्यति समाहितहृत्‌ सकृद यः । 
तस्य द्धितुष्टिशमपुण्यविवेकलब्धिः 
स्यादाशु वेभवपिशाचभयं न तस्य ।।२१।। 
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अवगुण्ठनम्‌ 
--तदा कृष्णतारा सम्प्रति क्क सूर्यप्रभे ? 
“आर्यपुत्र ! साधुना कविना सह लोकं सत्कर्मणि प्रेरयन्ती वत्तंते ।: 
तस्याः पत्रलेखाः समेताः, यानहं सङ्गृह्य समयेन देवं श्रावयिष्यामि । 
प्रभे, यात्रावर्णनन्ते रोचकमुपयोगि च ! 
--पर देव ! कृष्णतारा कि वा नवपल्लवम्‌ , ततोऽप्यधिकं रोचकम्‌। 
अस्तु, समयेन श्रोष्यामि । 
—-देवस्य यथा55ज्ञा । 
85% 
उपस्थाते अनमीवा अयक्ष्मा अस्मभ्यं पृथिवि प्रसुताः । 
दीर्घ न आयुः प्रतिबुध्यमाना वयं तुभ्यं बलिहृतः स्थाम 
अथर्ववेद १२/६२ 
अभयं करत्यन्त रिक्षमभयं द्यावापृथिवी उभे इमे । 
अभयं पश्चादभयं पुरस्तादुत्तरादधरादभयं नोऽस्तु । 
अभयं मित्रादमयममित्रादभयंज्ञातादभयं पुरो यः. 
अभयं नक्तममयं दिवा नः सर्वा आशा मम भिन्नं भवन्तु । 
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पात्रपरिचय 


चन्द्र -राजनगरके महाराज नवेन्दुपालका पुत्र, सर्वीभ्युदयवादका व्यव- 
स्थापक राष्ट्रका निर्वाचित राजा । इसका वर्णन इस ग्रन्थके पूर्वभाग “चन्द्र- 
महीपति कमला में है। 


सूयर भाः-पाषाणपुरके महाराजाको यही सन्तान थी । उन्होंने 
इसका पुत्रवत्‌ पालन किया था, फलत; यह परम साहसी युद्धप्रिय प्रान्त- 
विजेत्री सेनासञ्चालनदक्षा थी, सिंहका शिक्रार था इसका व्यसन। एकदा 
यह एकाकिनीही अइवारूढ हो शिकारके लिये गई । उसे अनायासही 
वनराज मिला जो मानवरक्तपिपासाकुल था । घोड़ा उसकी गर्जना सुनकर 
चोका और सूर्यप्रभाको पटककर भाग खडा हुआ केसरी अब पड़ी हुई 
सूर्यप्रभाके निकट था। सूर्यप्रभा मृत्युके अन्तिमक्षणमें ईश्वरभावमे लगी 
मृत्युप्रतीक्षामें निश्चल थो कि चीत्कार सुनकर देखने लगी कि सिंहकी छाती 
में घुसा हुवा शर उसके प्राण ले चुका है। मारनेवाला मर चुका था। 
विधिके विधानको वह सोचही रही थी कि क्दर्पदर्पदलन युवक घनी 
झाडियोंसे निकला । यही था जिसने सूर्यप्रभाप्राणापहरणोदयत सिंहके 
प्राणोंको ल्या था । इसकी शौर्यमण्डित सूरतसे यह वीरवाला अज्ञातचर 
अननुभूतचर भावसे विभोर हो उठी । इस युवकने अपने प्राज्ञोचित उपदेशसे 
सुयंप्रभाको समझाया कि यह कार्य तु जेसी रमणियोंका नही - - 


यह कह वहयुवक चला गया, पर सूयप्रभापर जो बीती वह पुस्तकमें पढ़ें । 


कृष्णतारा -सूयंप्रभाकी परमविद्वासपात्र सखी । इस उपाख्यानकी 
(8! । परमचतुरनीतिनिपुण परमसुन्दरी विविधकलादक्ष। इसीने धनपतिको 
जेलमें रखवाया और बदमाशीसे एकत्रित उसके धनका सदुपयोग किया । 
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यह कविके प्रति श्रद्धावनत हुई ओर कविके परामशंसे कपर्दको धर्मशास्त्रपरिषद्द्वारा 
समाजिक दण्ड दिलानेमें समर्थ हुई । प्रारम्भमें इसीने कामाविष्ट सूयंप्रभाका 
उद्दोधन किया और आगे उसे सर्वत्र सफल बनानेमें इसीका सहयोग हुवा । 
यह कलङ्किता नगरीमें स्थीगुप्तचर विभागकी अध्यक्ष बनी और विलक्षण कार्योमें 
सफल हुई । जब उसे इस कलङ्किताके मनुष्योंका दुःखद अनुभव मिला तो उसने 
सूर्यप्रभासे कहा कि यह नगरी मानवोंके आने रहनेलायक नही है। यह अनन्त 
निशीथ है, इसमें कभी भी चन्द्र न मिलेगा । मैं अब कविके साथ भारतके प्रसिद्ध 
तीर्थ स्थानोंको देखने जाती हूँ । [ इसीभारत भ्रमणका वृत्त “कृष्णतारा किंवा 
नवपल्लवम्‌ ” नामक संस्कृत उपन्यासमे है] 

धनपति :--सम्पन्न घरकी कन्यासे विवाहकर उसका लाखों रुपयोका 
इन्स्योरेन्स करवाकर कुछ दिन वाद उसको मरवाकर इन्स्योरेन्ससे रुपया लेना 
और फिर विवाह करना--यही इसका कारवार था जिससे वह करोड़पति 
« हो गया था । द्रान्सपोटके व्यापारमें इसकी सेकडों शाखा थी । हरमास 
किसी एक झाखामें योजनाबद्ध दुर्घटना करा दी जाती थी और इन्स्योरेन्स 
से रुपे ले लिये जाते। वंङ्कका भी वेसा संगठन था, जिसमें चालू चतुर 
चौरचडामणि चाकर और दलालोंके बलपर बहुत रुपेया इकट्ठा हुवा। 
अकस्मात्‌ अखवारोंमें रिकाडो में आग लगनेकी खबर पढी गई और दूसरे दिन 
बैडुके दिवालिया होने की । लोग रो धोकर रह गये । इसकी एक स्त्री पेट्रोल 
डालकर रातको जलाई जा रही थी तो सूयंप्रभाने दुरवीनसे देखा-- 
इस जाँचका पूरा भार कृष्णताराको दिया तो वह दोषी मिला पर कोई 
पुष्ट प्रमाण उसके विरुद्ध न था केवल सन्देहमें वह दण्डित नही सकता या 
पर इस पर दूसरे ढंग का रौब गांठकर पचासराल रुपया स्त्रीशिक्षा 
संस्थाओमें खर्च करवाया । 


सप्रकपदः-इस उपाख्यानका खलनायक । यह पुर्वावस्थामें 


४१.० 
कंपर्दने धीरे २ म्वाचाका पूर्णविद्वास प्राततकर सव घन हडप लिया और 
चाचाको दिवालिया घोषित कर दिया । चाचाका घर कारवार सब नीलाममें 
इसीने के लिया.। चालाक तों था ही जिसपर महाभूठा और मक्कार । 
घनीहोनेके ये सभी गुण अब उसे रात दिन बढाने लगे | सुबह ८ वजे 
आवश्यकताग्रस्त सैकड़ो आदमी उसके पास आते थे। क्योंकि कई संस्था- 
ओंका सभापति मन्त्री होनेकेकारण उसंने मक्कारनाम कमा लिया 
था, अत$मिलनेवालोंका तांता लगा रहता था पर यह अपने cf 
स्वार्थसाधकोंके अतिरिक्त किसोको कानी कौडी तक न देता था । इसके बहुत 
रखेल थीं । यह सभासंस्था यज्ञादिमें बहुत वडी रकम देनेकी घोषणा करता था, 
पर देता कुछ न था । इसके चउुराचार्य मुनिम उन कामोंको देखते थे और इसके 
५१०००) का हिसाब छरवा देते थे । श्रान्त मन्दवुद्धि लोग इन्ही कारणोंसे इसे 
घार्मिक समझने छो थे, दस यहो यह चाहता था । अवेध शराबखाना कसाई 
खाना निरन्तर घन उगलते थे ओरपापाचारप्रबग इसकी प्रतिभा विविध दुष्कृत्य । 
कृष्णतारा इससे एक वार भेट करने गई। सुन्दर और व्यवहारचतुर कृष्णतारा 
इसको आंखोंमें समा गई । कपर्द उसे चाहने लगा । अचानक किसी युवकने कृष्ण 
ताराको उसको खोया हुवा वेग लाकर दिया। उसमें ५००) ₹० और काग- 
जात थे, पर युवकने उसे खोला न था । युव॒कने नम्रतापुर्वक कहाकि 
यह ७ दिन पहले यहाँ गिरा था जब मैं देने चला तो आप मोटर दौड़ा कर 
. चली गयी थी, अस्तु, इसे अब सम्भालिमे । युवक चला गया पर अपनी 
छाप इष्णतारापर छोड़ गया । कृष्णतारा सुन्दरी थी युवति थी विदुषी 
थो चतुर थी । जीवनमें प्रथम उसे ऐसे निरपेक्ष युवक को देखने का ग 
मौका मिला था । लोग तो उसके सौन्दर्यके चारों ओर चक्कर लगाते थे 
और इसने आंख उठाकर देखा तक नहीं । एक दिन वही युवक उद्यान में 
लिल्ल रहा था कि कृष्णताराने आकर “उसके लेख देखने चाहे । सङ्कोचवश 
वह दिखलाना न चाहता था पर परमाग्रह करनेपर उसने दिखाया तो 


RS 
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बह्‌ बहुत प्रभावित हुई और उसे छपवानेकेलिये पत्र -लिखकर युवकको 
कपदकेपास भेजदिया । कविकी प्रतिभा और उसके साहित्यसे होने वाली 
ख्याति चरित्र और गठन देखकर कपर्दको ईर्ष्या हो गई और अपने नोकरोंसे 
कहकर शराबको भट्ठीमें डलवादेनेके उद्देश्यसे उसे मद्यशालाभवनमें टिका 
दिया । वहाँके कर्मचारीसे यह रहस्य उसे मालूम हुवा और वह उसके योगसे 
भाग सका ।' कई मासकेवाद यह वृत्त कृष्णताराको मालम हुवा । 
तो वह बहुत बिगड़ी । उसे कपर्दके काले कारनामोंका पता तो था ही वह 
|. ७. P. से मिलकर कपदंको पकडाकर उसीकी रखेलों कर्मचारियोंसे उसके 
दोष सिद्ध कराकर उसे दण्डित करवा सकी । 

पद्मिनीः धनपतिकी सचिव विदुषी परमसुन्दरी थी. जो उसकी 
ख्ीकी तरह रहती थी । ऋष्णतारा जब धनपतिकी स्त्रीमारणरहप्यको जाननेके 
लिये नियुक्त की गई तो वह धनपतिकी बहिन चन्द्रकलाको सङ्गीत पढानेके 
लिये धनपतिद्वारा नियुक्त हुई । क्रृष्णाराके सौन्दर्यं सोस्वर्यने 
शीघ्र ही धनपति को खचा जो पद्मिनीको बुरा लगा । एक रात संयोग 


वश कृष्णतारा एवं पद्मिनी एक साथ रही । कृष्णताराने पद्मिनीसे सारा | 


रहस्य जान लिया और आश्वासन दिया कि तुम अब इसको स्त्री ही बनोगी । 
प्रान्तपुलिस अधिकारी ]. ७ .?. :-महिछे सूयंप्रभाके पिताके पास 
काम करता था । सूर्यप्रभा कलङ्कितामें आतेही इससे मिली और कथा व्यथा 
कह सुनाई । यह इसके अदम्य साहसको खूब पहचानता था, उसने सूर्य 
प्रभाको सूर्यसिह नाम देकर स्वसहायकपदपर रख लिया और कृष्णतारा 
को स्त्रीगसचरविभागकी अध्यक्ष । ]. 0. 2. की कन्याके विवाहपर वरपक्ष 
वालोने वाराणसीकी पाँचवेदयाओँका नाम दिया। 7. 0. ?- इस महफल 
का खर्चा किसी दूसरेपर डाल देना चाहते थ, फलतः यह कार्य छष्णतारा 
को सौंपा गया । वह कपर्दको अध्यक्ष बनाने ओर फलतः खरचं वहन करानेमें 
समर्थ हो गई । यह प्रकरण श्र्जारसाहित्यमें अनूठा है इसे अवश्य पढ । 
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कवि:--उत्साही सदुभादी प्रोढलेखक । इसने क्रृष्णताराको मन्त्रणा दी 
कि अनन्तकालसे शासकलोग इस संसारसे बदमाशी उठा देनेकेलिये 
विविध दण्ड देते आये हैं, पर संसारसे अनाचार न. मिटा अपितु बढ़ा । 
वस्तुत: दण्डका स्वरूप समाजिक और प्रतिदिन दिखलाई पड़ने वाला 
होना चाहिये । संसारमै भूलनेका स्वभाव अत्यधिक है। कल जिसे वह परम 
हिंसक समझता था उसे आज परम हंस समक लेता है। अतः दैनिक उद्दोधक 
दण्डसे ही! सही लाभ होगा । दण्डसंहिता कपर्दको दण्ड नही दे सकती अतः 
यह अभियोग घर्मशास्त्रपरिषद्को भेजना चाहिये। 


धमंशास्त्रपरिषद्‌:--वीतरागविद्वान्‌ तपस्वियोंकी सत्यनिर्णयार्थे 
अन्तिमत्यायपरिषद्ने कपर्दको दण्ड दिया कि कछङ्किताकी चारों दिशाओं 
में सौ पामुकक्षा ( पाखाने ) चारतल्ले बनाये जाये । प्रत्येकतल्लेमें 
२५ पाखाने नियन्त्रितशीतताप हो बीचमें हाल । दुर्गन्वलेश कही न हो 
ऐसा सुप्रवन्ध हो । 


कवाडोंके भीतरकी ओर कपर्दका चरित्र लिखा रहे, ताकि शान्त चित्तसे 
एकोन्तमें वह दोनो समय पढा जासके, और निरन्तर भननसे वह दुष्कृत्योसे 
निवृत्त हो सके । नीचेके तल्लेमें चारों ओर काचकी दीवार रह ताकि भीतर 
का दृदय सभी देख सक । इसी तल्लेमें कपर्दकी पुरुषाकार प्रतिमा देनिकसजा 
के साथ कुर्सी पर रखी जाय और प्रतिमाके शिर पर मलमूत्रको महामल- 
प्रणाली निरन्तर वहती रहे । कपर्दका चरित्र और समाजसेवाके आधारपर 
चाटकारोंसे मिली पदवियां और पद प्रघानद्वारपर सफेद पत्थरपर काले 
अक्षरोंसे लिखे. जाय । राष्ट्रके समस्त पाखानोमें कपर्दप्रतिमाका प्रतीक 
लगाया जाय ताकि सबको याद रहे । कपदंको घरमें रखनेबाले यां उससे 
व्यापार करनेवालेको एक वर्षका घोर कारावास, भोजनवस्त्रदेनेवाले को 
छह मासकी सजा दी जाय। दश करोड़ रुपैया जुर्माना शासन ले 
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पांच करोड़ रुपैया पायुकक्षामें लगे। कपर्दके सब मकान समाजसंस्थाओंको 
दिये जाय क्योंकि वे समाजधननिर्मित हैं । कपदं अपनी स्त्री एवं नौकरों 
सहित छोड़ दिया जाय। स्त्रियां अपनी इच्छानुसार पति चुन कर कपर्द- 
प्रासादमें आजोवन रह सकती हैं और सहकारी सीवनशालामें काम करती 
हुई जीविकार्जन कर सकती हैँ । उसके पुत्र एवं पुत्री आजीवन दो सौ रुपैया 
मासिक प्राप्त करे । 

इनके अतिरिक्त दाम्भिकनेता, पाखण्डीघर्माचायं, धूर्त्तनागरिक व्यापारी 
चिकित्सक सम्पादक लेखकोंके चरित्र पुस्तकमें पढ़ें । 


पृष्ठ पक्ति अशुद्ध 'शुद्ध 
४० द निदध निदाध 
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५४ ८ युद्धो यद्ध 
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वद्यपश्चानन काव्यालः 
कंविरोज श्रीनिवास 


आयुचदाचाय;, काव्यतीथ, :_, 
र बी एट हि एन नी 


< ८ 


"ग गन्ताञ्तबुबटुना जगतन्न 
निर्बीयो मणिशकलेन जायते: | 
आचान्तः कळशभुवा सवांडवोऽाब्ध- °| 
दु ज्ञाना खलु वदुषां जनेन शक्ति: ॥ | 
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 शव।भ्थुट्यः कि वा सत्यं शिवं सुन्दरम्‌ :--संस्कृत उपन्यास । अमुद्रित - ‘ह 
०. शब्द्शती :--हिन्दीके सौ शब्दोंकी उत्पत्ति और व्युरप्गि।,, ` ,  ,„ : मुद्रित f 
१ ३--शेक्सपीयरके अंग्रेजी नाटकका अपूर्व संस्कृतानुवाद्‌ । क oes ५ 
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